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रामकी वाणी अमर है - उसमें आत्मज्ञान का अथाह सागर भरा 
हुआ है| जो कोई निश्चल चित्त से उसमें अवगाहन करेगा, वह अप- 
रोज्ष शान से वंचित नहीं रह सकता | रामतीर्थ प्रतिष्ठान निरन्तर उनकी 
वाणी को जिज्ञासुओं के पास पहुंचाने में प्रबल्शील रहता है | सबसे 
पहले सन्‌ १६१६ में राम की वाणो श्री 'रामतीर्थ अन्धावली! के नाम 
से २८ भागों में मकराशित होनी प्रारम्म हुई थी । तडुपरान्त सन्‌ १६२६ 
में यही वाणी स्वामी रामतीर्थ के लेख व उपदेश के नाम से प्रकाशित 
होनी प्रारम्म हुई | अब सन्‌ १६४० में इसका तृतीय संस्करण स्वामी राम 
के समग्र अन्य के नाम से १६ भागों में प्रारम्भ हुआ है | आज 'सुलदइ 
कि जंग ? गंगा-तरंग” के नाम से इस ग्रन्थावली का यह नवां भाग 
पाठकों के हाथों सौंपते हुए हमें परम हु हो रहा है । 
 सम्पति हमारा सभी राम-प्रेमियों से नम्न निवेदन है कि वे पहले 
ही के समान दूने उत्साह से राम की इस अमर वाणी के प्रचार में 
हमारा हाथ बटायें । 
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प्रथम संस्करण की भूमिका 


हिंदी-पंबावज्ञी के भाग ११ से १४ के भीतर-भीतर जो 
“खुमखाना-ए-गाम!! जिल्‍्द पहली, अथोत्‌ इदूँ रिसाला अजिफ्‌ 
के प्रथम बारह अंकों का हिंदी-अनुबवाद पथक-पएथक्‌ भागों में 
विना क्रम के विभक्त हुआ छुपा था, वह आज्ञ एक स्थान पर एकत्र 
करके क्रम-पृवक एक बृहद पुस्तकाकार में श्रकाशित किया गया 
सीलिए इसका नाम भो “खुमखाना-ए-राम” ( कुल्याते- 

मे) जिल्द पहली रक्खा गया ६ | इससे पहले खुसखाना-ए- 
राम जिल्द दूसरी जिश्में उद रिसाज्ञा अल्िफू के शेष अंक थे 
ओर जो हिंदी-म्रन्थावली के अनेक्त भागों में विखरकर छप चुके 
थे. उन सबका हिंदी-अजुवाद सहित स्वरामी राम की विस्तार- 
पूृषंक जीवनी में छप चुका था, जिसका नाम हिंदी में “बूहदू 
रास-जीवनो” है । इस हिंदी “खुमखाना-ए-राम” जञिल्द पहली 
को माँग बहुत जोर से थी, जिसे आज पूरी होते देखकर हर्म 
आनन्द हो रहा हे | इस प्रकार लीग अब हिंदी-ग्रन्थावली के 
त्गभग १६ भागों का अनुवाद संशोधित करने के बाद पाँच 
बृहद्‌ जिल्दों में प्रकाशित फरने में सफल हुई है । यदि गन्थावल्ञी 
के पाठकों व राम-प्रेमियों ने ग्रन्थावल्ञी के शेष १२ भागों के 
शीघ्र वितरण करने व कराने में तन, सन, धन से सहायता दी, 
तो आशा है कि लोग इन अवशिष्ट १२ भागों का अनुवाद भी 
शीघ्र शुद्ध कराकर बृहद पुस्तकाकार में लगभग चार जिलों में 
प्रकाशित करने में सकन्न हो ज्ञायगी | इेश्वर करे, राम-प्रेमियों 
के हृदय में इस घर्म-कोय के लिये उत्साद्द दिन-प्रति-दिन वृद्धि 


( ६ ) 
पावे, जिससे ल्ञीग अपने कतेव्यन्पाज्ञन में दिनोंदिन उन्नति 
करती जाय और इस शुभ धरमम-सेवा में कृतकृत्य हो | तथास्‍्तु | 

सुजेनलाल ( शांतिग्रकाश ) 
अवेतनिक मंत्री शराप्ततीथ-पव्लिकेशन लीग 
लखनऊ ह 


जज 


आज 
( रिसाला अलिफ़ नं० १ ) 


ओ इस लेख से आँख लड़ानेवाले प्यारे | ज़रा उस दिन को 
थाद्‌ कर जब कि तेरा आनंद माता के आँचल-तले ढका था, माँ 
की आस्तीन से वँधा था। स्वर्गीय संदरियाँ बुलाती हैं, अप्सराएँ 
गोद में लिया चाहती है, किंतु तुम हो और माँ का ठपद्ा | 
आप छिपते दो, सुखड़ा छिपाते हो। राजा साहब बुलाते हैं 
मेजिस्ट्रे: साहव याद फ़रमाते है, तुम्हारी वल्ला से, तुम तकतते 
तक नहीं; वरन्‌ अप्सरा-मुखी लत़्नाओं ओर बेभववान्‌ 
ड्यक्तियों पर सचमुच पेशाव करना आप द्वी का काम था। एमू० 
ए० और एल-एल० डी० की तुम्दारे आगे कुद्च हक़ीक़त दी 
नदीं। क़ीमती फ़ितावें तुम्हारे ख्याल सें केचल फाड़ देने 
को बनाई गई थीं। क्‍्योंजी! केपछ्ते सुखी थे उन दिनों ९ 
सब्र देखनेत्राले वलाएँ लेते हैं, भाई न्योछावर हुआ चाहते हैं, 
चहनें अपने आपको न्‍्योछावर करने को तेयार हैं। पिता के 
प्यारे, माता की आँखों के तारे, ओढ़ने की क्रिकर न चिद्धौने 
कला. ज़िकर । सच है-- 

मासूम के वहिश्त सदा हम-रकाब हैं। 
छरगए्था 0ए९(५ ज्र(7 पड शा 7थि]0५ 
शिशु के निकट नित्य स्व का वास है | 

यह वही दिन है, जहाँ दृष्टि में न लोक है न परलोकू, न जीव 
“है नईश्वर, न 'मैं' है न तू, न गुण है न दोप, न धृष्टता हैन 
लज्ञा, सुन्द्रियों के द्वाव-माव और कठाक्ष नितान्त निस्सार, 
"संसार की सुख-समृद्धि अत्यन्त निरथक | 


र्‌ स्वामी रामतीर्थ 


प्रासंगिक वाक्य--धन्य हैं वे महापुरुष, जो बचपन से लेकरु 
समस्त अवस्थाओं को पार करके विज्ञानस्वरूप हो दुबारा बच्चे 
के समान सब दुख-सुख आदि इंढों से छुट्कारा पा चुके हैं, 
ओऔर इस पद्म के वाच्य हैं कि:-- 
इंतहाए-कार जो थी इठ्तिदाए-कार थी । 
अर्थात्‌ जो साधन वा कम का अन्त था, वही उसका 
आरम्म था। हा 
ऐ पाठक ! स्मरण रहे, यह महात्मा ऊपर से प्यारे-प्यारे, 
भोले-भाले वही हैं, जिनका काम है इश्वर की छाती पर कूदना । 
इन्द्र आदिल्‍् देवता उनको हाथों पर उठाते हैं, अहम आदिक 
उन पर वारे-वारे जाते हैं, किंतु कैसी वेपरवाद्दी।! कि आँख 
उठाकर देखते भी तो नहीं। चारों बेद इन्हीं की प्रशंसा और. 
स्तुति करते है-- 
| बूलि टिन्‍्हाँदी जे सिले नानक दी अरदास । 
यदि ऐसे महापुरुषों की चरण-रज मिले, तो इसे गुरु नानकः 
की भेंट समझो । 
कुछ बहुत समय वीतने नहीं पाता कि बच्चे का आनंद छापना 
मुख्य स्थान परिवर्तन करता है। अब खेल-कूद में जो आनंद 
है, बह और कहीं नहीं। यहाँ तक कि माँ भी विसर जाती है। 
विद्या-कला, धन-मान का तो पूछना ही क्या हे । 
थोड़ा समय और बीतता है कि आनंद का चक्कर अपना केन्द्र 
किताबों को वना लेता है । अब न खेल सूमता है, न कसरत; 
मा याद है, न सोंदर्य और न तमाशा । 
...._ कुछ समय के पश्चात्‌ नौकरी आदि मिली । आनंद लक्ष्मी के 
_करिश्मे (चमत्कार) में आ स्थिर हुआ । अच रुपया की टंकार-जेंसा 
कोई राग ही नहीं, धन इकट्ठा करने से श्रेष्ठठ कोई काज द्वी नहीं । 
इस जड़ माया के आने पर चंचल माया (द्धी) की लग्न में 


: आनन्द डर 


सग्न दो गया। वह रुपया, जो शेप सत्र वस्तुओं से अधिक 
प्यारा था, स्बी के लिये उप्त रुपये को एक प्रकार से तिलांजलि 
देना प्रसन्नचित्त से खीकार हुआ। अब कनफटे गुरुजी (ज्ी ) 
के रात के एक्रान्त के गुरु-मंत्रों में आनंदजी ले आसन जमाया। 
किंतु इसको चेन कह्दोँ ! 

बहूजी और वाबूजी नन्‍हें की वाट ताकते हैं | हाय, कब हमारे 
घर में वालक खेलेगा, कच्र उस खिलौने से दिल बहतलेगा। 
वाबूजी तो अख़वारों और डॉक्टरों से नुस्खे दरियाफ़्त करते 
हैं, और बहूजी गंडा-तावीज़, साधु-फ्कीर की खोज में रहती हैं. 
कि हाय, किसी यत्न से अपने यौवन के .बिरवा में फल लगे। 
ज़र ( धन ) है, जेवर ( भूषण ) है, ज़मीन है; पर एक ही वस्तु 
की कमी है, जिस विना ये सारी बस्तुएँ फीकी हैं। बच्चे के 
लिये बावूजी अपनी अर्धा-ज्नी के जीवन में दूसरा विवाह करने 
को तत्पर हैं. 

गंगामाई की कृपा से वालक हुश्रा | अंखें मल्ते-मलते इकली ते 
बेटे का मुख देखा। ऐसा सुख फिर कब्र होगा। खुशी से 
फूले नहीं समाते । नन्‍्हाँ है कि एक तमाशा है। सारे कुटुँच की 
जान है। उससे एक पत्न का वियोग दूभर है। दफ़्तर में काम 
करते ही नन्‍्हों आँखों के सामने फिरता है। ग्रहस्थी के आनंद 
की सीढ़ी का डंडा खतम हो चुका ( गृहस्थ के आनंद का अन्त 
हो चुका )। माँ है कि इस वच्चे को चूमती नहीं, गौ की तरह 
चाटता है, अपनी ह्वी जान, अपने द्वी देह-प्राण गुमान करती 
है। दादी के प्रेम का तो कुछ पूछिए द्वी नहीं । 

दौलत कोई दुनिया में पिसर से नहीं बेहतर , ः 
“राहत कोई आरामे-जिगरोँ से.नहीं -बेहतर ; 





२ पुत्र ) २ सुख | है भात्मजा 


डे स्वामी रामतीथ 


लज्ज़त कोई पाक़ीज्ञा समर से नहीं बेहतर , 

| निगहत कोई बुर - गुले - तरोँ से नहीं बेहतर - 

सदियों में इलाजे - दिले - मजरूद. यही है 
रेहाँ' है यही, राह यही, रूहों यही हे। 

समाँ-चाप की आसायशो-राहद है पिसर से 
तरख़ी में भी जीने की हलावत है पिसर से ; 

ख़ जिस्म सें आँखों में वसारत है पिसर से 
अय्यामे-जयीफ़ी  सें भी ताक़त है पिसर से ; 

आरासे - जिगर, क़ंव्वते - दिल, राहते - जाँ है 
पीरी में यह ठाक़त है कि पय्यमुद्दं जवाँ है । 
बच्चा कुच्च बड़ा हुआ | माँ के श्रॉचल के ओमल ज़रा मुह 
(छिपाया, और तोतली जवान से पिता से कद्दा--'पा ! मात! 
इतने ही में माँ और बाप दोनों को वेसुध कर दिया, मन मोह 
लिया, चित्त चुरा लिया, माता-पिता गद्द्‌ दो गये । भई ! सच 
कहना, यह अवस्था एक साधारण संसारी पुरुष के लिए आनंद 
की भलसेती का ऊँचा पाया ( डंडा ) दे कि नहीं १ न्याय की दृष्टि 
से देखो, तो मानना पड़ेगा कि इस अवस्था के वाद आनंद का 
सूर्य मध्याह्न ( पराक्राष्ठा ). से उतर जाता है। इसके वाद इचर 
तो जवानी की दोपदर ढलनी आरंभ होगी, और उघर बच्चा 
गुदगुदी के योग्य नहीं, वरन्‌ सुधारने योग्य द्वो जायगा। मारे 
हँसी के दोहरा होकर और सारा मुँह खोलकर बेखटके ठट्ठा 
लगाना फिर कहाँ ? उसे देख फिर उसकी शिक्षा और अध्ययन 
की चिता होगी, कमी-कभी ताइना भी हुआ करेगी । लड़का फिर 

हप-ज्ननक नहीं, वरन्‌ चिता-जनक हो जायगा | 





१ उत्तम फल ।२ सुगन्धि ३ ताजे फूल वे सुगंधि |४ घायल चित्त का दारू | 
भ पुष्प] ६ खजी। ७ प्राय ] ८ दुःख- ६ सचुख। १० दृष्टि। ११ वृद्धावरथा-न्‌ 
ह२ बुढापा | १३ मुरमकाया डुआ।| ल्‍ 


घख्ानन्द रे 


यह वर्णन रुप सिद्ध करता है कि हमारे बाबू साहच को 
जीवन के सेरो-सफर (यात्रा) ने सांसारिक्र आनंद की चोटी 
पर आन पहुँचाया। इस ऊँचाई पर वाबवू साहव को खिला हुषआा 
कमल-फूल मिला | 
नन्‍हाँ हे गोल मोल कि इक कंवल-फूल है ; 
नाजुक हे लाल लाल अचंभा अमृल है। 
किंतु हमें वावू साहब से क्या, हमें तो “आनंद” का इतिहास 
लिखना है। केसे रूप वदसे ! कहाँ-कहाँ फिरा, माँ के आँचल- 
ले, बच्चों के खेल-कूद्द में, किताबों के प्र्ठों में, सोने की चमक- 
दमक में, फूत्तों के रंग और गंध में, मूर्तियों की मुसकराती हुई 
आँखों में, जी के चुंबन और आलिंगन में, और हत्खंड शिशु 
के प्यारे-प्यारे, लाल-लाल मुसकिराते हुये ओएऐों में । 
ओ आनंद | क्‍या तू सचमुच इन्हीं स्थानों में बसता है ९ 


दुपरा द्श्य 

दोपहर का समय दै। हमारे वायू साहव कोट-पगड़ी उत्तार 
दफ्तर के काम में 'लगे हैँ। पंखा हो रहा है। यह लो, लेमोनेड 
की बोतल खुली । वरक़् डाल कर वायू साहब ने पी ली। प्यास 
नहीं बुकती । हाय गरमी ! ५ 

वावू साहब की उप स्थति में सब अधीन क्शक आदि साँस 
दावे ( चुपचाप ) अपने-अपने काम में लगे हें। कोई सिर 
नद्दीं उठाता । 

उन उसे वन प लाल 

वावू साइब-रामा ! सुन तो टेलीफोन क्या कहता है ९ क्या 
खबर है, कुशल तो है ९ 

नौकर से इतना कद्दा और न मालूम क्‍यों, काम छोड़ लपक- 
कर स्वयं दी सुनने लगे। सुनना था कि हाय-हाय करके छाती 
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पीटना । क्या हुआ ९ केसी ख़बर थी ? कैसी प्राण-वेधी घटना 
थी १ हृदय छीलनेवाली आवाज़ थी ? सुनते ही आशा-लना 
पर बिजली गिरी। रंग उतर गया। ओंठ सूख गए। द्वाथ-पाँव 
फूल गए-- 

ह काटो तो लह नहीं. बदन में । 


सरकारी काराज़ और नोट जो देखने के निमित्त खुले पड़े थे 
संदुक़चे में कटपट बंद करना चाहते हैँ, किंतु मन में यह अधीरता 
कि हाथ काम नहीं कर सकते | यज्ञोपवीत से वँधी हुई 'तात्नी 
से संदुक्कचा बंद किया चाहते हैं, किंतु उँगलियाँ चूकी जाती 
हूँ । जितनी ही शीघ्रता करते हैं, उतनी ही देर हुई जाती है। 
वेहोशी में ही सिर पर पगड़ी और बदन पर कोट रक्‍्खा और 
दफ्तर से बाहर भागे । बटन कोई लगा और कोइ नहीं लगा । 
किसी से सल्लाम की न किसी से राम राम | सव विस्मित हैं, 
भगवान ! कया बात है १ ( टेलीफोन के इस ककश स्वर ने वही 
इलचल डाल दी, जो बाँसुरी के मनोहर स्वर ने ब्रज की 
गोपिकाओं सें डाली थी ) । 
. रामा-हुजूर | साईंस को हुकुम दिया है, वद्द अभी फिटन 
ज्वाया। 

वावू साहब--अरे जल गए, जल्ल गए |! आग-आग"” | 
'.. इतना कहा और अपनी मान-म्रतिष्ठा को ताक़ पर रख खुले 
बाज़ार दौड़े । एक दौड़ती हुईं टामगाड़ीवाले को आवाज 
कसी, हाथ उठाया, ठदरो-ठहरो, और घम से अपने आपको 
टामगाड़ी में जा डाला। मारे घबराहट के टामवाले को पुकार 
कर कहते हैं. “जत्दी-जल्दी !! बस चले, तो चाधुक और लगाम 
उसके हाथ से छीनकर घोड़ों को सरपट दौड़ा दें। सामने से 
प्रांत के गबनर साहव वहादुर की गाड़ी मिली ( वही गवनेर, 
पिनकों सेवा में भारतवप के घनिक उपस्थित होकर सलाम का 
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अवसर जब पाते- हैं, तो उसके वाद बरसों अपने इष्ट-मित्रों में 
चेठकर बड़े अभिमान से इसका ज़िक्र किया करते हें ), किन्तु 
इस समय हमारे वायू जी की आँखों में संसार अँधेरा रूप हो 
रहा है । ल्ाट साहव की गाड़ी पास से निकल गई, और इनको 
मालूस ही नहीं पड़ा, सलाम तो क्‍या करते | ट्राम के भीतर 
दाहिनी ओर से मीठी-मीठी आवाज़ यह क्‍या ञआ रही है ९ 

जुंबविश में होंठ ऐसे हैँ नाज़क नफ़स के साथ 

जेसे छिले नसीम से पत्ती गुलाब की। 

“हुजूर | आपके तेजोमय लल्लाट पर विपाद ( उदासीनता ) 
क्‍यों है ? आज मुख-मंडल पर तेज क्यों नहीं बरसता ९ बह 
कान्ति क्‍या हुई ? इंश्वर के लिये हमें तो दया-दृष्टि से वंचित न 
रखियेगा ।” प्यारे पाठक ! जानते द्वो, यह किसकी आवाज़ थी ? 
यह एक चंद्रमुखी, चंद्र-बदनी, उवंशी ईर्प सुन्दरी का बोलना था, 
जिस पर वात्रू साहव का चित्त चिरकाल से आसक्त था, जिसके 
मिलने का ख्याल कभी छूटता ही न था, जिसका चित्र हृदय 
के दपंण पर दृढ़ता-पूवक अंकित था, जो तनिक काम-घंथे का 
आवरण उठा, और चट दृष्टि उधर पड़ी । आज वह चंद्रमुखी, 
सुन्दर झगनयनी, माघुरी हाव-साव के साथ बाबू साहव से 
चाग्विज्लास कर रही है। किन्तु हाय ! हृदय-कमल पर केसी 
तुषार-वर्षा हो गई कि प्रकाशमान्‌ सू् वो उदय हुआ, पर यह 
( कमल ) न खिला-- 

लब अज़ गुफ़्तन चुनोँ बस्तम कि गोई ; 
दहन वर चेहरा ज़ख़मे-बूदो-वेह शुद । 

अर्थ--मैंने वोलने से ओंठ इस तरह बन्द कर लिए, मानों 
मुँह चेहरे के ऊपर एक घाव था और वह अच्छा हो गया | 

नोट-क्यों भाई ! अपने घर की आग बुमाने के लिये 


१ हिलना | २ कोमल श्वास | ३ समीर । 


पं स्वामी रामतीर्थ 


कभी तुम भी ऐसे व्याकुल हुए ? तुम्हारा सब सामान जल 
रहा है। अंतःकरण में आग लगी हुई है। तुम्हारी राजधानी: 
(00776) मदियासेट हो रही है । आत्मा का पता नहीं।' 
शान्ति लुप्त है। खरूप का ज्ञान खोया हुआ है. किन्तु है 
इस आग के बुम्काने की चिन्ता ? नीरो (२९7०) की तरह घर-बार 
सब अग्नि के समपण करना और लुघों में बेठकर गुलछरू' 
जड़ाना कहाँ तक ? 
शाँचे मा करदेस बर ख़द हेच नाबीना न कद; 
दरमियाने-ज़ाना शुम करदेम साहिबे-ख़ाना रा: रा 
दिला ता के दरी काखे-मजाज़ी ; 
कुनी मानिद तिक़ला ख़ाकवाज़ी । 


अथ--जो कुछ हमने अपने पर किया, वह किसी अंधे ( सूख) 
ने भी नहीं किया । क्योंकि घर के भीतर इदमने घर के 
मालिक को खो डाला है । 

ऐ दिल ! तू इस कृत्रिम प्रासाद अर्थात्‌ संसार में कब तक 
बच्चों की भाँति धूलि छड़ाता रहेगा ९ 


बाबूजी का घर 


ट्राम से उतरने न पाये थे कि दूर से घुआँ आकाश की 

शोर उठता दृष्टियोचर हुआ। आगे बढ़े, तो द्वाह्यकार, क्रंदुन- 

विज्ञाप, आतंनाद स्वागत करने को मिलते । घर के निकट स्त्री- 

पुरुषों के ठठ-के-ठठ लगे हुए पाये । पुलिस-इन्सपेक्टर, सिपाही, 

मजदूर, सहस्रों मनुष्य मुंड-के-मुंड इकट्ठा थे । कुहराम मचा था । 

आग चारों ओर ह्ूगी थी | हर तरफ से ज्वाला उठ रहो थी। 

यह शहतीर गिरा, वह घजन्नी हूटी | तड़-तड़, चटाक-चटाक ह 

-सेकड़ों मशके और सेकड़ों घड़े भर-भरकर आते थे, किन्तु पानी' 
तेल का काम देता था | साल-भर हुआ, इस हवेली को तंयार 
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हुए। इसमें बड़ी घूम-धाम से ब्ह्मम्ोज़ कराया गया था, दीन- 
दुखियों को रोटियाँ बाँटी गई थीं, बड़े उत्साह से हवन की 
अग्नि प्रज्बलित की गई थो। एक तो वह दिन था, आज यह 
दिन है कि सारा मकान आहुतिरूप दो रह है | वेद को ऋचाओं 
की जगह क्रंदंन और रुदन की ध्वनि हो रही दै। लोग उस 
दिन भी एकत्रित थे, जब हथेली बनी थी; आज भी एकऋन्नित हैं,. 
जब हवेली नष्ट हो रही दँ-- 
घर बनाऊ ख़ाक इस वहशतकदा' में नासिध्दा ; 
आए जब मज़दूर मुझको गोरक्न याद आ गया। 

वाह रे संसार | तेरी नश्वरता ! वाह रे मनुष्य ! तेरा प्राण-- 
समपंण ! वहूजी और वाबूजी कहाँ हैँ ९ दास-दाखियाँ किधर 
हैं ९ नन्‍हों क्‍यों नहीं दिखाई देता ? सघ तड़प रहे है, और सब 
तो मकान के वाद्दर हैं, किंतु बच्चा घर के भीतर । 

बयू साहब निढाल तो पहले ही से थे, यह हृदय-विदारक : 
सूचना सुनने की देर थीं कि मन-मुकुर पर और भी ठेस लगी । 
अधीर होकर रोना आरंभ किया। कल्ेजा वल्लियों उछलने 
लगा । दुःख से हाथ मलने लगे, और चिल्ला-चिल्लाकर बोले--: 
“अरे | कोई भेरे हृदय-खंड (नन्हे ) को वबचाओ। उसकी 
जान के लाले पड़ रहे हैं। तलमता रहा है। अभी समय है। 
ऐसा न हो, जत्न-सुनकर राख हो जाय | हज़ार रुपया इनाम।: 
जीवन-भर गुलाम रहँगा। वचाओ, बचाओ | इंश्वर के लिये. 
बचाओ |” 

बहूजी सोने के आभूषण उतार-उतारकर फेंक रही दे कि 
यह लो, मेरे लाल को मुझ से मिला दो | दादी छाती कूट रदी 
है, "हाथ में मरी , मैं मरी | मेरा ननन्‍्हाँ, मेरा नन्‍्दोाँ [” सेवा 
करनेवाली दासियाँ अलग विज्ववित्षा रद्दी हैं| बचे की दुःखमय 


१ भयानक स्थान ] २ उपदेशक ) ३ क़ब खोदनेवाला । 
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ऋशा ने हवेज्ञी के जलने और हज़ारों रुपयों के मात्त और 
'असवाब के राख हा जाने को स्मृति से भुला दिया । 
निस्संदेह, बच्चा ऐसी ही प्रिय वस्तु है | लाखों और करोड़ों 
ऋूपयों की उसके सामने क्‍या हक़ीक़त है | 
संसार में सब वस्तुओं से अधिक प्यारा है बच्चा | किंतु वच्चे 
से भी प्रियवर कोई वस्तु है कि नहीं ? देख लो, इस सम्रय 
समस्त संपत्ति वच्चे पर निछावरं कर देने को कह रहे हैं; कितु 
ऐसा प्यारा वच्चा एक और वस्तु पर सचमुच वलिदान कर रहे 
हैं। वह क्या ? प्यारी जान “वाह जिंदा मेरी”। हज़ारों रुपये 
जायें, आमृषण जाय, नन्हें के बचानेवालों के प्राण भी नष्ट हो 
जाय, बला से, किंतु स्वयं वावू साहब या बहूजी आग के मुह 
'सें नहीं कूद सकते | ( इस घटना को देखकर भागवत का वह 
कंपकपी ल्ञानेवाला दृश्य आँखों के सम्मुख खिंच गया, जबकि 
प्यारा कृष्ण यमुनाजी में कूद पड़ा; समस्त ग्वालन्चाल और 
'गोपियाँ किनारे खड़े हक्‍्के-चकके मुंह देखते रह गये; नंद और 
यशोदा मूच्छित हो गये; किंतु काल्ीदृह-यमुनाकुड-- में कोई नहीं 
कूदा ) | 
लो ! बच्चे की जान गई, किंतु वाबूज़ी और वहूने अपनी 
जान रक्खी | अपनी आँखों के सम्मुख अपने आत्मज को अग्नि 
में ख्वाह्य होते हुए देखा | लोकोक्ति प्रसिद्ध है, जब वंदरिया के 
अपने पर जलने लगते हूँ, तब वच्चों को अपने पर के नीचे दवा 
लिया करती है | 
तनिक इस शब्द को सुनना ! आग फड़फड़ाती है [--नहीं- 
नहीं, अग्नि देवता पुकार-पुकारकर उपदेश सुनाता है-- 
नचा धर पुश्नाणां कामाय पुत्रा प्रिया भ्वंत्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा: 
जिया भवंति । ( यज्जु०, बृ० उ०, अ० ४, धा० &€, सं5 ६ ) 


१ जान, प्राण | 


् आनन्द ५१ 


है| आप 
अ्थ--पिसरे-ख़ुसरू का तसरु फ़ कब हे अपने बाप पर ; 
बाप तो झाशिक़ हुआ था एक अपने आप पर | 


कैसी सन्नाटे की हवा चलने लगी | सायँ-सायेँ । यह वेद का 
संदेशा ज्ञाई है। गला फाइ-फाड़कर - ललक.र कर) सुना रही है-- 
स्‌ यथा शकुनि:सूत्रेण प्रबद्धों दिशं दिश पतित्वाउन्यन्रायदनमरूव््वा 
'बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु सोम्य ! तन्‍्मनों दिशं दिश पतित्वा- 
'उन्यन्रायतनमलव्ध्वा प्राणसेवोपश्रयते, प्राणवन्धन/७ हि. सोम्य मन 
डइति ॥ (्‌ साम ०, छां० उ06,; प्ग्मा० १, खं० ध; मं० २ ) 
तात्पयं--- 

-क़फ़स एक था आइनों से बना. लटकता गुले-ताज़ा मर्कज़ में था; 
था फूल एक पर शझ्क्‍्स हर तफ थे, थे माश्क् सब घुलबुले-बंद के। 
गुले-श्क्स की तफ चुलबुल् चली, चली थी न दम भर कि ठोकर लगी ; 
“जिसे फूल सममी थी साया ही था, यह रपटी तो तड़ शीशा सिर पर लगा । 
जो दार्ये को माँकी वही गुल खिला, जो वारयें को दोड़ी यद्दी हाल था ; 
'मुक्ाविल उड़ी मुंह की खाई वहाँ, जो नीचे गिरी चोट आई वहाँ । 
क़फ़स के था हर सिम्त शीशा लगा, खिला फूल था वस्त' सें वाह वा ; 
“उठा सिर को जिस आन पीछे मुड़ी, वो खंदाँ था गुल श्राँख उससे लड़ी । 
मिमकने लगी अ्रव भी धोखा न हो, हे सचम्रुच्र का शुल तो फ़क्नत नामको ; 
चली आम्विरश करके दिल को दिलेर, मिला गरुल,लगी इक न दम भर की देर 
मिला गुल, हुई मस्तो-दिलशाद थी, क़फ़स था न शीशा वह शआाज़ाद थी ; 
यही हाज़ इनसान ! तेरा हुआ, क्रफ़स सें हे दुनिया फे घेरा हुआ्ना । 
भट्कता है जिसके लिये दर-बदर, चह आराम हे क़ल्य सें जलवागर । 
तू आहये-खुतनी मसुश्क जोई श्रज़ञ॒ सहरा, 
ज़ि' नाफ़े-स्वेश नदारी ख़बर ख़ता इंजास्त ॥ 





१ हँसमुख पुत्र । २ अधिकार | ३ केन्द्र । ४ प्रतिविन्ध ५ वीउ में |६ खिला 
हुआ | ७ पसन्न चित्त | ८ पिंजड़ा । ६ भीतर, हृदय में | 


तन 


श्श्‌ स्रामी रामतीथ 


तात्पर्य-- 
है झूग तेरी सुगंध से भयो यह बन भरपूर ; 
कस्तूरी तो निकट है क्‍यों धावत है दूर। 
ढेंढोरा शहर सें लड़का बग़ल में; खुदा इस पास यह ढूंढे जंगल में 7 
सुझी द्वीर फिरे बिच वेले; रास यारा बुकल विच खेले ४ 
देखता था मैं जिसे होके नदीदा हर सू। 
भेरी आँखों में छिपा था मुझे मालूम न था॥ 


वाह राम ) आनंद तो क्‍या बताने लगे थे, खब आग लगाई। 

राम--हों, यह आनंद कभी नहीं मिक्तनने का, जब तर 
इस बाह्य परिवार, सम्पत्ति, अहं-मस् को एक प्रकार अग्नि 
के समपण न कर दिया जाय, “घर जात तमाशा डिट्ठा। 
पुत्र अग्नि सें भस्म हो जाय, त्री, माँ, अपना शरीर और 
सब पिछलरगे उड़ जाये, राम ही राम दृष्टिगोचर हो। जसे 
पठित मनुष्य के लिये लिखा हुआ ३४ ( प्रणव ) अक्षर मकट 
अपने अर्था को स्पष्ट कर देता है, बेसे ह्वी समस्त वरतुएँ 
हायरोग्लिफ (76708)9.7%, चित्रमय शब्द ) के अनुसार दृष्टि 
पढ़ते द्वी राम के द्रस दिखाएँ, तब आनंद होता है । 
... भ्रत्र पिता5पिता भवति मावाञ्माता लोकाउल्नोका देवा अदेचा चेदा 
अवेदा: | ( बु० उ०, आ० ४; श्रा० ३, मं० २२ ) 

अभिप्राय ऐसी दशा में आत्मा समस्त बंधनों से रहित हुआ 
अपने शुद्ध स््ररत में स्थिर द्वोवा है, :अर्थात्‌ जागृति में 
जो पिता के संबंध |से नामज़द था, उस आनंद अवस्या में वह 
पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, संसार 
संसार के रूप में नहीं रहता, देवता देवता नहीं रद्ददा, ऐसे ही 


बेंद चेद नहीं रहते, तात्पय यह कि जब पुरुष समस्त संवंर्धों 


ओऔर धघनों से रहित होता है, तव आनंद का सागर उसके: 


आनन्दु १३ 


श्षीतर डमेंड आता है, अर्थात्‌ तव उसे अपने स्वरूप का अनुभव 
होता है, इससे पहले कभी नहीं । 
सूदी ऊपर प्यारे की सेज। 
दुर्रेस्त ख़ुश, कफ़े-डल-हवस रा न दिहंद 
परवाना रास्त शा, समगस रा न दिहंद। 

अथ--मोती अच्छी वस्तु है, उसको लोभी की हथेली में नहीं 
द्वेते ; पतंग के लिये दीपक है, मक्खी को नहीं देते । 

पस अज्ञ झुर्दगे बनाये जायेगे सागर मिरी ग्रिल के; 

लवे-जानाँ के वोसे ख़ब लेंगे ज़ाक में मिलन के। 

विपयों में जो आनन्द मिलता, क्या वह स्त्री के रक्त, मांस, हाड़, 
चाम में आलथी-पालथी लगाये हुए बेठा था ? हर, हर, हर ! 
एबिलकुज्ञ नहीं, वह तो केवल चित्त-वृत्ति के निरोध में था, 
एकाग्रता में था | 

यद्यत्‌ सुख भवेत तत्तद्‌ बह्मौव प्रतिबिंबनाव ; 
घृत्तिप्वतमु खा स्वस्थ निर्विध्न॑ प्रतिविबनम्‌ | 

तात्पय--जब-जब संसारी सुख मिलता है, उस समय 
अंतःकरण में त्रह्मस्वरूप प्रतिविश्वित हुआ होता है, शन्र्थात्‌ 
अंतःकरण में बिना अपने स्वरूप के प्रतिविधित हुए आनन्द 
कदापि अनुभव नहीं द्ोता, और यह ग्रतिविंत्र अंतःकरण में उस 
समय पड़ता है, जब चित्त-ब्ृत्तियाँ अंतमु ख ( निरोध ) द्वोती हैं, 
और मन अचंचल होता है। 

इघर क्षण-भर के लिये अहं-मम भाव मिटा, भय प्र चिंता 
से मुक्ति मिली, नाम-रूप-भेद लुप्त हुआ; उधर आनंदू-ही-आनंद 
तरंगायित था। 'मैं देह हूँ? यद्द गंदा ख्याल मिटते द्वी आनन्द ने 
मृंद्द दिखाया | इधर आंति का वादल उठा, उधर आनन्दृरूपी चन्द्र 





१ सृत्यु के वाद | २ मेरी मिट्टी के प्याले । ३ प्यारे के आठ । 


है 


१छ स्वामी रामतीथ 


"ने संह दिखाया। यह चन्द्र ( आनन्द ) तेरी आत्मा है। ढ्वेत की? 
लटों को मुख पर से उठा, और :शोक-रात्रि को पव-दिन बना। 
तो ख़द हिजावे-दुई ऐ दिल | अज़ मिर्यों बरखेज़। 
अथ॑ंत्‌ू--ऐ दिल ! देत-आवरण तू आप स्वयं है, अपने 
भीतर से तू उठ जाग | ह 
वर चेहरए-तो नक़ाब ता के | वरचश्मए-ज़र सहाव ता के। 
अर्थात्‌ तरे मुख-मंडल पर आवरण कब तक ९ सूर्य के ख्रोतः 
पर बादल कब्र तक ९ 
घुंड कढके क्‍यों चन मुँह उत्ते, ओहले रहयों खलो, 
फ़क़ीरा ! आपे अल्लाह हो । 
स्वयं आँखें मोचकर अविद्या ( दुःख ) रूपी अंधकार उत्पन्नः 
किया है । ऐ सू् ! आंखें खोल । उञ्ञाज्ञा ही-उजाला हो जायगा |, 
खब् वस्तुओं को प्रकाशित ( आनदुन्द्सय ) वनानेवाला तू है | 
आफ्रताबी आफ़तावी आफ्रताव । ज़रदा दारंद अज़ तो रंगों-ताव ॥ 
अर्थात्‌-ऐ प्यारे ! तू सूय है, तू सूथ है, तू सूर्य है और ये: 
समस्त कण ८ सृष्टि ) तुकप्ते ही चसक-दमक पाते हैं । 
न तत्र सूर्यो भाँति न चन्द्र तारक नेमा विद्यतों भाँति कृुतो&यमग्नि: ।- 
तमेव भांतमजुभाति सब्ब तस्यभासा सर्व मिर्द विभाति | (कठ उ०, अ०- 
3, च० €, म० १९ ) | 
तात्प्य--न वह्दाँ ( वास्तविक स्वरूप में ) सूर्य चमकता है 
न चन्द्रमा और न ये विजलियाँ द्वी पर मार सकती हैं। अग्नि की 
ज्वाला दो फिर कहाँ ? वरन्‌ सत्य तो यह है कि उस प्रकाशों 
के प्रकाश-स्वरूप के तेज से यह सब जगत्‌ प्रकाशित है, और 
उसके तेज से ही ये सव नाम और रूप तेजोमय हो रहे हें । 
च--चानगो कुनल्न जहान दा तू । तेरे आश्रय होय व्यवहार सारा ॥ 





२ प्रकाश | २ का। 


आनन्द ह श्श्‌ 


होय सवंकी आँख में देखदोँ हैं। तुझ्के समदा चानना प्रव्यारा ॥ 
नित जागना सोवना खझ़्वाव तीनों | देख तेरे आगे होय कई चारा ॥ 
चुल्हाशाह? प्रकाश-स्वरूप तेरा ] घट-बद्ध न होत है एक सारा! 
प्रश्न--वचा हर समय क्यों आनंद में रहता है, मस्त फिरता है 
उत्तर--उसमें “में शरीर या वुद्धि हूँ” इस श्रम ने घर नहीं: 
किया होता, हेत की रात्रि उसके लिये अभी नहीं पड़ी । 
प्फ्& 9००७ए ग़6एछ 0 6७7४ 600 हौरए 
एए३०७६ धं776 कांड 676७7 09०० 75 [78586 
3897560 +98 ०७76 ०र्व 98 978४6 
सब 7०ए७० ह0प908 826 एसिड 8 ] 
(7४४४०४७5०7) 
अर्थ -जो बच्चा अभी संसार में प्रकट ही हुआ हं, जब 
उसकी कोमल-कोमल हथेली को उसकी छाती से लगाया जाता 
है, तो उसे विचार नहीं होता कि “यह सें हूँ ।? 
प्रश्न--संसारी मनुष्य की प्रसन्नता, जो इन्द्रियों के बिक्लास 
से प्राप्त होती है, जुगनू की दुम की तरह चमकते ही मंद क्‍यों 
पड़ जञती है ? हर 
उत्तर--इन विपय-छुखों से ट्वेत ( देद्याध्यास ) केचल दम-भर 
के लिये ही दूर होती हे, अथवा यों कहं। कि द्वेत की अँथेरी रात 
में केवल एक चण-भर ही के लिये आत्मदेव ( आनंद ) की 
विजलाी कॉध जाती है | 
अविद्या-रूपी रात्रि ( दुःख ) को सदैव के लिये नाश करना 
चाहते हो, तो 'ज्ञानो अपने आपको! [70७ ४99०). 
अ्थातों अऋह्मजिज्ञासा ( वेदांव-दर्शन, प्रथम सूत्र ) 
जुस्तजू कुन, जुस्तजू कुन, जुस्तजू । दर वरे-ज़ुद वीं कि घेर नेस्त ऊ ॥ 





१ कवि का नाम । 


४ स्वामी रामतीथ 


अथ-जुस्तजू कर, जुस्तजू कर, जुस्तजू कर ( अर्थात्‌ 
अत्यंत अधिक खोजकर ), अपने भीतर देख, क्योंकि वह 
( प्यारा ) बाहर नहीं हे । 
इतने प्रृष्ठ काले हुए। 6७पदेश क्‍या मिला ? यह कि जितनी 
बाहर की वस्तुएँ आनंदप्रद और हषदायक हैं, केवल इसलिये 
है कि आनंद की खानि जो अपना आप हे, उस ( हिरिण्यगर्भ ) 
से तनिक-सा सोना लेकर गिल्लवट की गई हैं। जब यह गिल्नट 
उतर जाता है, तो मानों कलई खुली, और वस्तुएं फीकी बनी । 
हर कसे रा पिसरे-ख़द वजसाल नुमायद व अक्ले-ख़द बकमाल 
प्रत्येक को अपना सुत संदर और अपनी बुद्धि पूर्ण प्रतीत 
होती है। बच्चा माँ की गोद में तोतली बोली से जब कहता 
है--'भेरी माँ, म्हारी मा! तो उसमें 'मरी” और 'म्दारी? हे 
गोल्डन टच (90]669 $0प०)) प्यारा बना देनेवाल्ा मंत्र । 
जब बड़े भाई से एक अदा (नखरे) से कहता है--'मेरी है, म्हारी 
है?, और वह बोलता है--“नहीं, मेरी हैः तो इतनी शकरख्ञी 
( खिन्ननचत्त ) होती दे कि नन्‍हें से ओंठ निकालकर बिसूरने 
लगता है । यह देखा, और मा ने कट चुमकर कहा-मेरी कहने 
वाले पर वारी !” वाह 'भेरी' भी तो क्या जादू है ! फिर ज्यों- 
- ज्यों देखता है कि इस माँ में औरों का भी भाग है, तो उसके 
संबंध का नाता कमज़ोर होता जाता है, और पद्ला-सा प्रेम न 
रहता | जितना इसमें मेरा! कम हुआ, उतना ही प्रेम दुर हुआ । 
किसी और स्त्री ने गोद ले लिया हो, ०ो कभी असली माँ याद ही 
नहीं आती। ऐ रूवोत्तम मनुष्य ! संसार की समस्त वस्तुएँ तेरे सामने 
नाच नाचती या मुजरा-तमःशा दिखलाती हैं । जिस पर तेरी कृपा- 
दृष्टि होती है, उसे तू मान प्रदान करता है। 'मेरी), हमारी! 
अपनी', इस अलंकार से सजाता है। यह "मेरी? वह उपाधि है, 
वह सान-वस्न है कि जिस वस्तु को मिली, वह आनंद-रूप बनी ! 


आनंद १७ 


शुलिस्ताँ में जाकर हर इक गुल को देखा । न त्तेरी-सी रंगव, न तेरी-सी व्‌ है|] 

गागत (9०72»०) की आँख जिस पर पढ़ती थी, पत्थर 
चना देवी थी, मगर यह 'सेरा? कहनेवाली आँख जिस वत्तु पर 
पड़ी, वह आनंद से भरी-- 

ऋरत्ाने-निगाहे-तो शवम बाज़ निगाह | 

तात्यय--तेरी इृष्टि पर मैं न्‍्योछावर हूँ । पुनः-पुतः अपनी 
दृष्टि कीजिये | ४ 

एक ठयिक्ति सर करके घर वापस आया, तो कंधे पर के 
चहुमूल्य दुशाले से अपना दो-डेढ़ रुपए का बूट ( जूता ) पॉछने 
लगा । कित्ी ते इस लापरवाही का कारण पूछा, ठो मालूम 
कि दुशाला उसके बाप का हे, और बूट उसका 'अपना। वाह, 
पहले आप पं,छे बाप | 


/ 


ऊूपा और संध्या के समय पा फटने की लाली के रंग वह 
चसक-दमक रखते हैं, और ऐसे चित्र-विचित्र होते हैं कि कृत्रिम 
रंग उनके सोॉंद्य को कहाँ पहुँचेंगे; किंतु द्वाईंगहू्स के चित्रों 
के रंग अविक चित्ताऊृपक्त दोते हैं। कारण ? यही कि इन 
पर "मेरे! का इतलाक ( श्रयोग ) द्वो सकृता दे । कहाँ तो आक्लाश 
के तेजस्वी ( शोभायमान ) तारे और कहाँ दुल्लहिन की तीन 
गज़ चुनरी (वनारसी साड़ी ) के तारे; किंतु पाठक ! सच 
कहना; जो रुचि इन उत्तरकथित तारों में है, वह हू पृचकथत 
तारों में ? नहीं, कक्षपि नहीं। कारण ? वस यही कि चुनरी 
(चुदरी ) के तारे 'मैं' ओर "मेरे! के हल्के (बच) में हैं । ऐ 
कं? ( आत्मा.) ! तेरी कारीयरो पर न्योंद्यावर ! 

प्रश्न--“आँकि दिल रा में रवायद अज् वरम पदात्त छीस्त ९? 
कौन मेरे दिल को चुरा रहा हूँ ? कॉन ? 

उत्तर--/हुस्ने-तो श्रद्ध रूए-जानों मुनअकछस शुद शार चीस्त।”? 


प्श्प स्वामी रामतीर्थ 


तू हीं प्रेम-पात्र बनकर यह . चोरी कर रहा है, ह्य ऐंड क्राई , 
(४76 ७70 ००४-शोर, क्रादून और कोलाहल ) केसी ९ 
चित्त चुराने में सबसे अधिक निपुण कौन होता है ? चतुदंश- 
वर्षीया चंद्र-बदनी ? कदापि नहीं, वरन्‌ बह जिस पर चित. आः 
जाय, अर्थारतें जिस पर "में? आ जाय । 
सेरा गिरिया तेरे रूुख़सार को चमकाता है। 
तेल इस आग पे तिल आँख का टपकाता है॥.. 
क्या लैला के सोंद्य पर मजनू का जी आया ९ नहीं, मे जनू 
के जी आने पर लेला का सौंदर्य वना। क्‍या अच्छा कहा है-- 
“लेज्ञा रा बचश्मे-मजनू बायद दीद” लेला को मजनू की आर 
से देखना चाहिए । गोषियों काजी श्यास चरण पर आया, तो 
श्याप्त ने वह सुन्दर रूप पाया कि तारों को लजञाया-- ह 
देख छुवी सब तारे लाज | नेन-चकोर मुख-चंद को भाज ॥ 
सोचकर बताओ एऐ मेरे प्राण ! अव्यक्त इंश्वर लोगों को 
क्यों इच्छित और अभीष्ट है ? किस लिये वद प्यारा है ? केवल 
5: अपने लिये। अन्नदांता है, मालिक है, दयामय है, करुणामय है, 
४ सृष्टिकर्ता (४४८००) है, माता के उद्र में उसने प्रतिपालन 
किया, शिशुपन में दूध दिया, और यह उसी की कृपा से है कि-- 
अत्रो-बादो-महो-खुरशीदोी फ़लक दर कारंद। - 
ता तो नानें-ब्रकफ़आारी व वग़फलत न खुरी ॥ 
हमा अज्ञ बहरे-तो सरगश्ता ओ फ़रमाँवरदार । 
. शरते-इन्साफ न वाशद कि तो फरमाँ न बरी ॥ 
अथ -वबादल, हृवा, चंद्रमा, सूुय और आकाश सब तेरे 
काम के लिये हैँ; ताकि तू रोटी आप्त करे, किंतु उसको 
ग्रंफ़लत ( प्रमोद) सेन खाये। ये सब तेरे लिये चक्कर लगा रद्े 
है, और तेरे आलज्ञाकारी हैं। अंतः न्याय की यह शर्त नहीं कि से. 
( उस इश्वरं की ) आज्ञा न साने | « ् 


आनंद श्र 


अत: इसी ,तरह इसाइयों के यहाँ एक गीत (एणग्) गाया 
फरते हैं “उसमे मेरे साथ पहले प्रेम किया (स्ि७ ग756 ]0४९0 
700), मैं क्‍यों न उससे प्रेम करू ९” धन्यवाद के भजन और 
प्राथना (7७०।८७), मनाजातें (स्तुतियाँ ) जहाँ सुनीं, वहीं. 
इश्वर ने धीरे से कान में यह ध्वनि दी-- 
जमाले-हमनिशी दर मन असर कर्द। 
वगरना मन हमाँ ख़ाकम कि हस्तम ॥ 
थ--सहवासी ( आत्मा ) के सौंदय ने मेरे पर प्रभाव डाला 
है (जिससे ) कि मैं जीवित बना हूँ, अन्यथा मैं जैसा कि हूँ, वही 
खाक ( घूलि ) हूँ । 
यह निजानन्द-स्वरूप केवल मेरा अपना आप क्या है ? शरीर 
है ? नहीं, शरीर तो और वस्तुओं की भाँति इस आनन्‍्द-स्वरूप 
आत्मा की छाया को लेकर प्यारा बना है | यह अन्य वस्तुओं 
की अपेक्षा आत्मा के ज़रा अधिक निकट रहता है, इसलिये: 
ओरों की अपेक्षा अधिक प्रिय है-- .. 
समे-हुज़री वेह अज़ बरादरे-दूरी । ... 


' पास बठनेवाला छुत्ता दूर के भाई से भ' अच्छा दि 
जिज्ञासु-यदि आत्मा शरीर नहीं, तो शरीर में कहाँ पर हे १ 
ज्ञानी--जो प्रियतम है, वही आत्मा हैं ; आत्मा वह मिसरी 
ओऔर क़ंद- है, जिससे प्राप्त होकर शेप समस्त वस्तुएँ मघुर 
चनती हैं । 

जिज्ञासु--क्या वह आत्मा पाँव है कि समस्त शरीर के भार 
को सम्हालता है ९ । 

ज्ञानी--नहीं, पैर प्रियतम कहाँ ९ 

जिज्लासु--पग नहीं, तो शरीर में और कोई अंग शात्मा 
होगा | लो हाथ सही । 


ख््० स्वामी रामतीथ 


ज्ञानी--हाथ भी नहीं हो सकता | हाथ-से तो मस्तक बहुत 
अधिक प्रिय है। अस्पतात्न में इधर एक घायत द्वाथ कटने लगा 
है, रोगी वेचारा बिलवित्लाता है; और उधर एक के सस्तक पर 
शब्न-क्रिया का कार्य हो रहा है। यह ग़रीव पहले रोगी से डाह 
करता है, हद्वा देव ! यदि सस्तक के स्थान पर मेरे हाथ पर फोड़ा 
होता, तो भला चेहरे पर धब्वा तो न लगता । ऐसपते अवसर पर 
स्पष्ट होता है कि हाथ की अपेक्षा सस्तक्न अधिक प्रिय है, किन्तु 
मस्तक प्रियतर कदाचित्‌ नहीं । नेत्र या ओर कोई अंग. उससे भी 
अधिक प्रिय होगा | 


जिज्ञासु-तो फिर कया आँख या कोई और अंग प्रियतर 
होने के कारण आत्मा है ९ 

ज्ञानी--नहीं, उस प्रियतर अंग से भी बढ़कर प्रिय कोई और 
वस्तु तुम में है, सोचो ! 

जिज्ञलासु-हाँ-हाँ, अब समझे, बुद्धि | बुद्धि अवश्य आत्मा 
“होगी, सममक में भी भा सकता दै | 

ज्ञानी--नदीं, नहीं, फिर सोचो | इससे भी अधिक प्रिय कोई 
ओर वस्तु तुमे है ! ; 

जिज्ञासु--( सोचकर ) आ्राण (जान ) | मलका एलिज़वेथ 
जब मरने लगी, तो चिल्लाई कि अब जितने मिनट मुझे कोई 
डॉक्टर जीवित रकक्‍खे, उतने लाख रुपया ले। इसी तरह 
मेरी समम में चाहे केंसा दी वुद्धिमान्‌, विद्वान और ज्ञानवान्‌ 
पुरुष कोई क्यों न हो, उसे मरने के समय- यदि यह मालूम हो 
फि आज़ाद और स्पेंसर (59०7०७०) की तरद्द बुद्धि न्योछ्ावर 
करने पर जीवन का नाता लम्बा हो सकता है, तो प्राण के लिये 
बुद्धि से सवंथा विछोड़ा स्त्रीद्वॉरा कर लेगा। अतः प्राण अथांत्‌ 
जान सबसे ग्रिय हे, यही आत्मा दे । 


आनंद र्‌ 


ज्ञानी--नहीं-नहीं, फिर ज़रा विचार करो | 
जिज्ञासु-विचार आगे नहीं चलता, बुद्धि यहीं दकू काम 
करती है । 


ज्ञानी--क््या सच कहा | वन्तुतः इससे परे बुद्धि की दाल 
गलती द्वी नहीं | बुद्धि द्वारार कह उठवों हैं 

अगर चक सरे-मृए बरतर परस । 
फ़रोग्रें-वजलली विसोज़द परस ॥ 

अथ -यदि एक वाल के वरावर भी में इससे ऊपर को उड़े, 
तो प्रकाश की अधिकता मेरे पर को जला दे । 

न तत्र चच्ष॒र्गच्छ्ति न चाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीसो 
ययैतदनुशिप्यादन्यदेव तढ्विदितादथो अविद्धितादइधि । इति शुश्र म 
पूर्वपां ये नस्तदव्थाच चक्त्रि | ( सामचेद, केनोपनिपद्‌, मं० ३ ) 

भावार्थ--न वहाँ ( सत्य स्वरूप ) में दृष्टि द्वी जाती है, न 
वाणी, न श्रोत्र और न सन, आर्थात्‌ इंद्रियों की पहुँच से चद्द 
स्ररूप अतीत है।न हम यह जानते हैं और न सममते हैं कि 
किस तरह से उस स्वरूप का उपदेश छिया जाय, क्‍योंकि बह 
ज्ञात और अज्ञात से भो परे है; ऐसा पहले उन तत्त्वेत्ताओं 
से सुना गया दे, जिन्होंने हमारे लिए इसका उपदेश किया हे 

जिज्ञासु-अतः प्राण ( जान ) ही प्रियतम है, और यहां मेरा 
आत्मा ( अपना आप ) है, क्योंकि आगे तो बुद्धि में छुड आता 
द्वी नहीं । 

ज्ञानी--कदापि नहीं । यदि बुद्धि वहाँ तक काम न करे, तो 
कोई ज्ञति नहीं | आत्मा बुद्धि और प्राण दोनों से परे है। और 


अं 


माना कि आत्म-तत्त्व विचार, अनुमान, गुमान और संकल्प से 


रै 


परे है, क्रिंतु उसके अस्तित्व में कुछ भी चक्तत््य नहीं। वह 


सत्स्वरूप है | 


. रेश स्वामी रामती थ 


जिज्ञासु--भल्ा क्‍्योंकर ९ 
ज्ञानी--लो सुनो । बहुत काल हुआ, एक विद्यार्थी को प्राण 


' छोड़ते देखा। उसे पेरों की ओर से पीड़ा उठती थी, और ऊपर. 


को आती थी। पहले तो पीड़ा की दौड़ केवल घुटनों तक थी 
पंडलियाँ और पाँव अपने आप तलसलाते और मिटके खाते 
थे। धीरे-धीरे दर्द जंघाओं तक पहुँचा, और शरीर का वहाँ तक 
का भाग अपने आप अघकझटे मुर्गे की तरह तड़पने लगा | पाड़ा 
आगे बढ़ती गई। अंततः पीडा जब हृदय तक पहुँची, दुःख से 
छुटकारा मित्ता | तत्काल ही लम्बी सॉस के साथ उस नवयुवक 
की जिह्ा से ये शब्द सुनाई दिए--“अरे, मेरे प्राण कब 
निकलेंगे, मेरे प्राण कब निकलेंगे ९? 
| ओ प्यारे | आत्मा वह प्रियतम वस्तु है, जो कंददता है मेरे 
आण!? अर्थात्‌ प्राणों का स्वामी, जिससे छूत ( स्पश ) पाकर प्राण . 
प्रिय बनते हैं, जिस आनंद-स्वरूप पर प्राण न्‍्योछावर कर देना 
स्वोकार होता है, वह प्राणों का प्राण आत्मा है । 

_थव्‌ आणेन न प्राणिति येन प्राण: प्रणीयते । 

तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि' नेदं यदिदसुपासते ॥ (केच० उप० मं० ८ ) 
आवाथ--प्राणों कर जीवत नहीं, जो प्ाणों के प्राण । 

'सो परमात्मदेव तू, कर निश्चय नहीं आन ॥ 
' यही आनंद का हुल्यार्थवाला (577०ग्रफ7 ) तेरा 
चास्तविक अपना आप आत्मा है, जिसकी स्तुति में वेद यों 


गाता है-- 
आनन्दो ब्रह्म ति व्यजानाव | आनन्दाद्॒यं व खल्विमानि भूतानि 


जायन्ते | आनन्देन जातानि जीवन्ति | आनन्द प्रियन्त्यभिसंविशन्तीति 


( यज्ञ लैच्ति० उ० भ्ाु० चं० थर० ६ ) 
भावाथ--है लहर एक आलम. बहरें-सुरूर सें। 
है बूदोबाश सारी उसके ज़हर में ॥ 


आनन्द २३ 


सिटती है लददर जिस दम वह ही तो बहर है । 
हर चारसू है शोला सत देख दर में॥ 
तुम माया छछ ए8 7070, 870 ४४ए९ 007 एशंग 8 
अर्थ--उस आत्मा में हम रहते-सहते, चलते-फिरते और 
अस्तित्व रखते हैं । 
खाड का कुत्ता, गधा, चूहा, बला ॥ 
मुह सें ढालो ज़ायक्रा है खाँढ का ॥ 
खाँड का अट-सहित असवाव डंडा के नीचे तोड़ा, क्‍या 
निकला ? खाँड । हाथी-सहित राजा तोड़ा, क्‍या मिला १ 
खाँड। रेल सद्दित साहव के तोड़ी, क्‍या मित्ञा ? वही खाँड । 
क्‍या खाँड भी टूटी ? नहीं, वह तो ज्यों-की-त्यों खाँड की 
खाँड वनी रही | द्ृटा क्‍या? केवल नाम-रूप। इसी तरह 
खाँड और हलाहल के पवन, पावक और प्रथिवों के नाम-रूप 
(0०००७) महावाक्य “तत्त्वमसि? के हथौड़े के नीचे चकना- 
चूर हुए, तो क्या मिला ९ एक आत्मा-- 
आप ही आप हूँ याँ रोेर का कुछ काम नहीं। 
ज़ाते-सुतलक़ में मेरी शक्ल नहीं नाम नहीं ॥ 
श्रीमती महारानी भारतेश्वरी ( मलिका मुझ्नज्ज़मा ) को देश, 
काल, वस्तु-पग्च्छेद के नीचे माँका, तो अपने आप हां की 
पाया। देवी-देवताओं के मुख से द्वेतरूपी देश, काल, वस्तु 
( 09779, 8090७ ७700 ०४४5०१६ए ) का परदा दूर किया, 
तो मेरा शुद्ध आत्मा था । ख़ुदा-ए-पाक ( परमेश्वर ) के 
चेहरे पर का आवरण फाड़ा, तो मेरा द्वी तेजोमय मुख 
सिकला | 
मनस ख़ुदा व बयागे-बलन्द्‌ मी गोयम। 
हर ऑकि नूर दिहद मिहरो-माह रा ओयम ॥ 
अथ--उच स्वर से कहता हूँ कि में खदा हूँ, और जो तेजों 
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का तेजस्वरूप आत्मा' इस सूथ और चन्द्र को प्रक्नाश दान 
करता है, वह में हूँ. | 
वह जो/'इस' एकता को साक्षात्कार. ( अनुभव) कर चुकाः 
है, अर्थात्‌ वाणी में नहीं, वरन्‌ व्यवद्दार में ला चुका है, उसके 
विज्ञान और तत्व-ज्ञान के भण्डार में कोई ताज़ी ख़ब्नर नहीं 
रही । धर्म अपने शासकाभिसानी और ज्येपष्ठवामिमानी सिर 
( हाकिसाना और बुजुर्गाना सिर ) को उसके सम्मुख कुकाता 
है। चू ,और .चरा, क्‍यों और कब आदि का उसके दरबार , 
में प्रवेश न्ीं | कामना-रूपी घुन का कीड़ा, जो राजों और रंकों 
को एक समान वब्ोदा और नष्ट करता चला जाता है, ऐसे चंदन- 
रूपी ज्ञानवान के पास नहीं फटक सकता | हे 
ऐ क़ोम बहज रफ़्ता कुजायेद, कुजायेद। : 
माशूक़॒ हमींजास्त वियायेद, वियायेद॥ - 
माशूक्े - तो हमसायाए-दीवार वदीवार। 
दर वादिया सरगश्ता चरायेद, चरायेद ॥ 
अर्थ--ऐ यात्रियों! कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो ? प्यारा 
यहीं है। यहाँ आओ, यहाँ आओ । तुन्हारा प्यारा तो तुम्दारी 
दीवार से दीवार मिलाये हुए पड़ोसी वने रहा है ( अर्थात्‌ तुम्हारे 
अत्यंत निकट है )। ऐसी दशा में फिर तुम॒ जंगल में व्याकुल' 
क्यों फिर रहे हो ९ 
खेद है, यदि इस अपने द्वी आत्मा को भूलकर कभी धूलि में, 
कभी रक्त-सांस में और कभी चलती हुई वायु की भाँति 
नाशवान लोगों की प्रशंसा में आनन्द की खोज की जाय । आप 
दी समस्त वस्तुओं को आनन्दमय वनाना और आप द्वी हृवन्नक 
( सृढ़ ) की तरह डनका पीछा करना | 
आप ही ढाल साया को उसको पकड़ने जाय क्यों ९ 
साया जो दोड़ता चले कीजिए वाव-वाय क्‍यों? 





आनंद श्र 


ऐ मनुष्य ! आनंद यदि प्रा किया चाहता है, तो अपने 

भीतर ढूंढ | कि 
जुस्तजू कु, जुस्तजू कुन, जुस्वजू | दर बरे-ख़द वीं हर्सोजा इस्त ऊ ॥ 

अर्थ--खोज कर, खोज कर, खोज कर (च्र्थात अत्यंत 
अधिक खोज कर ) | वग्नल में देख, वह प्यारा वहीं है । 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । ( चेदांतदर्शन स्‌ू० ३ ) 

जिज्ञासु - क्रिकरे-मुआश “१, ज़िकरे-बुताँर, यादे-रफ़्तगाँउ । 

छुनिया में आनकर सला क्या-क्ष्या कोई करे ? ॥ 

तिस पर भी आप एक नया वामक हम पर डाला चाहते है । पेट 
की अवश्यकताएँ (6९७772703) बढ़ी विक्रट हैं, इसके धंधे से 
छुटकारा कहाँ १ पेट की चिंता हम न करें, तो और करें क्‍या ?' 
इस देत कि परमेश्वर की भी वही राशि (कन्या) ह, जो 
पेट_की, हमर परमेश्वर को भी अत्यंत नम्नता से प्रणाम करते 
ओर क्रुक-रुककर दंडवत्‌ करते हैं, € वरन्‌ दूर ही से दंडवत्‌ 
करते हैं )। 

जक्ञानी--क्यों प्यारे ! तम्हारे भोजन को कौन शक्ति पाचन 
कराती है, क्या तम्हारी चिंता वह्द शक्ति है ? तम्हारी नस-नाड़ी 
में कौन रक्त-संचालन करता है, क्‍या तुम्दारा यह प्रयत्त कास 
करता है १ तुम्दारे शरीर और वालों को कोन बढ़ाता है, क्‍या 
तुम्हारे चिंता और परिश्रम का यह फल हे ? ठुम जब घृक नंद 
( सुपुप्ति ) में अचेत पढ़े पलंग पर आराम करते रहो, तम्हारे 
प्राणों की कौन रक्षा करता है ? भम्ली भाँति स्मरण रक्‍खी, यही 
चेतन (शक्ति ) 'राम! है, जो तम्द्दारे लिये भोजन नित्य पहुँचाता 
है; इसी को आपके भरण-पापण की चिंता है। आपका शरार 
ओर प्राण, आपके न्यी-पुत्र, घधन-संपत्ति, सवका आधार वही ह। 
उस गँंवार का अनुकरण मत करो, जो असवात्र की भरी खुरजी 


१ भोजन की चिन्ता, २ प्यारों का वणन, १ जछतकों का स्मरण | 
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घोड़े पर लाद और स्वयं सवार होकर कहीं जा रहा था और 
पजिसने साग में कुछ तो घोड़े पर करुणा करके और कुछ 
असबाब के मोह के कारण 'हाय मेरा असबाब, सेरा असबवाब 
कहकर खुरजीं सिर पर उठा ली, कित आप वराचर सवार रहा। 
बोझ तो पहले की भाँति घोड़े ही पर रहा, किंत गवार ने अपनी _ 
गरदून व्यथ में तोड़ ली । 
जिस्मो-अयालो १ मालो-ज़र सबका है बार" राम! पर। 
अस्प पे साथ बोर घर सिर पर उसे उठाए क्‍यों ९ 
द्वाय, द्वाय | आनंद-राशि परमात्मा से पेट की तलना 
करना, समस्त ग्रह और राशियाँ जिस परमात्मा के एक 
अ-संकेत से सतू-असत होती हें ! 
जाले-जहाँ शनो सख़्न इशवा-ए-नाज़ुकी मकुन। 
दिल बतो नेस्त मुब्तिला तन तंलमला तला तत्ना॥_ _- 
अथ--ऐ विश्व की घुढ़िया, अर्थात्‌ ऐे दुनिया! मेरी बात 
सुन और नखरे-टखरे मत कर | मेरा दिल तेरे साथ फँसा हुआ 
नहीं, तन' तलमला, तला, तला ( सारंगी का स्वर, जिसके साथ 
व्यह पद मस्ती की दशा में गाया जाता है )। .. 
वस्त शरीर के लिये होता है, शरीर वतन्न के लिये नहीं। उस 
व्यक्ति की दशा दया के योग्य है, जो सारा समय कपड़ों के चनाव- 
आंगार सें खर्च कर दे, पर बीमार शरीर की ज़रा खबर नले। 
अधिक दया के योग्य उस व्यक्ति की अवस्था है, जो समस्त आयु 
को शरीर अर्थात्‌ पेट के धंथों में बिता दे, और आत्मा को 
( जिसके समत्ष शरीर वसन्न की देसियत भी नहीं रख सकता ) 
नष्ट हो जाने दे। प्यारे |! इस मनुष्य-देह-रूपी सीप से मोती 
निकाल ले; फिर यह सीप चाहे हटे, चादे रहे, कुछ दी दो, वला 
_से। यह मोती ( आत्मज्ञान ) जब मौखिक वाग्विज्ञास से उन्नति 
+जज--+++++..नह.हह॥>88हह३३....__7्प/+/-३+++ ५ श 
१ परिवार, २ भार | - | 
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नकरके अंतःकरण में घर करता है, रोम-रोम में रच जाता है, नस- 
नाड़ियों में प्रवेश पा जाता है, तो निम्नलित्चित अनु भावावस्था का 
-समथन करता है कि इधर स्पराज्य को सँभाला, अर्थात्‌ ईश्वरीय 
'राज्य ( ॥ंंग824077 ० ति९४ए७०, ब्रह्मल्ोक , में पस रक्खा, 
अथवा सरतसिद्दासन पर चरण टिक्राया, उधर प्रताप चाकर हुआ, 
देवता आज्ञाकारी बने, और कोई ज़रूरत न रहने पाई, जो 
अपने आप पूरी न हो गई। बह पुण ज्ञानी जो इस भ्ूठ वा 
असत्य को शुन्य कर चुका है कि “में शरीर या शारीरिक हूँ.” 
ओर सदा अपने स्वरूप के तेज (0]079/ में दीप्तिमान्‌ है, 
अपनी महिमा में मस्त पड़ा है, 'कुन! ( आज्ञा ) कहने नहीं पःता 
क “फियाकुन! ( अआज्ञा-पूर्ति ) हो आता है। उसी की दृष्टि सध्टि 
बनती है, उसी की दृष्टि प्रत्यक्ष होती है । यह अलबभ्य पदार्थ, 
रे पाठक ! आपके भी निजी भाग में है, प्रत्येक फे दाय 
(अप्िः:5... में है। किन्तु सुना होगा कि (089छ9 8000 ४9 
4ए7%फा-पं 8 0॥ 07 8 77888 0 9060880) हज़रत याकूब के 
बड़े भाई इंसा ने बादशाह और नवृवत, जो उसका जन्मजात रूइत्व 
(ए70४-77५४0॥0 था, शोरधे की एक रकावी के बदले सें खो 
दिया । शोक ! महाशोक् | कि उसका अनुकरण करके रोटी के 
बदले दोनों लोक में अपने लिये काँटे वोए जायें। ऐ प्यारे ! 
शारीरिक इच्छाओं के कुसंग को त्याग दे, और अपने स्वरूप को 
पहचान (]770ए ६४/ए88]) | 
रोगी पलंग पर एक कमरे में लेटा हुआ है | आपश्ो, ज़रा 
उसकी बीमारी का हाल पूछते जाओ । दो मनुष्य सरहाने की 
ओर खड़े हैं, दो पेरों की ओर और दो-तीन इधर-उधर सेवा में 
उपस्थित हैं । आप जैसे प्रतापवान्‌ पघारे। कोर्ड भेजा, उत्तर 
मिला, भीतर जाना नहीं मिलेगा, अधिक बीमार । खैर, आग्रह 
करते पर आप भीतर गये | सारा शरीर इठाकर अभिवादन करना 
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तो दूर रहा, रोगी ने आँख उठाकर भी तो न देखा.! दो-तीन 
बेर आपने अपने आने की खबर कान में पहुँचाई ( राम-राम 
किया ), तो बड़े नखरे से नाक चढ़ाकर कहते हें 'एऐं?, अरतु । 

चारों ओर बिछे हैं, तकिये धरे हैं, लोगबाग राम-राम 
करने वराबर आ रहे हैं, इत्यादि | रोग भी तो अमीरी 

। पर प्यारे | रोग सहेड़ ( म॒ढ़ ) कर यह बाह्य प्रताप लिया गया 

है। घिक्कार है इस सांसारिक इच्छा ( विषम्त रोग ) पर, जो बाह्य 
प्रताप की इच्छुक होती है, किन्तु आत्मा को' नष्ट-अ्रष्ट कर 
देती है। 

तनिक देखना, यह आनंद के बाजे केसे वज रहे हें! और गीत: 
गाती, हप मनाती ये स्थ्रियोँ किघर जा रही हैं ? ये शीतल्ला की पूजा: रा 
को चली हैं| एक बच्चे को चेचक ( शीतत्ता ) निकली थी, अब ५ 
रोग से कुछ निवृत्ति हुई है। स्वास्थ्य पाने का धन्यवाद अपण,करे :. 
रही हैं | जिस इमारत की बाहरी शोभा और श्रेष्ठता 'हेखेकर 
राजकोय काष की आंति,हुइ,थह्ठे वह तो कोड़ों और चूरणा-चूर 
अस्थियों का पुशञ्ञ ( अथात्‌ मक़बरा ) निकली | श्रियवर ! 
उनका अनुकरण मत करो, जो पहुल्ल संकल्प ( (6४76, हवस ) 
रूपी वसंत रोग में फँस जाते हैं और फिर जब तनिक सिर 
उठाते हैं, तो शरीर में फूले नहीं सँसाते और भाँति-भाँति के 
भोग-विलास के सामानों से केवल ग्रह जतलाते हैं कि हम 
चेचक के शिकार ( भोज्य ) थे । 380०१]9ए ७०079 70#6007 
86 +6 ००7७ ( वे उस सुन्द्र सेव के समान हैं, जो भीतर से 
सड़ा हुआ हो )। अहोभाग्य उस व्यक्ति के, जो इस रोग (इच्छा ) 
का आखेट ( शिकार ) द्वटी नहीं वना, जिसने न तो कीचड़ से! 
अपना शरीर मलिन किया, और जो न फिर घोता फिरा-- 

कीच पीडुलो धोयकर आगे को न लगाओ | 
चंदन आत्मज्षान तज, विपय बीच मत जाओ ॥ 






तंः 


आनंद २६ 


संसार में जब किसी की एक कामना मिटती है ( जेसे परीक्षा 
उत्तीण कर लेना या विवाह होना ), तो उसके सिर से कैसा 
बोर हल्का हो जाता है, और उते कितना आनंद प्राप्त होता है। 
अब उस चिद्वान्‌ के आनंद का क्या पूछना है, जिसके हृदय में 
किसी कासना को अब स्थान नहीं रह गया, मिप्तके समस्त भार 
टल गए, एक इच्छा शेष नहीं रही, समस्त संकल्प नाश हो गये। 
अपने आपको जानने में जिसके सब कत्तत्य पूर्ण हो गये-- 
अपूर्यमाणम चलअतिष्ट... समुद्रमाप;: अ्रविशन्ति  यद्वत्‌ । 
'तद्गत्‌ कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोत्ति न कामकामी ॥ 
( गीता अ« २, श्लो० ७० ) 


अथ--जिस सज्जन ने अपनी इच्छाओं को यों समेट लिया 
है, जेसे जल से भरपूर समुद्र नदियों को अपने बीच में प्रविष्ट कर 
लेता है, वही सज्जन शान्ति प्राप्त करता है, दूसरा नहीं । 
शाहंशह-जहान है, सायल' हे तू। 
पेदा छुनेज़मान है, डायल हुआ है तू ॥ 
सो बार ज़रज़ होवे तो घो-धो पियण क़दम । 
क्यों चर्खो -मिहरों माह पे सायल हुआ हैतूआ 
ख़ंजर की क्‍या सजाल कि इक ज़ऱमम कर सके! 
तेरा ही है ख़त्राल कि घायल हुआ है तृ ॥ 
क्या हर गदा-ओ-शाह' का राज़िक है कोई ओर | 
इफ़्तासो - दंगदस्ती का क्ायल हुआ है व्‌ ॥ 
टाइम है तेरे झुजरे के भोके की ताक सें । 
क्यों डर से उसके मुफ़्त सें ज्ञायल' हुआ है तू ॥ 





१ भिखारी, २ जाकाश, १ सये, ४ चन्द्रमा, ५ शख्र ( तलवार ), 4 मिखारी- 
ह८ राजा, ७ अन्नदाता, £ निषनता, १० काल, ११ घटना | 


३० स्वामी रामतीथ.. ४: 


हसवग़ल तुझसे रहता है हर आन राम तो। 

यन परदा अपनी वस्ल' में हायल' हुआ हैतू॥ 
अथातो बद्याजिज्ञासा ( वेदांतदर्शन सूत्र 9)... 
जुस्तजू कुन, जुस्तजू कुन, जुस्तजू | अन्दरुनत वीं हमाँजा हस्त ऊ ॥ 


ज़िक्र-बु्ताँ ( प्रिया-वशुन वा मसृतक-स्मरण )--हफ॑वान हो. 
ऐ नाज़ और अदा पर मरनेवालो ! ऐ रोष और कटाक्ष पर 
कटनेवालो ! वह चंद्रवदन जिसक्री भूल से पड़ी दृष्टि द्वारा एकः 
रश्मि पाकर सूर्य और चंद्र प्रकाशमान हैं; फूर्लों के व्ण और 
गंध जिसकी शक्ति से, रमणियों की मुस्किराइट जिसकी कृप। से 
है; वह प्रकाशों का प्रकाश, शोभा की खान और सौंदर्य काः 
प्राण तुम्द्ारा ही आत्मदेव है। | 
या हमा हुस्नो-खूबेस, अ्राशिक़रे-रए कीस्तस। 
रस्ता ज़ि दामे-जिस्मों-जाँ बस्ता-ए-मूए कीस्तम ॥ 
मस्त ज़ि वृए-सन जहाँ, दरपये निगहतम रवाँ। 
वाला ओ मस्त दरपये निगहतो-वूएु कीस्तम ॥ 
अथ--में स्वयं समस्त सोंद्य और शोभा से सज्जित हूँ, 
फिर मैं किसके रूप का प्रेमी वनु ? अर्थात्‌ किसी का भी 
नहीं । में शरीर और प्राण के बधन से खतंत्र हूँ, फिर किसके 
केश-पाश का मैं बंदी होआअ? अर्थात्‌ किसो का भी नहीं ! 
मेरी सुगन्ध से संसार मस्त होकर मेरी सुगन्ध का पीछा कर रहा 
हैं। में किसकी सुगन्ध का मस्ताना और आसक्त बनू ? अर्थात्त्‌' 
किसी को सुगन्ध का भी नहीं । 
सिवमस्त गर हवसत कशद्‌ कि बसेरे-सवो-समन दर आ । 
-  -ो ज़ि ग़चा कम नदमीदाई दरे-दिल कुशा व चमन दर आ ॥ 


१ मिलना, दशन, २ रुकावट | 


आनंद ३९ 


पये नाफ्रहाए-रमीदा वू मपसंद  ज़हमते-जूस्तजू | 
व ज़्याले-हल्क्रए-जुल्फे-ऊ, गिरदे-खुरद व खुंतन दर आ ॥ 
अथ-यदि तुझे सरो-चमेली की सेर का लोभ खींचे, तो" 
सितम है ; क्योंकि तू कल्ली से कम खिलनेवाला नहीं ; केवल 
हृदय का द्वार खोल और अपनी वाटिका की सेर कर। ऐः 
सुगंधित नाभियाँ ( संगनाभि--सांसारिक भागों ) के पीछे पढ़े 
हुए प्यारे | उनके हू ढने के कष्ट को मत सहन कर ; उस प्यारे 
( परमात्मदेद ) की लटों ( केशों ) के कंडल के खयाल की: 
गिरह लगा और ऐसे तू ख्र तन में आ | 
यह्‌ 5080७) ( शुभ-संजाद । तुम्हें बेद सुनाठा है-- 
त्व॑ स्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्व॑ जीरो दंडेन वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः ॥' 
नील: पतंगो हरितो लोहिताक्षस्तडिदूगभ ऋतव: समुद्रः | 
अनादिमत्व॑ विभ्रुत्वेन वर्ते से यतो जातानि भ्रुवनानि विश्वा ॥- 
( यजु० म्वेताश्वतरोपनिषद्‌ अ० ४, मं० ३, ४ ) 
अथ--हछ्ी ( प्रणयिनी ) तुम ही हो; पुरुष , कुमार और 
कुमारी भी ठुम दी हो; बूढ़ें भी तुमद्दी हो, दण्डे के बल 
तुम ही चलते हो; तुम ढी उपाधि से उत्पन्न द्योते हो, 
तुम ही सर्च ओर मुखवात्न दो; कृष्ण वर के पक्षी तुम दीः 
बने हो, फूल तुम दो और मभौंरा तुम हो, आदि्-- 
-. ,  बॉँकी अदाए देखो, चाँद का-स्रा सुखढ़ा पेखो ॥ टेक ॥ 
बादल में, बढ़ते जल में, वायू में मेरी लटके। 
तारों सें, , नाग़िका में, मोरों सें मेरी मटके ॥ 
चलना-ठुमक-ठुमककर, वालक का रूप भरकर । 
घूंघट,अबर उल्लटकर हँसना यह बिजल्ली बनकर ॥ 
, शबनस, गुज्ल और सूरज, चाकर हैं तेरे पद के । 
यह. .आनशान्न सजधज, ,ऐ राम !.: त्ेरे:संदक्रे ॥. . . : 


ख््र स्वामी रामती्थ 


'पस्, ओ पिन रत्न के ध्यान में निमग्न | इसीलिये । 
जुस्तजू कुच, जुस्तजू कुन, जुस्तजू। अन्दखूनत वीं कि बेर नेस्त ऊ ॥ 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । ( वेदांतद्शंन, प्रथम सूत्र ) 
मृतक जनों का स्मरण --ऐ प्रियजनों की मृत्यु पर रोने-चिल्लाने- 
वाले | ऐ इष्ट-मित्रों की मृत्यु पर विज्ञाप करनेवाले | इस रोने- 
धोने से यदि छुटकारा पाने कातू इच्छुक है, तो आ। अपने 
भीतर (77067 89707८७7ए) पत्रित्र अंतःकरण में. निष्ठा कर । 
-अमृतरूप बन | अपने असली धाम ( सश्चिदानन्द ) में निवास 
-कर, जहाँ मृत्यु को मारों अचानक मृत्यु आ जाती है, और 
फिर देख कि है श्रति का वाक्य सच कि नहीं-- 
अतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्माज्ञोकादुस्शा भवन्ति । ( केन० उप० २) 
थ--धीर पुरुष विषयों से निरासक्त हुए इस संखार से 
मंद सोड़कर ही अम्रत होते हैं, अर्थात्‌ विषयों के च॑ंगल से छुट- 
कारा पाते ही तत्काल अपने अविनाशी स्वरूप से मिलाप 
“( अभेदवा ) पा जाते हैं । 
ग़मो-गुस्सा-ओ-चासो. अंदोह हिरसाँ । 
हवाए - मप्तरत उड़ा ले गई हे॥ 
पत्त इसी लिये निरथक कोलाहल और अन्धेरी कोठरी में द्न 
'को रात और रात को दि्त करने के स्थान पर श्रुतियों की सधुर 
' ध्वनि के दवारा-- ह 
जुस्तजू कुन, जुस्तजू कुन, जुस्तजू । दर बरे-खुद वीं हमोँ जा हस्त ऊ ॥ 
अथातो बह्मजिज्ञासा | ( चेदा० सू० १ ) 
ऐ प्यारे | संसार (2067077९7४०7) की वस्तुएँ वस्तु त:संतोष- 
दायक नहीं हो सकतीं, हृदय की कृष्णा इनसे कमी नहीं बुकती । 
खप्रठप्रर इ8०पढा६४.. प89फंप55 0. 07९, उिपचड बंप 
गडिी0गए, (8९5१० वा वैंउणाि[०ता, पढ 5६ $0प70 985874८८, 
२ निराशा, २ शोक, ३ अप्राप्ति ( नाउम्मेदी ), ४ असन्नता | 


आनंद ३ 

९ 5९८०ार्त ठाइ8प5९, ए6 [985९ गंगहाबधंएएतं2, धापें ९४८९ ते९६-- 
दगपएटणा,.. 6 धाांग्88 ० पघीछ ऋणगप शाएं एशंह्राव्व क्र 
दर एवगॉगिाएट धार वी प्रात एम, 5टश॒ॉकन््ट्गीडबटाणा 
207९ ज्यों पाए 928८2 27प 8977288. - हा 

अथ--एन्थोनी ने प्रीति ( प्रणय ) में, ब्टस ने फीर्ति में, 
ओर सीज़र ( रूस के शाह ) ने शासनं-साम्राज्य बढ़ाने सें-आनंद 
ढूे ढ़ा। परिणाम यह निकला कि पढ़िलेवाले/(एन्थोनी:):-को 
अपमान और अकोर्ति लाभ हुई, दूसरे ( ब्रटस )ःको “घुणा।मिली 
श्र तीसरे ( सीज़र ) को कृतध्नता, एवं प्रत्येक बिना आनंद के 
ही नष्ट हो गया अर्थत्‌ मर ःमया। इस प्रकार इस झसार संसार 
की सच वस्तुएँ जब ' अनुभव के तराजू में रखऊर...खब,तोलीं, तो 
कब-की-सव - निकम्मी पाई, अर्थात्‌ जब सांसारिक -परदार्थों का 
भली भाँति अनुभव किया, तो ..सब के सत्र: ,निस्सार निकले | 
केवल आत्मानुभव ही हृदय को आनंद देनेवाला: तिक़ला .| 

।-फ़िकरे:मझाशो-ज्िकरे-बुर्तां यादे-रफ़्तगाँ।। ..ै..7 

, “ - . श्रपना ही तू फ़रेफ़्ता होवेःतो सब मिर्दे ॥4. * 
. . अर्थ-जीविका की. .चिंता, प्रणयिनी सुदरियों का.;श्रवणु- 
मनन, एवं लोगों का दुःखंमय' स्मरण; यदि तू अपने +/निज 
स्वरूप काएही प्रेमी होवे, तो सबमिट जायेँ। फध्था था 

अथातो बह्मजिज्ञासा १ ( वेदां० सू० 3). . कााशवए, पक 
जुस्तजू; कुन,. जुंस्वजू कुन, जुस्वजू [दर बरे-खुदःवीं पक्रे बेस एनेस्त ऊ ॥ 

जिज्ञासु--यहः |वहुत- कठिन है, ध्यत्यंत-सूक्ष्म है, हम क्रिस 
अकार:विजय कर सकेंगे [प्र + 7 + 5५ $ ८5 नहा , 

ज्ञानी--माना कि त्रह्म-विद्या श्रति सूक्ष्म है#अत्यंत् कठिन: है, 
'कित याद रक्खो, इस विता चेंन भी. की नहीं मिलने का, यह 
ओऔपधघ महँगी ही सही, किंत अद्वितीय ८है । भयंकर : रोग .क्की 

“इसके अतिरिक्तऔर कोई. चिकित्सा:भी तो हो। . .< 


ज््छ स्वामी रामती्थ 


. नान्‍यः पंथा विमुक्तये। अर्थात्‌ आत्मानुभव -के सिवा भौर 
कोई मार्ग मुक्ति का नहीं है 

अतः जितना कठिन है, उत्तनी द्वी जिज्ञासा अधिक करो ! 

डुदी रा तेज़तर मेज़वाँ चो महमिल .रा गिरा वीनी। 

नवारा तलल़तर मे जन चो शोक़े-नग़मा कमयावी ॥ 

अथ--जब तू अट के भार को भारी देखे, तो हुदी ( ऊट के 
चलाने की आवाज़ ) को अधिक जोर से बोल, और जब तू 
सान ( स्वर ) का शौक़ कम पावे, तो आवाज़ को ऊँचा ( पंचम 
स्वर में ) खींच । 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । ( चेदांत,दशन, सू० १ ) 

'जुस्तजू कुन, जुस्तजू कुन, जुस्तजू। दर बरे-् द बी हमाँ जा इस्त ऊ ॥ 

जिज्ञासु-मेरे कुछ मित्रों को एक वेर वेदांत का खब्त हुआ 
था। उन्होंने तो कुछ दिन टक्करें मारकर अ'त.में इसका पीछा 
छोड़ दिया, उन्हें कुछ रस आया नहीं | 

ज्ञानी--दोगा, क्या आश्चयं है ! उस लोमड़ी ( वन-विड़ाल ) 
की बात तमने कभी नहीं सुनी, जो अपने साहस की न्यूनता 
को छिपाने के लिये अंगूरों के सम्बन्ध में यों कद्द उठी कि 
“अभी फचचे हैं, कोन दाँत खट्टे करे ।” 

साहस-द्ीनता को त्यागकर घीरता के साथ श्रवण, मनन 
और निद्ध्यासन की मंज़िलों को पार करो-- 

आत्मा वा भरे द्वषव्य: श्रोतन्यो मंतज्यों निदिध्यासितब्य: । 

(यजु० बृह० ४; ज्ञा० €, म०९-) 

अथ्थ--निस्संदेह यह आत्मा देखने, सुनने, मनन करने और 
अनुभव करने योग्य है 
वेद की वाणी भ्रूठी नहीं है कि तम आनंद्घन हो, चेचनघन 
हो, सतघन दो । परीक्षा कर लो । 

को शहै उच्च बंदी ( क़रैदी ) पर, जो कानों के बंधन के छल्ले 
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को करणु-कुंडल मान बैठा हो, और द्वाय-पाँव की बेड़ियों को 
कंगन और पग-भूषण ठान बेठा दो, गले की संगली को 
उचिश्वविद्यालय का पटा१( ए7ए७०7४ॉ४ए ॥000 ) स्वीकार कर 
चुका हो । प्यारे ! उठो, जागो, सांसारिक इच्छाओं की जांजोरें 
एकदम तोड़ डालो; अज्ञान की निद्रा को भाड़ डालो ( 897० 
७र्गि ) देखो तो सही, तुम्हारा तो बन्धन भी त॒म्हारी मुक्ति 
सिद्ध करता है | सूर्य में अंधेरा केसा ? 
उत्तप्ठित जाग्रत प्राप्य वराज्िबोधत | 
( यज्जु० कठो० आ० १, व० ३, मं० १४ ) 
अथ--उठो, जागो, उत्तम ज्ञानियों के निकट जाओ, और 
उनसे अपने सखरूप का ज्ञान प्राप्त करो | 
मिनगर वहरसू ऐ जाँ।! कि तो ख़ास जाने-माई। 
मफ़रोश इ्वेश अरज़ों कि तो बस गिरॉबहाई ॥ 
' विस्ताँ जि देव ख़ातिम कि तोह बजोँ सुलेमाँ। 
विश्कक सियाह अग़्तर कि तो आफ़ताबे-राई ॥ 
पविगुसल जि बे असीलोँ मशनो ग्ररीबेनोलॉ + 
नकि तो अज़ शरीफे-असकल्नी कि तो अज़ बलंदे-जाई | 
अर्थ--ऐ प्राण-प्रिय ! तू हर ओर सत देख, क्योंकि तू हमारे 
आशण का भी मूल्तत्त्व है, आर्थात्‌ आण का भी प्राण है। और 
अपने आपको सस्ता मत बेच, क्योंकि तू बहुमूल्यवानू है। 
द्वेव ( कामदेव ) से तू अपनी अंगूठी ले ले, क्योंकि प्राणों 
की शपथ तू ही सुलेमान है। और उस दुर्भाग्य को दूर 
कर दे, क्योंकि तू सूर्य का प्रकाश करनेवाला है। नीचों से 
अपना संचंध तोड़ दे और छलावों ( दुष्ठों ) की कल-कल मत 
सुन, क्योंकि तू श्रेष्ठ छुल का है और तू ही उच्च पद्वाला है । 
इस 5प्री0००४४ ४४०7 ( पक्षपात ) को त्याग कि "में शरीर 
और शरीरत्व हूँ,” और-- 
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जुस्तजू कुन, जुस्तजू कुन, जुस्तंजू। .दंर बर-खुद वीं हमाँ जा हस्त ऊं.[) 
अथातों  ब्रह्मजिज्ञासा । ( वेदांत-दशन, सू० १ ) 
:. एक राजा ने. दो. निपुण चित्रकारों ( रवी और कवी ) की 
परीक्षा लेनी चाही | परीक्षा की सुविधा,के लिये दोनों को, आज्ञा 
हुई कि आसने-सामने -की दीवारों पर. अपनी-अपनी. चित्रकारी 
की योग्यवा दशवें । लक मद मकर 

धआज्ञानुसार प्ररदे तन गये कि एक दूुसरे-के काम को देखने न 
पावें-। प्रतिदिन दोनों आते थे और अपनी-अपनी दीवार पर काम 
करने के पश्चात्‌ चले जाते थे। -नियत अवधि :बीतने पर-राजा _ 
साहब अपने सभासदों के :साथ:- देखने, के - त्िये-उस स्थान पर 
पधारे ||पहिल्ते. रत्री क्री. दीवार-पर से: परदा-उठाया; ग़या॥ दश कः 
लोग दंग रह गये | अहृह, अदृह करने लगे-।.: मुक्त:कंठ-से वोल 
उठे । चीन-के चित्र. भत्ता इससे बढ़कर क्या होंगे !(--४६ 

तुरा दीदा वः मात्नी रा श॒त्तीदा ।. श॒नीदा के. छुबर्द प्लार्निदे-दीदा ! 


अथ--मैने तमेकों तो देखा है और भानी:का कैंबले नाम सुना 
है। भले सुनो हुंआ-देखे हुए-के तंल्थिः किस प्रकोर ही संकंता है ९ 
संब ओरे से ये शब्द सुनाई पड़े कि / बँस हद हो गई, रवी 
तो पूरे के पूरे अंक ( #0]] 7७778 ) ले गया. महाभारत की 
समस्त घटनाओं. को नये सिरे से सजीव क़र दिखाया। चित्र 
ला ही चाहते हैं । इससे बढ़कर तो ख़्याल में नहीं आ सकता, 
रब्री ही को पारितोषिक मिलना चाहिए। अब कुछ आवश्यकता 
नहीं कंची को कारीगरी देखने की। कुमाल है, कमाल!” हंप 
( प्रसज्न ) तो राजा सादव भी ऐसे ही हो गग्ने थे कि जो नहीं 
चाहता था.कि कब्री को दीवार देखने को. कष्ट खीकार करे, किंते 
कवी ने खर्य ही परंदा उठा दिया ।“परदी उठंने की देर थीं कि बस 
कुछ न पूछिए। चारों ओर आश्वय स॑'निस्तव्घता छो गंई ४ 
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राजा साहव झओर श्रीमंत लोग दाँतों-तले अँगुली दावकर रह गये। 
कुछ पत्न तक तो साँस भीतर का भीतंर और बाहर का बाहर 
रह गया। जिधर देखो, नीचे के ऑठ ऊपर के ओंठ से अलग ! 
सव के सब विस्मित खड़े हैं। आखिर हुआ क्या? कवी ने 
सितम क्या कर दिया ? ग़ज़ब कया ढा दिया ? अजी यह सफ़ाई। 
ओद्दो हो हो | दृष्टि फिसली जाती है। और देखो दीवार के 
भीतर दो-दो गज्ञ घुसकर चित्र चना आया। हाथ जालिम | मार 
डाला। क्या ही ठोक निकला यद्द वाक्य कि “जहाँ न पहुँचे रबी, 
वहाँ पहुँचे कची,।? 


पांठक ! समझे, कवी ने किस बात पर रवी को मात कर 
दिया था ? आमने-सामने की दोनों दीवारों का अंतर केवल 
दो गज़ के लगभग था। नियत अवकाश के' भीतर रवी तो 
कंपनी .द्वीवार के ऊपर रंग और रोग्रन चढ़ाता रहा; और 
क्वी इतना समय अपनी दीवार की सफ़ाई करने में दत्तचित्तः से 
लगा. रहा, यहाँ तक कि उसने वह द्वीवार स्वच्छ वना द्वी। 
जो.परिणाम हुआ, वह तो आपने देख दी लिया । इस मलकती- 
ढलकती .दीवार के मुकाबले रबी की दीवार खुरदरी और 
अद्दी जान पड़ती थी। इसके अतिरिक्त रवी की सव-की-सब 
मिहनत एक सफ़ाई की बदौलत कवी ने मुफ़्त खरीद ली, और 
हक-शास्त्र ( 00008 ) के प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुसार जितना 
अंतर दीचारों के मध्य में था, उतने द्वी अंतर पर कवी की 
दीवार के भीतर चित्र दिखाई देते थे । 


ऐ अपरा विद्याओं के विद्यार्थियो ! हृदय-पटल पर रवी की 
भाँति बाहरी चित्रकारी कहाँ तक पड़े करोगे? सतह-द्वी-सतदद 
६ पथिवीतल ) पर विविध भाँति के रूप कहाँ तक भरोगे ९ 
अँसे हुए ( (77760 .) विविध वंर्ण दिमाग ( मस्तिष्क ) 
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में कब तक रंग जमायँगे ? और बिखरे हुए विचार हूँ स-हू सकर 
भरे हुए कब तक काम आयेंगे ? ( ०07०8४0०+ ) एजूकेशन 
( 6; 07॥:' 87०0, $0 0789 ) के श्रथ हैं भीतर से बाहर 
निकालना, न कि बाहर से भीतर ठू सना । एजूकेशन ( शिक्षा ) 
के मुख्य प्रयोजन को गड़बड़ करना कब तक ? क्‍यों नहीं कवी 
की तरह' उस पवित्रता ( [077%7 ) और आत्मज्ञान दिलानेवाली 
विद्या की ओर चित्त देते, जिसकी विशेषता है. 
- हरदम अज़ नाखुन ख़ाराशम सीना-ए-अफ़गार रा। .' 
ता ज्ञि दिल बेर कुनम रौरे-ख़वाले-यार राएः 

अथ--मैं अपने घायल चित्त को हस्दम- नाखुनों से छीलत? 

हूँ, ताकि यार ( प्यारे ) के खयाल के अतिरिक्त अत्येक खयाले 


को चित्त से बाहर निकाल दूं। 
कहाँ तो तत्त्व दशनिवाली ब्रह्म-विद्या और कहाँ नाम-रूप में 
फँसाने वाली सांसारिक विद्याएँ और कलाएँ, जो एक दिन भारतवर्ष 
में शुद्रों के लिए विशिष्ट थीं! आज हमारे नचयुब॒क इन (80 ०७१७१) 
नास-मात्र की विद्याओं, और कलाओं की चाह में गिरकर अधोगति 
में परमर्गंत और कुएँ की तह में तारा हो रहे हैं.। 2876 70077 
( अँधेरे कमरे ) की. विद्या यदि [8# ( प्रकाश, ज्ञान ) मानी गई, 
तो आज भी आँखों ( हृदय-नेत्रों ) को अंधा करेगी और कल भी | 
' जिस एक के जानने से समस्त न-जानी'ः हुई वस्तुएं जानी 
जाती हैं, न सुनी हुई सुनी जाती हैं, न देखी हुई देखी जाती 
हैं, जिससे भाग्य के सब चिह्न हृदयन्दर्पण में उतर आते हें, 
जिससे सबसे बड़ा रहस्य और गुद्य भेद्‌ का साक्षात्कार हो 
जाता है, उस उपनिषह्धिय्या ( आत्मज्ञान )-रूपी सुरमे से क्‍यों 
नहीं हृदय के नेत्रों को प्रकाशित करते ९ 
। येनाश्न॒त श्रत॑ भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति | 
(्‌ साम ०, छा०, प्र० ६, सखं० १, मं० ३ 4 
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॥॒ | 
अथ--जिस ( आत्तज्ञान ) से न सुना हुआ सुना हुआ होः 
जाता है, अज्नात ज्ञातं हो जाता है, और न जाना हुआ 
जाना हुआ हो जाता है ( ऐसे खरूप को पदचानो ) | 
आत्मान॑ वा विजानीयादन्यां वा विमुंचथ। 
ए्ा0फए 5 :6ध7987, शए९ पु थी 067 एथंए ण्र0/त5- 
अप 4९३४ 70 008९७ 
अथ--उस आत्मा को जानो और सच व्यर्थ ग़प्प छोड़ो; उस. 
तत्त्वज्ञान के सिवा और कुछ मत सुनो । 
इल्म राश्रो अक्ल राओ क़ालो-क़ील | जुस्ला रा अन्दाख़्तम्‌ दर आवे-नील ॥7 
इस्म रा ओ जिस्म रा दरवाह़्तम्‌ | ता कमाले-मारफ़्त दरयाफ़्तम ॥ः 
अथ--विद्या और बुद्धि, चूं और चरा ( क्यों-कच ) इनः 
सबको मैंने नील नदी में फेंक दिया, और मैंने नाम-रूफ 
को द्वार दिया; तथ सुमको ज्ञान की परमावस्था प्राप्त हुई | 
इक नुक्रते बिच गन्ल झ्ुुकदी हे। 
फड़ जुक़ता छोड़ हिसावाँ न, कर दूर कुफ़र दियाँ बावनू॥ 
दे फूक हिसाब किताबॉन, कर साफ़ दिले दियाँ खझ़वाबाँन ॥: 
इक अलिफ़ पढ़ो छुटकारा है, इक अ्लिफ़ पढ़ो छुटकारा है।: 
जुस्तजू कुन, जुस्तजू कुन, जुस्तजू। दर बरे-ख़द वीं हमाँ जा हस्त ऊ ॥ 
अथातो ,ब्रह्मजिज्ञासा | ( चेदांत-दर्शन० सू० ३ ) 
एक व्यक्ति मंदिर में आकर धन्यवाद का प्रसाद वाट रद्दा था 
ओर आनन्द सना रहा था। किसी ने इस असाधारण आनन्द 
का कारण पूछा, तो उत्तर दिया कि “मैंने दोबारा जीवन प्राप्त 
किया है | भला वचा हूँ । चोरों के पंजे से छुटकारा पाया है। मेरा 
घोड़ा तो चोर ले गये हं, किन्तु हज़ार “धन्यवाद है कि में घोड़े पर 
सवार न था, नहीं तो मैं भी चुराया जाता, मेरी जैसी वहुमूल्य 
वस्तु चोरी के माल में गिनी नहीं गई, इस वात का आनन्द है ।? 
पाठक हँसते होंगे कि विचित्र मूर्ख था। इतना न सममा कि 


४० स्वासी रामती्थ 


थदि में घोड़े पर सवार होता, तो मेरा चुराया- जाना --तो एक 
सर्‌फ़, घोड़ा भी क्‍यों चुराया जाता । किन्तु हाय ! 
हर कसे नासिह बराए-दीगराँ, नासहे ख़द याफ्रतम्‌ कम दर जहाँ । 
अथ--पर उपदेश-कुशल बहुतेरे, निज आचरहिं ते नर जग थोरे ॥ 
अपने-अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो, क्‍या, हाल हो 
रहा है | सवार लुप्त है कि घोड़ा ? वह स्वर्गोपम्न भारतवर्ष जिसके. 
सधन जृत्षों के समूद्दों में या तो कोकिज्ञा का मधुर सर्वर. सुनाई 
देता था, या शान्ति वरसाती हुई वेद्ध्यनि; जिसकी मन्द स्पन्द्‌ 
पुवज्न या तो पुष्पों की सुगन्ध को. उठाए फिरती थ्री.या पद्रित्र 
प्रणव ( ओश्मू ) की ध्वांन को ; जिस | दपण की भाँति स्वच्छ, 
'निमल स्रोत और नदियाँ उन महापुरुषों के अंतःकरण से अधिक 
निम्नेल न थीं,. जो वहाँ रमण करते थे ; जिसके सरोब॒गों, और 
तीर्थों पर इधर --तो खिले हुए कमल शोभायमान थे,, उघर , तीथ- 
रूपी ज्ञानवानों के तेज वरसाते - मुखारविन्द-; जिसके नगरों में 
तोता और मैना तह जह्य-विचार करते -सुनाई देते थे;; आज-डस 
ऋषियोंबाले भारतवर्ष में इस सिरे से. उस सिरे. तक कितने 
मनुष्य ऐसे मिलेंगे, जो स्वरूप में आरूढ़ हों ? कितने हस्तामलक 
दिखाई देंगे ? जिससे पूछो, सवार , नदारद:( नहीं है.) घोड़े.द्ी 
का पता देगा, -अर्थात्‌ शरीर द्वी का नाम आर चिह-बतायेगा। 
अअमुक दफ्तर में नौकर, यह वेतन, अमुक जाति, : अमुक. व्यक्ति का 
पुत्र, अमुक निवासस्थान, यह आयु, में सुन्दर हूँ, सें मर्द हूँ, में 
एम० ए० हूँ, इत्यादि-इत्यादि । प्यारे ! यह सब तो धोड़े.( शरीर ) 
का हुलिया है, किन्तु शरीर आप नहीं हो सकते | शरीर पर सवार, 
शरीर के स्वामी, आप कौन हैं, बताइए ? चुप, निस्तव्य, शब्द्‌ 
नहीं | [,086 [[,0560 ! ,056 !! लुप्त [ लुप्र [! लुप्त [! क्‍या लुप्त ? 
ध्यरऐंडक्राई ( 77० & ००7 कोलाइल ) कैसी, घोड़ा खोया गया 
डै क्‍या १ नहीं-नहीं; घोड़े अर्थात्‌ शरीर का पता तो वरावर 


29% ं आनंद >2 ४९ 


पंमल रहा है, - सवार ( आत्मा ); लुप्त है।. आश्चरय है, क्‍या 

प्तमाशा है । ह 
आँचि मा करदेस वर ख़ुद हेच नावीना न कदे। 
दरमियाने-ज़ाना गुम करदेंस साहिवे-ख़ाना रा || 


अथ--ज़ो छुछ हमने अपने पर किया, वह किसी अंधे ने भी 
हीं किया; क्‍योंकि घरके भीतर घर के मालिक को हमने गुस 
कर दिया है। ह 
भारतवषं-निवासी | ([(70७ 8॥98०]) जान अपने आपको | 
, ज़ुस्तजू कुन, जुस्तजू कुन, जुस्तजू। दर दरूतन वीं कि बेरू नेस्त ऊ ॥ 
अथा तो. ब्रह्मजिज्ञासा | वेदांत-दर्शन, सू० १ ) 
हस्ती-ओ-इल्म हूँ, मस्ती हूँ नहीं नाम॑ मेरा | " 
ख़दपरस्ती घ खुदाई है, यह' वस काम मेरा ॥ 
« चश्से-लेला हूँ, 'किले-क्रेस “व दस्ते-फ़रंहाद | 
वोसा देना हो तो दे ले, ' हे लबे -जाम मेरा ॥ 
गोशे-गुल हूँ, रुखेन्यूसुफ़, दमे-रसा, सरे-सरमद। 
तेरे सीने सें बसू हूँ , हे वही वाम मेरा | 
हल्क़े-मंसूर, .. 'तने-शम्स - व इल्मे-उल्सा-। / 
वाह वा, वहर- हूँ और छुदछुदा इक राम मेरा ॥ 

« जिज्ञांसु-मेरे खयाल में तो पादरी 'लोग ' रेवरेंड स्लेटरं 
६8०४०, 8]98097) और डॉक्टर क्रोज़ियर ( (7. (70०7 ) 
आदि जेसे तत्त्वज्ञांनी सच द्वी कहते हें कि वेदांत महास्वार्थ- 
पंरायण धर्म है, अव्वल नंबर की खद्ग़रज़ी सिखाता है--अपने 
द्वी लाभ 'की बताता है | 

ज्ञानी--संसार में कोई मनुष्य हीं नहीं, जो आनंद्‌ का इच्छुक 


१ अददग्रइ-ठपासना । २ मजनूं का दिल |' ३. निकट, किनारा | ४ प्याला ] 
पुष्पकाकान | इघर| *. .. | :.. ै! * 
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छ्र्‌ स्वामी रामतीथ 


न हो, सीधे या टेढ़ साग से (07७०४)ए 07 7707600ए) सबः 
आनंद के पीछे भटकते हैं । 
सुख भूयात्‌, दुःख मा भूयात। 
अर्थ--सुख हो, दुःख कदापि न हो । 
अंतर केवल इतना है कि कुछ नासमम हैं (क) जो सर्वव्यापी 
अपने आप को भूलकर शरीर-भाव में निमग्त हैं । एक साढ़े तीन 
हाथ के टापू में क़ेद रहते हें, शेष सब सृष्टि को अपने से बिलकुल 
जुदा मानकर उससे तनिक नेह (प्रेम ) नहीं रखते, और 
आनंद की खोज उन भौतिक पदार्थों में करते हैं, जहाँ आनंद 
है नहीं। इसलिये कि प्रकृति (7४॥०7७) के विरुद्ध आचरण 
करते हें, अतः पग-पण. पर ठोकरें खाते और मुस्रीबर्ते केलतेः 
। इनका नाम संसार में स्वार्थपरायण ( 8०]#5) ) रक्‍्खा 
गया है, इसके स्थान पर अच्छा होता, यदि भूठे या मूर्ख रक्खा 
जाता । कुछ ऐसे हैं (ख ) कि अपने अनुभव या औरों के 
अनुभव के कारण यह जान चुके हैं कि आनंद केवल एक शरीर 
का भला चाहने में हमें नहीं मिलेगा; क्रिया और श्रतिक्रिया के 
नियम (7,8ए 07 20४907ग्र 990 7९७०४०7 ) के अनुसार 
“कर भल्ना, होगा भला?। या यों कह्दो कि ये वे हैं, जो प्रकृति- 
माता ( (06067 '९४४प०7७ ) से चपत्त खाकर इतना सीख चुके: 
हे कि आनंद लेने के लिये--] 870पर6 ]096 ०0४96798 85 
[ [07७ 7798०]६, अर्थात्‌ 'मुझे औरों से ऐसा द्वी प्रेम करना 
चाहिए, जेसा कि अपने आप से ।? औरों का भ्ता करने ही में 
मेरा कल्याण है। मगर इतना अभी नहीं सममे कि क्‍यों 
' मशीन ( यंत्र ) की भाँति काम तो कुछ अंश में ठीक ह्वी कर देके 
हैं, किंतु भीतर जान नहीं है। कुछ ऐसे महाशय वह हार्दिक: 
स्वच्छता ख्याल में भी नहीं ला सकते, जिससे सिद्ध होता है--- 
५8] 76 ए१5४]६, एज प्रण [0ए6 थीं 38 प्रजण्था,! 


आनन्द ४३: 


अथे--समस्त शरीर में स्वयं हूँ, या सब मेरा अपना 
आप है, तो फिर मैं क्‍यों न अपनी ही भाँति सबसे प्रीति 
करू ९ 

सब शरीर मेरे हैं । केवल एक शरीर को अपना मानना झ्कूठ- 
बोलना है, और ब्रह्मांड के राजराजेश्वर अपने नारायण रूप 
श्रात्मा को परिच्छिन्न तथा बद्ध मान कर कलंकित करना तथा 
आत्महत्या करना है, और बहुत भारी पाप का भागी होना है,. 
इसलिये स्वाथपरता क्‍यों ९ 

( ख ) संख्यक मह्ाशय स्वार्थी (आनंद की चाहवाले) बैसे दी 
हैं, जेसे ( क ) संख्यक महाशय। हाँ अन्तर यह है कि ( ख )- 
संख्या-वाले अपने स्वार्थ को पूरा करने का ढंग भी कुछ जानते है, 
और (क) संख्यावाले इस शेज्ती से विलकुल्त अनजान हैं । उनका: 
नास संसार में रकखा गया है विनीत वा सभ्य, सज्जन पुरुष,. 
सदाचारी लोग | वाह्द वा ! धन्य हें ऐसे लोग, धन्य हैं। इसके. 
साथ-साथ ये लोग सत्संग की बदौलत या लोगों में कीर्तिमान होने 
की इच्छा से घम के कोड़े खाकर, या स्वयं प्रकृति से पाठ 
पढ़कर इतना किसी अ'श में अवश्य सीख चुके हैं कि गुणनः 
क्योंकर करना चाहिए; ( क ) संख्यावाले मनुष्यों की तरह गुरणा' 
देने के स्थान पर व्यवकलन ८ नफ़ी ) नहीं कर देते; परन्तु गुणाः 
के नियम के सिद्धांत को तनिक नहीं सममतते 

समस्त संसार के सिद्धांतों को याथार्थ जाननेवाला, सभ्यता 
रूप गुणा के सिद्धांत तो एक तरफ़, वरन्‌ विकास, लोगारिथ्म 
( ,08थ्एणंक्ए, घाताछुगणन ) और क्वाटरनियनसू 
( (९०४४०7परां०78, चतुष्टयं ) की तह तंक पहुँचा हुआ और 
प्रकृति का पति है वह्‌ व्यक्ति (ग ), जो जानता है, 'स्वक्ल 
बही आत्मा ( अपना आप ) प्रकाशमान है? | 
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है स्वामी -रामतीर्थ 


प्रल््ट 


जहाँ-तहाँ, कया फ़क्ोर, क्‍या अमीर, क्या छोटा, क्‍या बढ़ा, 
'रुया क़ंदी.( बंदी), कया राजमंत्री, सब एक ही हैं-- 
सहस्रशीर्षा पुरुष: सहखाक्ष: सहस्रपाव |... हे 
सभूमि विश्वतो बृत्तवा अत्यतिष्टदर्शांगुलम्‌ ॥ (वे श्व०, उप०, ३-१४) 

अर्थात्‌ सहस्नों सिरला, सहस्रों नेत्रवाला, सहसों पेरों-. 
बाला वह पुरुष है । वह सब ओर से भूमि को व्याप्त कर दशों 
दिशाओं में स्थित है । 

केवल यह व्यक्ति (ग ) है, जो स्व्रार्थपरायण नहीं कहला 
सकता, क्योंकि उसमें न अहंकार रहता है न वाथ॥ उस व्यक्ति 
को आनन्द की चाह भत्ता क्‍यों? वह तो स्वयं आनन्द है। 
जिसकी चाह होती है, बह आप स्वयं है, इससे उंसका नाम है 
स्वयंभू-खुद-आ, या खुदा । 

मसुतलए-दीदारे-हक़ दीदारे-मा, मंवएं:गुफ़्तारे-हक़ गुफ़्तारे-मा ] 
, अथ्थ-हमारा, दर्शन परमात्म:-दर्शन का. सूचक है, 
हमारी बातचीत इश्वरीय वाणी का स्रोत है।.. ,. .. .. 
:« जब कि एक स्थान की वायु सूथ की गरभी खाकर, सूच्म 
£ हल्की ) होकर, ऊपर जड़ जाती है, तो उसका स्थान घेरने 
को अपने आप चारों ओर. से;,वायु चल. पड़ती है, इसी. प्रकार 
ज्ञानंवान्‌ जो सर्वोच्च अवस्था को आत दो चुका है,भौर, संसार में 
आवागमन से मुक्त हुआ अपना स्थान खाली कर गया है, चाहे 
किसी से वात करे. चाहे न. करे, क्‍या शूद्र, क्या वश्य, क्‍या 
त्न्नी, . क्‍या ब्राह्मण, सवकी आत्मा होकर सबको , एक पग आगे 
बढ़ा देता है।यह एक तिलस्मात का रिफ्रामर ( अद्भुत सुधारक ) 
है, जिसकी विद्यम्ानता से देश -का-देश तत्काल सुधर ज़ाता 
है, उन्नति पाता है। 

जित्ये बेठडन - संतजन,. ओह था सोहेन्दा। 
आऑँकि पाकीज़ा दिलस्त अर ,विनशीनद झ्यामोश ; .. 


आनंद घ४ 
- हमा अज्ञ सीरतेसाफ़ीश नसीहत शुनवंद । 

. अथ--जो स्वच्छ-चित्त और निमल-अंतःकरणं हे, यदि वह 
चुप भी बठ जाय, तो सत्र उसके पवित्र स्वभाव से उपदेश 
सुनते हैं 

ऐसे महात्मा की तो बोल-चाल, गति और दर्शन ही जीवित 
उपदेश हैं, जिनकी वदौलत-- । 

धन्य भूमी धन्य देश-काल हो, धन-धन लोचन कंरिदहँ दरस जो | 

2870)777666४ ( हकीम अशमीद्स गणिताचाय ) कदा करता 
था के *] 809]) 77076 ६986 ए07]व ३] 866 9 88870- 
ए०४॥, अर्थात्‌ तुन्नादण्ड के सिद्धान्च (?777ट9]9 0॥ ६89 
]०४७० ) के अनुसार यदि मुझे एक टेक वा अवलम्बंन ( फल्क्रम 
गए]०ए० ) मिल जाय, तो मैं जो छोटा-सा ' मालूम दवोता हूँ,. 
सारे संसार को हिला दूं।” बह अवलम्धन (टेक ) दकीमः 
अर्शमीदश वेचारे को न मिंत्तें सका। वेदांत बंताता है, वह 
टेक कया है ? वह तेरा ही अपना आप ( आत्मा ) है, जो खत 

स्थित; सबका अधिष्ठान ( आधार और आश्रय ) और सतत है, . 
जिंसको सं्षास्कॉंर करने से समस्त सृष्टि हिलाई- जाती है। 
अतः अंपना ही सुधार करने से संसार का सुधार होता है।_' 


शजभंश&०, 098, 67398, अर्थात ऐ वैद्य! पहले 
अपनी चिकित्सा आप. कर । जब ,तक़ तुस्हें चोर दिखाई पड़ता हा 
तुम्दारे भीतृर ;>प्लोर -अवश्य- होगा; /ज़व तक. और लोग ब्रह्म से 
भिन्न, ( अयोग्य, सुधारने-योग्य ) दिखाई देते हें, 
सुधार “का. ब्रीड़ा सा 50 ज़ी. चिकरित्स।, कर,. अपनी 
पतित अवस्था सर झाठ:आठ, असर. श्र यूदि कोई रक्क-बिंदु , 

दय-त्न ऊँ है, तो उसे आँसू वनाकर,आख,के रास्ते निकाल 
:डाल, यदाँ, तक कि तेरे हृदय को ब्ाटिका सींचते-सीचते एक- 
'दि्न इसे ज्ञान ( आनन्द ) से प्रफुल्नितं हों जाय कि-- 


चद .. स्वामी रामतीथ 


बह्मे वाहमिद जगच्च॒ सकल॑ चिन्मात्रविस्तारितम्‌ ॥ 
सर्व॑ चेतद्विद्यया विग्युणयाओ्शेषं मया कल्पितम्‌ ॥ 
अर्थ--मैं और यहद्द चिन्मात्र (तुच्छ ) फेला हुआ समस्त 
“संसार ब्रह्म ही है, और यह सारे का सारा समस्त जगत्‌ तीन 
-गुणोंवाली अविद्या के कारण मुझसे कल्पित है। . 

ऐ योरप-निवासियो ! तुम वेदान्त को कहते हो स्वार्थी, जिस 
-बेदांत का आदर्श (069] ) है संन्यास; जिसमें बड़ाई का 
“ परिसाण ( तराजू ) है त्याग ( 7७7्रएग्रञं७४०7 ) ; बड़ा देखंना 
<हो, तो यह नहीं पूछा जाता कि इसके पास रुपया कितना है, 
- बरन यह कि इसको चित्त-विशात्ता ( उदारता ) कितनो है। 

मही रम्या शय्या विपुलमुपधानमं भ्रुजलता ; 
वितान॑ चाकार्श व्यजनसलुकूलोअयमनिलः । 
स्फ्रदीपरचंद्री.. विरतिवनितासंगमुदित: ; 
. सुख शाॉतः शेते मुनिरतनभूमिन्ठ प इृव.॥ 
( भरत हरि, वेराग्यशतक रज्ो ० ६४ ) 
अथर्थ--जिसके यहाँ मूमि द्वी सुन्दर शय्या, सुजा द्वी सरद्याना 
“( तकिया ), आक्लाश ही छत ( मण्डप ), शअलुकूत्त वायु द्वी पंखा. 
“और प्रकाशमान चन्द्र ही दीपक है, और जो उक्त स्रामभ्रियों से 
विरक्तता रूपी त्री के संग आनन्दमय व प्रसन्न है, ऐसा विरक्ष मुनि 
* बड़े-बढ़े ऐश्वयवान्‌ राजाओं के समान सुख से शयन करता है | 
ख़िश्त ज़रे-सरो बर तारके-हफ्त अग़्तर पाए | 
दस्ते कुद्रत निगरो मन्सवे साहिब जाही ॥ 

अथ--सिर के नीचे तो इंट है और पेर सावों नक्षत्रों के 

“ऊपर, तू इस रुतबेवाले की सामथ्य का प्रभाव और पद देख । ' 
सात गाँठ कौपीन सें साध न माने संग। 
,... राम अमल माता फिरे गिने इन्द्र को रंक 4 

जिस वेदांत की पवित्र चौखट पर पग रखने के लिये दी 


आनंद न्‍ छ्७ 


आवश्यक है ”इह्यमुत्रफलभोगविराग:” अर्थात “न, केवल स्वर्ग 
की अप्सराशों पर आँख न डालना, वरन्‌ इन्द्र-्ह्मा आदि के 
उत्तम ऐश्वर्यों पर लात मार देना”? , फिर क्‍या बिसात कि इस 
संसार को नाशवान, अस्थिर क्षणभंगुर वस्तुओं के लोम में मारे- 
सारे फिरना और धूलि उड़ाना-- 
हुर पर आँख न ढाले कभी शेदा तेरा। 
सबसे बेगाना है ऐ दोस्त शिनासों तेरा ॥ 
हाँ, एक दृष्टि से वेदांत एक अव्वल द्रजे की स्वार्थपर ( खुद- 
गरज़ ) विद्या है। कुछ तत्त्वज्ञानियों का कथन है कि जब कोई 
सज्जन किसी विपद्म्स्त पर कृपालु होकर उस पर कृपा करता 
है, तो वह निद्दोरा ( अमुग्रह ) उस व्यक्ति पर कुछ नहीं होता, 
रवन्‌ अपने द्वी पर होता है। कारण यह कि जैसे कुछ मनुष्यों 
के स्वभाव कोमल होते हैँ, तो वह ओऔरों के श्लेष्मा को शीघ्र 
स्वीकार कर लेते दें, निकट का मनुष्य जम्दाई (7७एणांग्) लेता 
है, उनको जम्हाई आ जाती है, अन्य रोगों से तत्काल ग्रसित 
दोने का तो कद्दना ही क्या है; वेसे ही कोमल चित्तवाला मनुष्य 
अपने पड़ोसियों की विपत्ति को सांसर्गिक रोग ( मर्ज-मुतअद्दी ) 
की भाँति कट अपनी ही अद्जीकार कर लेता है, और फिर उस 
अड्रीकृत शोक-संताप को मिथ्या करने के लिये ग़रीब पड़ोसी पर 
कृपा और दया करता है | यह कृपा और दया अपने ही लिये होती 
है, अन्य के लिये तनिक भी नहीं । जिसे दया और कृपा माने बेठे 
दो, यह भी तो एक ग्रकार की स्वार्थपरता द्वी दै। परंतु वेदांत की 
स्वार्थपरता इससे भी गई-गुज़री है, परले पार जाती है । यहाँ तो 
ऐ चेढांत को कुद्ष्टि से देखनेवाले मद्दाशय ! ज्ञानवान्‌ का “स्व! 
4६ अपना आप ) इतना विस्तार पकड़ लेता है, इतना देश घेर 
लेता है, ऐसा विश्वाधिकार करता हद कि प्रशंसा में वाणी की 
गति मंद और सन की कल्पना अस्पंद हो जाती है । 


८ स्वामी रामतीर्थ 
यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य संनसा सह | ( तें० उ०, २-४-१ 9 
” जहाँसे वांणी लौट आती हैं और जो मन के द्वारा भी: 
अप्नाप्य है। . .. 
जिस प्रकार आपको एक शरीर विशेष के संबंध में यह 
खयाल है कि यह मेरा है,” ठीके उसी वेग-के साथ ज्ञानवान 
: समस्त सृष्टि को मेरा? कह सकता है 
मग्रि सर्वमिदं शोतं सूत्रे मणिरंणा इच ।7( गी० ७-७ ) 
 अर्थे--मुझमें यह सब जगत्‌ ऐसे अओंतन-प्रोत है, जेसे माला 
के दाने सूत्र में।. ह 
_ शस्तु संवोणि भूतानि आत्मन्नवाजुपश्यति |... 
*  संर्वसतेष चात्मानं तंतो न विजुंगुप्सते ॥ (६०3०, '६, ) 
अर्थ--जो सब पदार्थों कां अपनी आत्मा में और अपने 
आपको समरत्र पदार्थों में देखता है,' वह फिर किसी से घुणाः 
नहीं करता, अर्थात्‌ उल्को सब अपना आंप ही दिखाई देते हैं, 
इसलिये उससे सबके साथ ऐसी ही प्रीति उमड़ती है, जेसी कि 
इसको अपने आपके साथ । . : : ' 
/ » एके अवस्था ज्ञानवान्‌ पर यह आती है कि-+ 
'£. “ ! पंत्ती को फूल की लगा संदर्मा' नसीम कां 
* 3 /“ शबनंम का क़तरा आँख से उसकी टपक पैंड़ा | | ४४. 
गुलाब की पंखड़ी पर तो कोमल पंवन से ज़रा सीं चोट आई, 
किंतु हाय, यह अभेदता ! कि ज्ञानवान्‌ के नेत्र सजल होगेये। ' 
: " ख रंगे-मजमें से निकला फ़स्द लला फी जो लींग ह 
इश्क़ में तासीर हे पर जज््बे-कॉमिल चाहिये॥ 
07८ क्र पि&८ए:० धयेवें ६7९ 0७0 67 [पंक्रधाएर्ट, 
'» झंथ-वह (ज्ञानबान्‌) श्रक्नेति और प्रकृति के स्त्रांमी से 
अभेद हुआ होता है, या प्रकृति से अंभेदे और प्रकृति -का- स्वॉमी: 
हुमा द्वोता है | के हज कीट + रह 
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आनंद छ६ 
इस जानवान्‌ के अनुभव को गेटे (50०४४७) ने यों लिखा है-- 
[ ली उ0प, ज्ञ975 78778 5प्9/९76€ ए002४(07६ 
8९6076 प्रा८ ज़88 70 जताते, !*धं5 प्राज टः९४07. 
"35 । ज्ञव0 7975९त धार छपा 47070 00८ ६९ ६९४५ 
पपर प7007 7>९8०7 वि९7 ८878९ ८0प्रा5९ जा 07९, 
अर्थ--मनुष्य का जो सबसे उत्तम व्यवद्यार है, उसको 
खुल्लमखुल्ला मैं तुम्हें चतलाता हूँ। वह्द यद्द है कि संसार मुमसे 
पहले न-था, और यह्‌ भेरा ही बनाया हुआ है, और यह्‌ में था, 
जिसने सूर्य को सिंधु से उदय किया और जिसके कारण चंद्रमा 
जे अपना परिवतनशील अमण मेरे साथ आरम्भ किया। 
हाय सखःथपरता ! 
वतलाऊँ अपने कुक की गर रमज़ शेख़् को। 
चेइमह््तियार कह उठे इसलाम कुछ नहीं ॥ 
यहीं पर वेदांत कब अलमू करता है, प्यारे डॉक्टर क्रोज़ियर- 
(07, 07०67) ! बेदांत की विचित्र अनीति ब अन्याय और 
देखो-- |; 
इव्तिदाए-इश्क़ है, रोता है क्‍या १ 
आगे-आगे देखिए होता है क्‍या! 
वह रासायनिक दृष्टि ज्ञानवान्‌ की जहाँ पड़ी, ईश्वर को ईश्वर 
'बना दिया, कोई नीचता रही न उचता, बुद्धिश्रश (दीवानगी ) 
रही न बुद्धिचातुरी (डोशप्न्दी )। 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्ययं गधवि हस्तिनि। 
शुनि चेव श्वपाके च पणिडताः समदर्शिन: ॥ 
( गी० €--१८ ) 
अर्थ--विद्वान्‌ और विनयशील ब्राह्मण में, गाय, हाथी, कुत्ते 


और घांडाल में पंडित ( ज्ञ'नवान्‌ ) पुरुष समदर्शी होते हैं । 
उस प्रकाश की आंधी के आगे घर-बार, प्यादा और सवार 


श० सखामी रामतीथ 


सब छड़ गये, सुहाग फिर गया, .सब सफ़ाई हो गई। आगे. क्य/ 
कहूँ ? आगे क्‍या कहूँ हि 
ज्ञान की आई आँधी-रे यारो, ज्ञान की आई आँधी ! 
सकल उड़ानी भरम की टाटी, क्‍या रानी क्‍या बादी ॥ 
समस्त संसार ज्ञानाग्नि में जल गया | 
वार, पार, यार; जित वल देखा नूर जमाल॥ . 
रामकृष्ण परमहंस के सम्मुख स्री आ खड़ी हुई ; माँ! माँ ! 
काली ! काली ! कहकर चरण पकड़ लिए । मजे के सामने बाप- 
खड़ा था-- 
मज् भुक़ता बिगों, पिदर कीस्त ९ 
ग़र अज़ लेला दिगर कसे चीस्त। 
अर्थ--ऐ सजनें | बता, तेरा पिता कौन है ? उसने कहा हम किः 
लेंला के सिवा और कौन हो सकता है; अर्थात्‌ लेला ही है-। 

“  शिवली जुसे ( शुक्रवार ) की नमाज के लिये इमाम बनाय/ 
गया; तो वहाँ यह सधुर वाक्य उसने गाया-- ० अप 
मन ख़दायम , मन ख़दायम, मन ख्दा। 
फ़ारग़म अ्रज्ञ कित्रो अज़ कीनों हवा ॥ 

अथ--में खदा हूँ, में ख़दा हूँ, में खदा हूँ, और लालच, हेपः 
तथा अभिसान से में मुक्त हूँ। । 
यह सुनकर जुनेद ने शिकायत की-- 
आँचे मन वा तो गुफ़्ताअम ब नहुफ़्त । 
तो कझयानश हमी छुनी अज़हार ॥ 
अथ--जो छुछ मेंने तुकको पोशीदगी ( एकांत ) में कहा, 
उसको खुल्लमखुल्ला प्रकट करता है । 
शिवली ने उत्तर द्या-- 
सन हमी गोयम व हमी . शुनवम । 
नेस्त कस गेरे-मन व हर दो दयार ॥ 


हे 


आनन्द ब्र 


अरथ्थ-ें ही स्वयं कहता हूँ और मैं ही सुनता हूँ, मेरे सिवाय 
दोनों लोकहों में कोई नहीं है | ह 
” मैंतोनितांत एकंत में हूँ, अन्य कोई है ही नहीं, प्रकट- 
करना-कराना कया अथथ रखता है। 
तन्हास्तम तन्हास्तम, दर वहरे बर यक्तास्तम | 
जुज़ मन न वाशद हेच शे, सन जास्तस मन मास्तम ॥ 
अथ-ैं अक्रेला हूँ, में अरेला हूँ और जल-थल में अद्वितीय 
हूँ; मेरे सिवाय कोई वस्तु अस्तित्व नद्दी रखती,में स्त्रय॑ भूमि हूँ,. 
और में हो स्वयं जल हूँ । 
घन्य है विरक्तता ! जिस पर सहर्सरों विश्वास वलिदान | घन्यः 
है मस्ती ! जिस पर लाख न्यूटन और केल्विन न्योछावर ! 
दर्द-मारा वे शुसा, दिस्‍सों ऊझुवादा थे छुमा। 
मर्ग वादा वे शुमा, जाने-सुवादा वे शुमा॥ 
विश्नी अज़ ईमाँ कि मी गोयद व झआवाज़े-बलंद | / 
वा दो ज़ल्के-काफ्स्ति क ईमाँ मुवादा वे शुमा ॥ 
अर्थ--ऐ प्यारे ! तेरे चिना हमको पीड़ा हो, पर तेरे सिचायः 
इस पीड़ा की चिकित्सा न द्ो। बिना तेरे हमारी मृत्यु दो, पर 
विना तेरे हमारे में जान मत हो। निश्चय से सुन, जो छुछ 
कवि उच्च सत्र से कहता है ( अथवा जो छुछ कवि निश्चय 
के साथ उच्च स्वर से कह्दता है, उसे तू सुन ) कि तेरी दो काफ़िसः 
जुल्फों के साथ मेरा यह विश्वास बिना तेरे मत हो । ी 
ऐ सांसारिक दृष्टि | ऐ हाइ-चाम देखनेवाली दृष्टि 
मर क्यों न जाय तू कटारी पेट खाय के ? 
सद शुक्र गोयम हर ज़्मों; दत्त चंग रा हम जामरा। 
कई हर दो छुरुद दु अज़ मियाँ, हम मंग रा हम नाम रा॥ $ 
दिल तंगम अज़ ॒फ़रज़ानगी दार्म सरे - दीवानगी। 
कप्न ख़द॒ दिद्म बेगानगी, हम ख़ास रा हम आम रा॥ २ ॥ 


श्र स्वामी रामती्थ 


चू मुर्ग परंद अज़ क़फ़स, दीगर नयंदेशद जि कस। 

बीनद मुबारक पेशों पस, हम दाना रा हस दास रा॥३॥ 

ऐ जा | तो गर हिम्मत कुनी, दिल अज़ दो आलम वरकनी । 

यक वारा अज़ हम विशकनी, हम पुछ्ता रा हम ख़ास रा ॥ ३ ॥ 

... सिजदा गरदानम किरा ऐ. ज़ाहिदा। 
ख़द ख़्दायम, ख़ुद ज़ दायम, ख़द ख़दा 0 २ ॥ 
अथे--( १ ) में चंग और प्याले को धन्यवाद देता! हूँ; 
क्योंकि इन दोनों ने [लाज-शरमस को मेरे हृवय से विलकुलछ 
चठा द्या। 

(२) मेरा चित्त इस बुद्धि से व्याकुल हो गया है, क्योंकि 
'मेरे मस्तिष्क में उन्‍्मत्तता और पागलपन खाया हुआ है, तथा 
विशेष और सामान्य को में अपने से अन्य सममता हूँ । 

(३ ) जब पक्षी जाल से उड़ जाता है, तो फिर वह किसी से 
नहीं डरता है, तब वह जाल और दाने को आगे-पीछे सुबारक 
सममता है । 

(४) ऐ जान ! यदि तू साहस करे, तो मेरे चित्त को दोनों 
'लोक से उठा दे और पक बार कच्चे-पक्के को विलकुल्न तोड़ 
डाले, अर्थात्‌ अच्छी-बुरी इच्छाओं वा फल को नाश कर दे । 

(५) जब मेंस््रयं ही खदा हूँ, में ही खदा हूँ, वो ऐ 
कर्मकांडी ( उपासक ) | बता, में सिजदा ( नमस्कार ) किसके 
आगे करूँ । 


को बेल का जन ञ्पेु 
जीवित कोन है ?# 
(रिसाला अलिफ़ मं ० २) 
ञ्त्रा य च्यूः 





। 


हर 

आपत्तिकारक--ये भूलभुलेयाँ क्‍यों वना रक्खी हैं. ? ये एच- 
पेचवाले घेरे किसको फँध्ाने के लिये हैँ ? विचिन्न चक्षरों सें 
डाला चाहते हो ९ 


# यथपि इस लेख का विपय वद्दी है जिस पर स्वामी राम का अमरीका में 
आत्मेविकास ( ए+एण्मन्‍ं०५ 0£ 56]# ) के नाम से व्याख्यान हुआ था, और 
शो राम के लेखोप॑देश के प्रथम भाग में दूसरे नम्बर पर प्रकाशित भी हो चुना 
है, तथापि लेखनी भौर वक्‍तृता को शेलो में बहुत भेद है, जिससे लेखनी का मो: 
शब्दश्ञः अनुवाद दे देना पाठकों के लिये आवश्यक समम्मा गया | 


्छ स्वामी रामती्थ 


राम--प्यारे | चकरों से छुटकारा दिल्लाने को ये वृत्त प्रफट 
केये गये हैं, तुम्द्यारी दशा दिखाने को ये दर्पण उपस्थित किये गये हैं । 


कबूतर को जब बिल्ली पकड़ने आती है, तो वह बेचारा 
भोला कबूतर अपनी आँखें बंद कर लिया करता है। मानो ऐसा 
करने से बिल्लो की दृष्टि से ओमकल दो गया है। पर ओम 
कहाँ ? कबूतर को यद्यपि बिल्ली दिखाई न दे, भिल्ली की 
आँखें बराबर खुली हैं, चट शिक्वार कर लेगी। बेसे दी, भाई 
अपनी शोचनीय दशा को तुम यदि बिसार दोगे, तो क्‍या 
विपत्ति रूप सर्प के चक्कर से छुटकारा हो जायगा ? विरुद्ध 
'इस्रके सुना होगा कि जंगल्न में यदि सिंह, चीता आदि से सामना 
पड़ जाय, तो वह व्यक्ति बच निकलता है, जो सिंह आदि से 
नेत्र-युद्ध ( :कटकी लगाकर घुरने ) में न द्वारे। इसी तरह 
संसार में बहुधा अपनी त्रुटियों और अपराधों पर विचार-पुवक 
हृष्टि टिकाने ( 7०07099९०४४0४ ) में कट उनसे छुटकारे की 
विधि निक्रल आती है। पाठक | आज अपनी-अपनी दशा पर 
विचार करना होगा ! 

आपत्तिकारक--अजी ! इस पेचीदा निबंध को पढ़कर फौन 
मस्तिष्क चक्कर में डाले ? आप ही इसे लिखो और आप ही पढ़ो 
दूसरे को इससे क्‍या सरोकार ? इस तरद्द आपका अ्रद्दत ख व 
सिद्ध होगा ( ठीक उतरेगा )। 

राम--निस्संदेह “रहनुमा अज़् पेचो ताबस्त ह रहे-पेचीदां 

रा” ( इस पेबीले मार्ग का मार्गदशक दी स्वयं पेष और ताब में 
है )। पर भई | आप द्वी लिखने और आप ही पढ़ने की तो एक 
ही कह्दी-- 
ख़्द कूज़ा ओ ख़द कुज्ञागरो ख़ुद गिल्ते-कृज़ां। 

अथ--आप दी चरतन, आप दी बरतन वनानेवाला और 

आप ही बरतन की सिद्टी । 


जीवित कौन है ९ ध्धू 


शागिद हैं तो हस हैं, उस्ताद हैं तो हम हैं। 


हमारे स्वरूप की एकता में कभी अंतर नहीं आ सकता। 
स्पष्टतः यद्यपि सदृस्चों और लाखों मनुष्य इस निवन्ध के पढ़ने- 
वाले हों, फिर भी एक राम ही सचमें रहनेवाज्ञा है, सबसे 
'समवाय-संबंध रखनेवाता है, स्वयं लिखता है, स्वयं पढ़ता है, 
ओर स्वयं निवंध ( मज़मून ) वनता है, और पढ़कर स्वयं ही 
आनंदित होता है । 

हा ३ चु हा ३ घु हा $ घ॒ु। अदमन्नमहमन्नमहमज्षम | अहमन्ादो ३ 
उहमन्नादो ३ 5हमचाद: | अहं ७ श्लोकक्ृदहं १४ इलो कह्ृदहं १५ श्लोककृत्‌ | 
( तैतिरीय उप०, भ्टृ० च०, झ० ३०, सं० ९, ६ ) 

अर्थ--आहा ! आहा ! आह।! मैं अन्न ( ज्ञेब--00[००६ ) 
हूँ, में अन्न हूँ; में अन्न हूँ | मैं अन्न खानेवाला ( ज्ञाता- 
प]००0 ) हूँ, में खानेवाला हूँ, मैं खानेवाला हूँ । मैं कवि ( अन्न 
और भोक्ता को मिलनेवाला ) हूँ, मैं कवि हूँ, में कवि हूँ। 
आर्थात्‌ ज्ञावा, ज्ञान और ज्ञेय मैं ही हूँ । 

अलिफ़ के अथ हैं हज़ार', तिस पर भी अलिफ़ (| ) एक 
हो है| सागर में लाखों वरंगें होने दो, सागर की एकता में अंतर 
नहीं आ सकझृता। मेरे अपना आप आपत्तिकारक महाशय | 
यदि इन ग्रोत्न चक्करों से वचने के लिये इस निबंध की “पेक्षा 
छरना चाहते हो, तो वताओ तो सद्दी कि पहले इस संसार- 
चक्र के चक्करों से रक्षा का कोई उपाय निश्चित कर चुके द्वो 
पहले तो आपका नेत्र ही गोल है, चक्कर है, फिर आकाश की 
ओर दृष्टि डाज्नो, तो वह गोल चक्र है | सूये, चन्द्रमा और तारे 
सब गोल ( चक्ररूप ) हैं | सीधी रेखा .( 392४8]6 !76 ) 
जिसे कद्दते हैं, वह आधुनिक काक़् के गणितज्ञों के अनुप्रंघान 
की दृष्टि से एक अति विस्तृत्त . बृत्त है, बहुत द्वी चौड़ा चक्कर है, . 
पजसका केंद्र अनंत दूरी पर है। सेंट आगस्टन के कथनानुसार 


५६ . स्वामी रामतीथ 


(उ0पवे 38 गीचट 8 टाटीर८ ज्रगि052 ८९शाए2 ३8 ९एटशाएच्रीशा6- 
प्र लंएटप7०१९०००९ 70 शग९7९ 
थ--इंश्वर एक बृत्त है, जिसका केंद्र तो है सर्वत्र, किंतु 
वृत्तरेखा कीं नहीं । 
ऋतु-वायु ( 77008007 ) ओर व्यापारिक वायु ( 7906 
शांग्रत ) विषुवत्रेखा ( ०(००४०० ) की ओर चलती हैं 
हल्की बनकर ऊपर डड़कर एंटी-मानसून ( &7॥#-7707800%9 ) 
और ऐंटी-टे ड-विंड ( ७7४-0790० एः7० ) नामवाली द्ोकर 
तट जाती हैं, फिर सर्दी से नीचे उतर विषुत्रत्रेखा की ओर 
मुख करती हैं।यों हर समय चक्कर में लगी हैं, चक्कर प्रकट . 
करती फिरती हैं । समुद्र के ज्वार-साटा की गति का यद्दी हाल है, 
जैसा कि गठफ़ स्टीम ( 0४ 89०४०० ) और ऐंटी-गल्कस्टीम' 
( 87४6-90 806७7 ) के त्ञाम ही स्पष्ट करते हैं। नदियाँ 
बेचारी रहट के टिंडों की तरह चक्कर में लगी हैं, पहाड़ों से डतरती 
हैं, बड़े परिश्रम से भूतल-ब्त्तखंड. ( क्ौसे-नज़ली ) पार करके 
समुद्र तक पहुँचती छह, वहाँ से वाष्प के स्वरूप सें ऊपर आक्ाशी 
वृत्तव्ंड (क्रौसेसऊदी ) पार करके पहाड़ों तक लौट जाती 
ओर पूरा चक्धर बनाती हैं। घड़ी की सुइयाँ >त] ( बारह ) सेः 
चलती हैं, और । ( एक ) [] (दो ) आदि सब निवेश स्थान पार , 
करके फिर पा (बारह ) पर आ जाती हैं। उनके भाग्य में दिन- 
रात इसी चक्कर की क्रेद रक्खी है।इसी साइक्लिक आर 
( ०ए०ा० ०7067 ) काल-चक्र में पड़ी चक्कर खाती हैं । 


इसी प्रकार 'सवेरा, दोपहर, शाम और रात”? काल-चक्र 
के पेच में लुद़क रहे हैँ। बसंत, ग्रीष्म, पत्रकड़ ओर शीत उसी 
टाइम के फ्लाई ह्वील ( 4एए]7४८ ) या चक्र पर धावमान हैं । 
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग अस्तित्व ( ०586०7०७ ) 
के सकस ( ०7078, क्रीड़ा-चक्र ) सें उचकते-फाँदते ( घुड़दौड़ः 


. जीवित कौन है ९ छा 


सचाते ) संसाररूपी धूलि छड़ाते चक्कर लगा रहे हैं। भूमि 
स्वयं परिक्रमा में है । घंद्रमा इस घूमने के कारण पीला दो रहा 
है। सब नक्षत्र किसान की घुमानी की तरह घुमाए जा रहे हैं। 
ध्र॒त॒ तारा भ्रक्ृति माता के चक्र ( छरंग्यांग8 ए०७] ) में 
तकले का सिरा बन अपने आपमें चक्र खा रहा है । 
समुद्र इस गति के कारण कोलाहल मचा रहा है। वायु इस चक्र 
में ठंढी साँसें खींच रहा है। विपत्तिग्रस्तों के घरों में जो थौं 
( आलाकाश ) उपद्रवी कदलाता है, वह दथयौ इस काल-घक्र की: 
आँखें देखकर तारारूपी शोक॑-भरी दृष्टि चारों ओर डाल रहा है |: 
हवा नहीं है, ये नेचर की सद आहें हैं। 
सितारे कव हैं ? ये हसरत-भरी निगाहें हैं ॥ 

निदान, कहाँ तक इस चक्कर के अत्याचार लिखें? जीवन 
खय॑ भी तो अस्तित्व-सागर में एक भँवर ( चक्कर ) है । 
कुछ काल जीवन-घारा ( अधिष्ठान )४0077०707 ) के तत्नः 
पर जीवन का भूँवर प्रकट हो आता है, फिर मिट जाता है। 

यदि जन्म-मरण की चक्की से मुक्ति चाधते हो, तो इस 
वृत्तवाले निबंध को ध्यान और घेय से पढ़ो। घीरज के साथ 
चुपके-चुपके हमसे वातें करते हुये पहले कुछ टेढ़ी खीर 
वाले प्रष्ठों की यात्रा पार कर जाओ, फिर सीधी पगडंडी” 
डग्गोचर होगी, सत्य मार्ग दिखाई पड़ेगा। देखना! कहीं इनः 
छोटे-छोटे घेरों के फंदे में दी फेसे न रह जाना । 

वृत्त के घेरे ( 9707077079, नास-रूप ) पर जब तक 
दौड़-धूप ( परिभ्रमण ) रहेगा, विरोध और मगगढ़े-चखेड़े 
कदापि शांति ( 968०७ ) का रूप नहीं पकड़ेंगे । यदि 
चित्त के विक्षेप ( 0807900079, खींचातानी ) और चिंताओं: 
से छुटकारा पाना स्वीकार है, तो केंद्र अर्थात्‌ ( 700706707, )' 
निजखरूप ) की ओर सुख करो, उपनिषद्‌ विद्या पढ़ो, जहाँ सबः 
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भेद मिट जाते हैं, मिन्नता भाग जाती है। बाहरी ( अपश ) 
पविद्यएँ लालटेन (,896०77 ) के प्रकाश के सहदृश हैं। यह 
प्रकाश आस-पास की वस्तुओं को किसी अंश में जगमगा 
अवश्य देता है, किंतु उसका वृत्त सदेव अँधेरे के बृहृद वृत्त 
-से घिरा होता हे । प्रकाश जितना बढ़ेगा, अंधकार का वृत्त भी 
उतना ही चृद्धि कर जायगा । यूनानी लोग पानी को तत्त्व 
( 6]७०४७४॥ ) स्वोकार करते थे । आजकल के विज्ञान ने पानी 
को कई तत्त्वों से युक्त वता कर उसकी जंगहू ऑक्सीजन और 
हाइड्रोजन को तत्त्व सिद्ध कर दिखाया | जहाँ पहले एक ( पानी ) 
अज्ञात ( विज्ञातव्य ) था, अब दो (ओशॉक्सीजन और हाइडोजन) 
अज्ञात निकल पढ़े। विद्या अवश्य बढ़ी, किंतु साथ द्वी उसके 
अज्ञात का वृच् भी विस्तीण हुआ । बाहरी विद्याओं में इधर 
'न्यूटन के ज्ञात तत्त्वों की प्राप्ति होगी, उधर अविज्ञा+ बस्तुओं 
का सागर ऐसा तरंगाकुच्न दो जायगा कि उन श्ात तत्त्वों की 
केवल किनारे के कंकइ-सीप आदि से तुलना करनी पड़ेगी । 

का7777४ ..) 5008७70०७ ( रूप-गुण-विज्ञान ) का दुःशासन 
व्य्पंच रूपी द्रौपदी के आवरण (चीर ) उतारा चाद्गता है, 
एक तह उतरने नहीं पाती कि दूसरी उपस्थित हो जाती हें, 
वह उतरते ह्वी तीसरी उपस्थित धो जाती है-इत्यादि; और 
दुश्शाघन वेचारा घत्राकर कह्ट ,उठता हे--'नारो सें सारी 
है कि सारी में नारी ?? 

,. . शतसों बध्ला रथ! ज्यों 92 ९६६ 2700 ६९7९८ 
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. सर आइज़क न्यूटन ने एक वेर अपने घर में पंख्ता लगाया। 
एक अदूमुत लक्ष्य से तुज्ञादंड ( 7,07७० ) और चक्र श्रादि को 
स्तरतीब देश्दर पंखाकृत्ली पालतू चूदों को नियत किया। बह्द यों 
पके दातोंवाले एक पद्दिए (६४0000०0 क76०७] ) के सिरे के 
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ईनिकट थोड़े से गेहँइस विधि से रकक्‍्खे कि पद्टिए फे चलने- 
पफिरने से गेहूँन दिलने पावें | चूहा गेहूँ को लेने की कामना से 
जब एक दाँत से उछल कर दूसरे दाँत की ओर जाता, तो पह्दिया 
फिर जाता, पंखा हिल जाता, किंतु ग़रीब मजदूर (चूड़ा ) 
फिर अपनी पुरानी जगह पर नीचे गिर जाता और गेहूँ से 
उतने ही अंतर पर रहता जितने पर पहले था। बह भोंदू 
( 0०.० ) फिर उछल्ता, पंखा हिला देता, किंतु आप छुछ न 
'पाता, इत्यादि | हाँ, यह विचार उसे प्रतिक्षण रहता कि “लो, 
यह गेहूँ मिला, वह मिला, अब मिला छि प्रिज्ञा, एक वेर और 
. उछलने की देर है, तत्काल पा लूंगा।” इसी प्रकार संसार की 
चाह अथवा सांसारिक विद्याओं की चाह भोले चूहे के समान 
कभी अपने मनोरथ को नहीं पा सकती, छभी शांत नहीं दो 
“सकती, वास्तविक तत्त्व ( 77०४४ ) को कभी छू नहीं सकती। 
यद्यपि इतना अवश्य है कि इसकी कृपा से ठाठी ईश्वर भगवान्‌ 
-का यंखा द्विलता जाता है । 
सूय के प्रक्राश के स्पेक्ट्रम ( 89९00777), सप्तरंजन व 
रश्मिवण ) में काली लकीरें (697 ]0683 ) हुआ करती 
किंतु सूय प्रदण के अवसर पर स्पेक्ट्रम को देखें, तो ये लक्षरें 
श्वेत द ८षट गोचर द्वोंगी । ठीक उस! तरद्द प्यारे पाठक | ये रेलें, 
तोपें और बेलूनें जो अविद्या रूपी प्रदण के समय सफ़ेद तारे 
4 प्रकराशमान ) मालूम देनी हैं, श्रदण हटने पर देखी जाय, तो 
काली धारियाँ चन जायँगी । 
चकूए-मयफ़रोशानश व जामे वर न से गीरंद। 
ज़हे सज्जादहे-तक़्वा कि यक साग़र न मे अरज़द ॥ 
कुलाहे-ताजे-सुढ्तानी कि घीमे-जाँ दरो दरजस्त। 
कुल्ाहे-दिलकशस्त अम्मा व दुर्द-सर न में अरज्ञद ॥ 
अर्थ-यह अद्भुत संयम ( तप ) का उपासनासन है कि 
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( प्रेम के ) एक प्याला के बदले भी नहीं बिकरता, क्योंकि मथ- 
विक्रेताओं ( ज्ञानियों या तक्त्वविदों ) की गली में उस ( सांघारिकः 
ग्रत, नियम वा संयम ) को एक प्याले के बदले भी नहीं लेते हैं 
अर्थात्‌ सत्पुरुषों के समक्ष वाह्य संयम या सांसारिक छन्नति 
कुछ सम्मान नहीं रखती। वबादशाही ताज की टोपी, जिसमें 
प्राण का भय है, यद्यपि चित्ताकृषंक है, किंतु सिर-पीढ़ा के बदले 
भी नहीं त्रिक सकती, अर्थात्‌ इस घहुमूल्य ताज से सिर-पीड़ा 
( बेचेनी ) भी दूर नहीं हो सकती | 

एछ73:0 509]] 40 ए/07४ 3 एथा 4 6 डी 8थ॑। 
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अथ--यदि आत्मा को वेचक्र किसी ने समस्त संसार को 

' आ्राप्त कर लिया, तो कया लाभ ! . 

इसमें कुड् संशय नहीं कि सांसारिक विद्याओं के ज्ञाता 
सांसारिक ख्याति के आकाश पर तारा होकर चमकने के योग्य 
हैं, और अंधेगे रात में कई भुले-सटकों को पथ-श्रस्ट होने 
से बचाते हैँ, और अपने प्रक्राश से यात्रियों को कीचड़ में 
फँस जाने या गढ़े में गिर जाने से इटाते हैँ। यह सब: 
कुछ तो ठीक, ऊितु ज्ञान का सूर्य उदय होने पर तारे-बारे सब 
लुप्त हो जाते है, उनकी कुछ भी शक्ति नहीं रहती । 

दुनिया व आक़बत बना, वाह वां जो जहत्ञ ने किया । 
तारों सा मिहरे-राम ने दम सें उड़ा दिया कियों॥ 

ऐ भारतवासियों ! अंधेरे कमरों में घुसकर अधेरी रात की 
उपयुक्त आतिशबाजियों और कृत्रिम माड़-फ़ानूर्सो के द्वारा 
-सजावट-चनावट करना तो तुम विदेशियों से सीख दी रहे हो, 
किंतु द्वाय ! अपने देश के दिवाकर ( त्रह्मविद्या ) को मु ६ दिखाने 
से भी परहेज किया जाता है| । 

वृत्त--आओ, अब तनिक इन वृत्तों के तत्त्व पर विधारः 
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-करें। इस अदसर पर उचित मालूम होता है कि वे पारिभाषिक 
शब्द जो बेर-वेर इस प्रवंध ( मज़मून ) में आवेंगे, उनकी भी 
'कुछ व्याख्या की जाय | 
परिभाषा--च्चत्त (अं7०]०-दायरा) उस गोला ऋर को कहते हैं, 
परिधि जो एक रेखा ( गोल लकीर ), जिसको 
परिधि ( ०४०पघरा॥7667०7०७ ) कहते 
हैं, से घिश हुआ दो, और जिसके 
बोच में एक ऐसा बिंदु (कदर, 09067) 
दही, जिससे चाहे कितनी ही रेखाद्दे 
( लकीरें ) परिधि तक खींची क्षाएँ, 
सव परस्पर समान दों । इन परस्पर 
वृत्त समान लकीरों में प्रत्येक को 
अधंन्यास ( त्रिज्या, 780773 ) कहते हैं । 
वृत्त यदि अत्यंत छोटा हो, शअथात्‌ उसका श्रर्धव्यास यदि 
अत्यन्त दर्ज तक सूक्ष्म हो, तो इस दशा में वृत्त केवल एक बड़ा 
विंदु ( 907#-नुक़ता ) सा बत जायगा, जैसे इस्र नियन्ध के 
पहले प्रष्ठ पर की शचऊल में सब्रस्ते छोटे वृत्त का केंद्र हू! य 
के बहुत निकट है, अर्थात्‌ अरधंव्यास “हू यः बहुत छोटा है, 
'इसीलिये ह बृत्त शून्य वरन्‌ विंदु सा वना हुआ है। फिर 
ज्यो-ज्यों य से केंद्र की दूरी बढ़ती जायगी, अर्धव्यास्र लंबा 
ओर बवृत्त चौड़ा होता जायगा । पहले प्रष्ठ की शक्नत्न में 
दूसरे चृत्त का केंद्र द! अधिक अंतर पर गया, तो वह बृत्त 
छ भी वढ़ा | इस वृत्त में ह जेंसे कई बृत्त आ जाते हैं। 
तीसरे बृत्त का केंद्र जः और भी दूर गया, तो साथ द्वी उस 
बृत्त ज का राज्य भी फेल गया, यहाँ तक कि इसमें द जेंसे 
-कई वृत्त समा सकते हैं। 
इसी धारणानुसार व बृत्त ( जिसके केंद्र “व” ने पगर और भी 
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आगे बढ़ाया ) इस उन्नति को पहुँचा कि उसमें ज और द्‌ औरः 
ह जेसे कई वृर्तों के खय जाने की गुजाश्श हो गई। 

परिणाम--परकार का केंद्र-विदु ज्यों-ज्यों दूर रक्खा जायगा, 
- वृत्त का विस्तार बढ़ता जाय गा। 

यहां पर एक और वात पर भी दृष्टिपात करना उचित द्वोगा। 
इन वृत्तों पर एक विचार की दृष्टि डालियेगा। “य? स्थान सव 
वृत्तों के ज्ञिये साभा है; और अ य आ सब वृत्तों की स्पश-रेखा 
(६४72०7 0० है | ६ बृच सबसे छोटा है। द्‌ बृच उससे बड़ा। 
इसीलिये छोटा वृत्त ह बड़े वृत्त द्‌ के भीतर विद्यमान है । 

या यों कहो कि बिंदु य के निकट वृत्त द्‌ की परिधि सीधीः 
रेखा अ यः के और वृत्त ह के वीच में विद्यमान है । 

इसी बात को अन्य शब्दों में यों कह सकते ढे कि वृत्त द्‌ ( जो 
ह बृत्त से वड़ा है) सीधी रेखा अय! की ओर बृत्त  कीः 
अपेक्ता अधिक झुका हुए है 

या वृत्त € की अपेक्षा बड़े वृत्त द का लगाव सीधी लकीर. 
. 'झय! की ओर अधिक है 

और छोटे चृत्त की अपेक्षा बड़े बृत्त का सीधी रेखा से टेढ़ापनः 
( बक्रंता ) कम है। 

श्र्थात्‌ ( दूसरे शब्दों म॑ ).बृत्त द्‌ जो बड़ा हे उसका वक्रता 
( खम, टेढ़ापन,0प7ए४/४7७ ) छोटे वृत्त ह की वक्रता की अपेक्षा 
कम है, और “यः विंदु के निकट बड़ा बृत्त छोटे की अपेक्षा सीधी 
रेखा से अधिक अनुरूप है। इसी भ्रकार ज वृत्त की वक्रता 
(०प०४७४७४७१७) स वृत्त की चक्रता से भी कम है, और ज चृत्त द्‌: 
वृत्त से भी अधिक सीधी रेखा की सहशता रखता है। इसी प्रकार 
सीधी रेखा की सदृशता में बृत्त ह इत्त ज को भी मात कर गया है। 

परिणाम--स्थान “य' पर एक गुणा आलिंगन के लिये अपने: 
बाहुशों को दाए-त्राए फेला, प्रेम का वृत्त ज्यॉ-ज्यों बढ़ेगा, त्यॉ- 
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त्यों उसकी परिधि सीधी रेक्षा से अधिक अनुरूप होती जायगी | 
.. इन दोनों परिणामों को मिलाने से यह,उपत्नव्ध होता है किः 
ज्यों-ज्यों केन्द्र आगे को उन्नति करेगा, वृत्त का विस्तार अधिक- 
होता जायगा और सीघी लकीर ( सीघा सांग वा सन्मागं ) से 
उसकी तदाकरारता ( एकता ) बढ़ती जायगी | 

अंततः केंद्र ज़व अनन्ध (7777608) दूरी पर पहुँचा, तो बृत्त 
के विस्तार की नाप-जोख करना मानवीय शक्ति से परे हुआा। 
ओऔर “य! के निकटस्थ परिधि के हाल-चाल की सुध ली, तो काया 
पलटी हुई पाई | सीधा अलिफ़ (| ) करा खरूप रग्गोचर हुआ, 
कुषड़ी पीठ अर्थात्‌ बक्रता को लुप्त पाया, और वृत्त ले लम्बा 
क़र बनकर ऊँचे सरो समान श्रिया का सौंदर्य दिखाया, अर्थात्‌ 
केन्द्र के अत्यन्त दूरी पर चले क्षाने से वृत्त सीधी रेखा घना । 

उदाहरण--नारंगी गोल द्वोती है | उसके केन्द्र में से होता 
हुआ एक खंड काट लिया जाय, तो सेव गोल बृत्त होगा। 
खरबूजे को भी ( केन्द्र से समघरातल में ) चीरा जाय, तो बृत्त 
ही लब्ध होगा। चूंकि खरबूजा साधारणतया नारंगी से बड़ा 
होता है, अतः यह वृत्त नारंगीवाले धृत्त से बड़ा होगा। एक बढ़े 
हिन्दवाने ( तरबूज़ ) को लो | उसको काटले का कष्ट तो क्‍या 
स्वीकार करोगे, उसके ऊपर 'धवाक़ को इस प्रकार टिकाश्रो कि 
चाक्त की नोक सदेव हिन्दवाने के केन्द्र की ओर रहे, और फिर. 
उस नोक से हिन्द्वने पर लकीर खींचते जाओ । यह लकीर 
भी एक वृत्त की परिधि होगी, कित्ठु खरबृज़ावाले बृत्त से यह 
बृत्त बढ़ा होगा, क्योंकि हविन्द्बान स्वयं खरबुज़े से बड़ा होता है। 

अब पृथ्वी भी तो नारंगी, खरबूज्ाया तरबूज़ की तरह 
गोल ही मानी गई है। अन्तर है तो इतना कि प्रथ्वी इनकी 
अपेक्ता बहुत द्वी बड़ी है, इसलिये किल्ली ऊपर के ऊर्ध्वावार धरा- /. 
तल (ए०7४००) .0]9706) में चलते-चलते तरबूज़ की तरहद्द 
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वधरती पर भी एक लम्बी रेखा खींचते जायें, तो गणितशास् 
के मत से यह रेखा सीधी रेखा न होनी चाहिए, वरन्‌ एक 
-बत्त का खंड या धनुष होना चाहिए। और जिस प्रकार 
हिन्द्वाने आदि पर खिंची हुई कोई भी रेखा सीधी रेखा, नहीं 
-होती, गोल ही होती है; इसी प्रकार भूमि पर चाद्दे किसी भी 
प्रकार से रेखा खींची जाय, बिलकुल स्रीधी कभी नहीं होनी 
* चाहिए, गोल ही होगी | हे 
आपत्तिकारक--क्या अच्छी कही, ऐसा क्ग्रों न होगा ? यह्‌ 
- तो बच्चा भ्रो बता देगा कि भूमि पर सीधी लक्कीरें खिंच सकती 
हैं, बताने का तो क्‍या चर्चा है, अभी खींचकर दिखा देगा, और 
सब लोगों का अनुभव. इस बात का साक्षी है कि सड़कें और 
- बाज़ार सीधे हुआ करते हैं; यह विचित्र बुद्धि का श्रजीण है, जो 
: आप आदेश करते हैं कि “बाज़ार धन्वाकार हें; सबक्ली सब सड़के 
वृत्तों के खंड है” | बचपन में सुना करते थे यह कहावत कि 
“अरबा ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों ९? # ह 
&किपी को जाड़े की ऋतु .में परिवार-सद्धित नदी पार .उतरना था:। 
पहले तो उसने स्वयं अकेले हो लाढी हाथ में लौ. और नदी की गहराई को 
स्थान-स्थान से जाकर मापा | फिर बहुत समय खर्च करके त्रेराशिक (हि०)७ ० 
६07८७, अरवा ) आदि गणित के नियर्मों कौ सद्दायता से गहराई का मध्यमान 
. ( औसत ) ज्ञात किया | तदनन्तर अपनी डेंचाई को और अपने स्कौ-पुर्तनों को 
ऊँचाई को मापा, और समस्त कुद्ठम्व के लिये छँचाई के मध्यमान ( भौसत ) को 
अनुमानतः निकाला | यह ऊँचाई का मध्यमान नदी को गद्दराई के मध्यमान से 
अधिक पाया गया, और इशसो छँचाई को अधिकता के भरोसे वाल-बचचों को लेकर 
बेघइ़क नदी में उतर पड़ा | अब यद्यपि गहराई का मध्यमान तो उन सबके शरीरों 
को लम्बाई के मध्यमान से कम था, किन्तु नदों के किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर पानौ 
बहुत गदरा था; वहाँ तक पईचे, तो बचे वेचारे लगे डूबने ! | 
उप्त समय हमारे सनकी गणितशासत्रज्ञ मद्दाशय को व्चों के डूवने-मरने का तो 
- कुछ शोक इुआ या नहीं, नहीं कद सकते, पर हाँ, अपने द्विसाब के उत्तर पर से 
* अस्यन्त विस्मय इुआ कि अद्दो आश्वय “आरा ज्यों का रयों, कुनवा दूंगा क्यों ?” 
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यहाँ पर वद्दी कहावत ठीक फबच्ती देख ली | पढ़-पढ़कर भी तो 
र अस्तिष्क केसे प्रकीण ( परिश्रष्ट ) द्वो जाते हैं ! ठोक है, इसी 
भपत्तिष्क-विकृति ( परेशानिये दिमाग ) के कारण तो ये लोग 
जल्ले-भल्ते प्रत्यक्ष दिखाई देते संसार को मिथ्या निश्चित कर 
दिया करते हैं, और सच ब्रह्म द्वी जह्म बताया करते हैं, और ऐसे 
पनिरथंक वाक्य बोला करते हैं । 
चसकि दर चश्मो दिज्षम हर लहज़ा ऐ थारम तुई । 
हरचे आयद दर नज़र अज़ दूर पिंदारम तुईट॥ 


अर्थ-मेरे नेत्रों और हृदय में हर ससय ऐ यार | तू ऐसा 
बसा हुआ है. कि जो कुछ मुझे दूर से दिखाई देता है, में खयाल 
करता हूँ कि तू दी है। द 


बेगाना गर नज़र पड़े तू आशना को देख। 
बंदा. गर आए सामने, तो भी ख़ुदा को देख ॥ 


राम--प्यारे ! पहले हमारी पूरी वात तो सुन ली होती, फिर 
आप रोष भी प्रकट कर लेते। तेज़ी ( तीत्रता ) तनिक न करो, 
इस तीत्रता के कारण बुद्धि के पेर अवश्य फिसलेंगे | हम जानते 
हैं, आज इन साधारण गणित के प्रश्नों से आँखें घिसाते-घिसाते 
आप थक से गए हैं, और इसीलिये भें चढ़ाए हुए हैं, किंतु 
आपको यह एक वेर स्मरण दिलाया जाता है कि आप उस देश 
के रहनेवाले हैं, जहाँ से गशित का सूर्य उदय हुआ, आप उन्त 
ऋषियों की संतान हैं, जिनके लिये तत्त्व-विचार, तत्त्व-चिन्तन 
(7879 प्ांगारंगढ) ही भोजन-पान (7९86 8०0 ७9 ५१० 
'था, और पूर्ण आशा की जातो है कि भविष्य में अत्यंत सूच्छ 
आर जटिल प्रश्नों का सामना करते भी आप घवराएँगे नहीं। 
"लो सुनो, भूम पर जो रेखाएँ और लकझीरें खींची जाती हैं, 
वस्तुतः वे घनुप और बृत्त के खंड ही होते . हैं; सगर चंकि 
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समस्त प्रधिवी एक अति बृहत्‌ गोला है, इसलिये भूमि पर की 
ये रेखाएँ बहुत बढ़े वृत्त के खंड होती हैं, और इसी कारण ये 
रेखाएं सीधी लकीरों के सदश दिखाई देती हें । 

प्थिवी-तल् पर मनुष्य का चलना-फिरना ऐसा है, जेसे मिट्टी 
के किसी भांडे ( गोल बरतन अर्थात्‌ ठिलिया या घड़ा ) के तल 
पर चींटी का रेंगना । भूमि के जिन वृत्तों के खंडों पर मनुष्य 
चलता-फिरता है,. उन ध्रू्तों का केंद्र लगभग चार हज़ार मील की 
दूरी पर. होता है । फिर- वह वृत्त-खंड सीधी रेखाओं के रूप में 
क्यों न. दृग्गोचर छ्वो ? यह वात इस सिद्धांत का व्यावहारिक: 
प्रमाण है कि जिस वृत्त का केंद्र अत्यंत दूरी पर जायगा, वह 
सीधी रेखा बन जायगा । 

ऐ प्यारे ! वृत्त का सीधी रेखा बन जाना जिस प्रकार गणितक्ल 
लोग निश्चित करा देते है; उसी तरह वनिक घेय और शांति से 
काम लिया; तो आपको बेगाना ( अजनबी, पराया.) का आशना 
( मित्र, सखा, अपना ) बनना और बंदे ( जीव ) का खुदा 
( ईश्वर ) बन जाना भी अवश्य निश्चित हो जोयगा। 

जिस प्रकार संसार के नाशवान्‌ बखेड़ों में हिम्मत ( साहस ) 
नहीं दारते, इधर ( भीतर की ओर ) भी यदि कटिबद्ध होकर 
ध्यान दिया, तो अक्षय जीवन मिलेगा, नित्यानंद्‌ पाओगे। 

क़तरा बिगरीरत कि अज्ञ बहर जुदायेम हसा | 

बहर वर क़्तरा बख़दीद कि सायेम हमा ॥ 

बहक्ीक़त दिगरे नेस्त (खुदायेम हमा। 

.. लेक अज्ञ गरदिशेन्यक जुक्‍्ता जुदायेम हमा ॥ हर 
अ्र्थ--विंदु रोया कि हम सब समुद्र से भिन्न हैं, भौर समुद्र . 
- बिंदु पर हँसा कि हम सब पानी हें । वास्तव में कोई दूसरा नहीं 
हम सब खुदा हैं, किंतु एक बिंदु के एर-फेर से हम सब ( ०६ ) 
से जुदा ( ०७ ) हा गए हें। . 


जीवित कौन दे है। द्क 


लीवन--की सामान्य पहचान ( ०7878०७77890 ) है गति 
( चेतना, ०7०४४ ) | 
जीवित मनुष्य ( वाहु-बल से ) सव कुड् कर सकता है, कोठे: 
पर चढ़ता है, गड्ढों में उतरता है, उछलता है, कछूदता है, दौड़ता 
है, वरन्‌ अपने बल से निकटस्थ वस्तुओं को गतिशील करता' 
है। मत मनुष्य का न हाथ हिल सकता है, न पेर, न आँख-कान 
ओऔर न कोई अन्य अंग; उसकी नाड़ी गति नहीं करती, उसकी 
साँस गति नहीं करती ! और चूंकि मृतक से किसी प्रकार की 
गति प्रकट नद्टीं दो सकती, उसमें जीवन का नाम और चिह्न 
भी नहीं होता । 
जीवित पशु आप चलता है । वग्घी, रथ आदि को चलाता है, 
किसान का पुर ( रहट ) चलाकर खेतों को सिंचित करता है, 
शअरव के मरुस्थल में इतना काम आता है “कि जंगल का जहाज”? 
_नास पाता है। व॑गाल्न के कुछ वर्नों में जब उच्च स्वर से गरजता 
है तो वन के समस्त पशुओं को चहुँ ओर दौंडा देता है, तीक्षण 
गति में डाल देता है। मत पशु वेचारा स्वयं गति करना या 
ओऔरों में गति डालना तो एक ओर रहा, छुत्ते, चीलों, तनिक- 
तनिक से ( जीवित ) कीड़ों की खुराक ( आह्वार ) बन जाता है | 
जीवित वनस्पतियाँ बढ़ती है, फेलती हैं, शाखाएं छोड़ती हैं. और 
बोज उत्पन्न करती हैं, जिनको वदोलत अपने जातिवाले वृज्षों 
से भूमि को मालामाल बनाती हैं, 'तात्पय यद्द कि गति करती हैं 
और गति से अभिवृद्धि पाती हैं | मत वनस्पति ( काटे हुए वृक्त 
आदि ) क्या बढ़ेंगे? क्‍या उन्नति करेंगे ? उनमें सति प्रकट 
होती, तो मत क्यों द्वोते ? गांत”' (७7०४४ ) का प्रकाश 
( आविर्भाव ) विविध श्राणियों में विविध प्रकार का है। थोड़ा 
विचार करने से ज्ञात होगा कि सृष्टि में खनिज्वग, वनरपति- 
चर्ग, आणिवर्ग और मलनुष्यवर्ग में ऊँचे-तोचे पद गति के 
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तराजू में तोंल्कर नियत किए गए हैं। जीवन की ( उच्च- 
नीच, भेरियाँ सच गतिही की साप से परखी जाकर निश्चित 
हुई हैं, और गति द्वी की कसौटी ने मनुष्य को समस्त जीवघारियों 
सें भ्रष्ठ ठहराया है । 


जड़ सष्टि (खनिजवर्ग) सामान्य विचार के अनुसार मनुष्य, 
पशु या वनस्पति को तरह अपने आप कोई गति नहीं कर सकती; 
बढ़ती है न संतति उत्पन्न करती है, न चलती-फिरती है, न 
उज्चुलती-कूदती है, बल्कि बिलकुल्न जड़ (+7070) दे । यदि वाह्य : 
शक्षियों के बशीभूव द्ोकर जड़ बस्तुएँ ( पावाण आदि ) एक 
बेर स्थिर हो जाएँ, वो सदंव स्थिर रहेंगी। और यदि वाह्य , 
शक्तियों की बदीलत गति में आ जाये, तो गति में रहेंगी ( न्‍्यूटन 
“के पद्चले गति-नियम के अनुसार )। पाषाण आदि में अपने 
आप दशा बदलने या छिस्री प्रकार का गति-प्रकाशन करने की 
कुछ भी सामथ्य नहीं दोती | अतः बिलकुत्त निर्जीव (7707- 
£«7एां० ) कहलाते हैं, और जीवन की निसेनी ( अथवा श्रेणी ) 
में सबसे निचले पत्थर का दर्जा पाते हें । 
कुछ मनुष्यों का कथन है कि प्रथिवीवर्ग अर्थात्‌ पहाड़, खानें 
आदि या अन्य मुख्य-मुख्य पदार्थ अपने आप अपनी दशा 
बदक्षने की सामथ्य रखते हैं, किंतु इतनी कम कि शताच्दियाँ 
बीत जाने पर जो परिवतन इनमें हो, वह सेकड़ों कठिनाइयों से 
मनुष्य को अनुभव हो सके। इस कथन को सत्य मानकर 
खनिजबर्ग को विशेषतः यदि हम “जीवनवाले” (जीवित ) 
'कह् भी दें, तो उन शो भीवरी गति के भावानु सार उनको अधमतम 
श्रेणी के जीव॑न वाले मानना पड़ेगा। हाँ! जीवन के परिपदू 
( दरबार ) में वनस्पतियों का तटासीन € जीवन श्रेणी में प्रविष्ट ) 
दोना प्रायः सब कोई सत्रोकार कर लेते हैं। खनिजवर्ग से 
'वनस्पतिवर्ग की महत्ता (अ्रेष्ठता) का कारण जानना चाहो, तो ज्ञात 


जीवित कौन है? न 


होगा कि उनकी भीतरी गति खनिजवर्ग की अपेक्षा अधिक 
प्रभाव ( उत्तम स्वभाव ) की है । वनस्पति फल्ते हें, फूलते हैं, 
हरे-भरे द्वोते हैं, छाया देते हैं, भीनी-भीनी सुगंध देते है, सुस्वादु 
सेवा देते हैं, इत्यादि | खनिजवग में इनमें से एक बात भी कहाँ ९ 

जीवन की श्रेणी में पशुओं का दा वनस्पति से ऊपर है। 
उसका कारण स्पष्ट द्वी हे कि पशुओं की भीतरी गति उत्तमतर 
स्वभाव ( प्रभाव ) की है; पशुगण न केवल वनस्पति की तरह 
द्न-प्रतिदिन बढ़ते हैं और मोटे द्वोते हैं, बरन्‌ एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, समुद्र के दल की खबर लाते हैं, 
आकाश की सैर करते हैं, चहचद्वाते हैं।गाते दें! ये बातें. 
वनस्पति को भला कहाँ आप्त हैं ? 

मनुष्य पशुओं पर भी ओ्रेप्ठता रखता है। इससे सम्मवतः£ 
किसी मनुष्य को इनकार नहीं होगा, चाहे कारण प्रत्येक 
व्यक्ति को ज्ञात न दो जो यह है कि मनुष्य में श्रेष्ठटम रवभाव 
( प्रभाव ) वाली ( भीतरी ) संकल्प-शक्ति प्रकट होती है। वाहरी 
शक्ति से पत्थर आदि खनिजवर्ग के अनुसार मनुष्य का शरीर 
उछाला जा सकता है, और गिराया या फेंका जाना संभव है । 
वनध्पति के अनुसार सनुष्य का डील-डौल बड़ा द्ोता है, शरीर 
मोटा द्ोता है । पशुओं के समान्‌ सनुष्य एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जा सकता है, दौड़ सकता है, गा सकता है। किंतु इसी 
पर बस नहीं है, मंनुष्य की महत्ता उसको श्रेछ्ठम भीतरी गति 
( चेतनता ) पर निर्भर है, जो सृष्टि में और कहीं नहीं पाई ज्ञाती,, 
जिसके कारण मनुष्य रेल को यह शीघ्रता प्रदार करता है कि. 
महांनों की मंज़िलें घंटों में वह पार कर जाती है, जिसकी वदौलत 
शीघ्रगामी बिजल्ली को चपरासी बना हज़ारों कोसोंपर बंठे हुए 
मित्रों के समाचार सेकडों में मेगा सकृता है, और द्वतगासी. 
वायुयान ( विमान, 89)7007 ) तैयार करके वायु को पीठ पर 
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एक प्रकार से ज़ीच-पलान जमा हो सकता है, जिसकी बदौलत एक 
स्थान पर बेठे-बिठाए महाकाश की सेर कर आता है, और चंद्रमा, 
स्य, बुत, बृहस्पति, शुक्र आदि आकाश के नज्ञत्रों की दशा को 
पहुँच जाता है। निदान, मानवीय जीवन को श्रेष्ठता देनेवाला 
_ सनुष्य के भीतर चेतनता का स्रोत है। देवतागण अपने भक्तों के 
बिचारानुसार इस प्रकार के जीवनवाले हैँ कि जहाँ चाहें तत्काल 
उपस्थित हो जाते हैं, अभी आकाश पर थे; अभी किसी के स्मरण 
करने से भूमि पर आ उपस्थित हुए। भूत, भविष्य और वतमान 
के 7828078 ( प्रदेश वा मंडलों ) में बिना रोक-टोक प्रवेश कर 
सकते हैं | मन से भी अधिऋ गतिवाले हैं । उनकी गति श्र छ्ततम 
होने के कारण वे मनुष्य परे भी श्रेष्ठठतम जीवनवाले हैं । 

परिणासम--जीवन का प्रमाण “आंतरिक गति का प्रकाश! है, 
आर इस गति के उत्तम या अधम प्रकार पर जीवन का उत्तम या 
अधम दोना निभेर है । न्‍ 


मानवीय रूप में खनिज-..डाक्टरों ने सिद्ध किया है 
पकि जब मलुष्य माँ के पेट में होता है, उसका शरीर श्रेणी- 
क्रम से कई छोटे-छोटे पशुओं का रूप धारण करता है। 
सबसे अंत में मनुष्य का रूप धारण करता है। अतः केलाग 
( 7०]]०४6 ) साहव-जैसे सुप्रसिद्ध डॉक्टर का कथन है-- 
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. अर्थ-गर्भ के दिनों में मानवीय भ्रूण में लगातार अत्यंत्त अद्भूत 
परिवतंन द्वोते हैं, और वह विकास ( संवर्धन ) की विभिन्न 
श्रणियों में से गुज़रता है। कुछ श्रेणियों में तो बह अत्यन्त 
विस्मयकारक सीमा तक पशु-जीवन के तुच्छ जीवों के सरश 
होता दे । यद्द क्रमशः “विकास को पानेवाला € अभिवृद्धि 
करनेवाला ) मनुष्य, जो परिभाषा में 'फीटस” कहलाता है, एक 
समय ऐसे अधूरे मुर्गी के बच्चे-से, जो कुछ दिन द्वी से सिद्दा 
गया द्वो, बहुत कुछ मिलता-जुलता होता है; दूसरे काल में उसकी 
सहशता विभिन्न आयुवाले कुत्तों से इतनी अधिक द्वोती है कि 
सिवाय अनुभवी डॉक्टर के और सब उसकी पहचान करने में 
घोका खा सकते हैं; एक और काल में उस अरुण के सब सिरे 
सील या वालरस (8०७) ०07 ए४०)7०४) मछली के ठिठरे हुए 
यरों से वहुत दी ज्यादा मिलते-जुलते हैं; एक विशेष काल में 
उसका शरीर बालों से बिलकुल ढका हुआ होता है, जेसा कि 
पशुओं में उसके निकट के सम्बन्धी बिना पूछ के बंदर का। 


: कुछ कोमल-सखभाव मद्गाशयों फो तो डॉक्टर केलाग साहब 
का यह लेख भी अग्रिय प्रतीत हुआ द्वोगा। क्‍योंकि इस लेख 
से उनके पवित्र सानवीय चोले का पाशवीय चोले के साथ बहुत - 
बड़ी समता रखना सिद्ध होता दे । किन्तु हाय | बढ़े दुःख से , 
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कहना पढ़ता है कि उत्तम सलुष्य-देह के भीतर खनिज के. 
जीवनवाले, वनस्पति के जीवनवाले और पशु जीवनवाले 
बहुलता से विद्यमान हैं, अधिकता से पाये जाते हैं । हाँ, यह हष 
की बात है कि मनुष्य-तन सें मनुष्य भी अवश्य होते हैं, किन्तु ' 
बहुत कम; ओऔर इसमें भी कुछ सन्वेह नहीं कि मानवीय चोले 
में देवता भी मिला करते हैं, यद्यपि दुर्लभ । हा 
पहले ७ल्लेख हो चुका है कि पत्थर, ठीकरी आदि ( खनिज- . 
वर्ग ) का खभाव जड़ता (7०799) है। अपने आप्र अपनी. 
दशा वे तनिक नहीं बदल सकते । उनकी स्थिति-गम्नन का कारण 
वाह्य शक्तियाँ हुआ करती हैं।इन बिलकृुत् निर्जीव खनिज 
पदार्थों में मोती, लाल, चाँदी, सोना, हीरा आदि मी सम्मिलित 
हैं, ज्ञिनको अत्यन्त मूल्यवान्‌ माना जाता है | तीर, तलवार, बंदूक 
और तोप के गोले भी जड़, निर्जीव और गति-हीन खनिजवगग 
में सम्मिलित द्वोते हैं; यद्यपि दूसरों से चलाए जाकर ये श्र 
बड़े-बड़े बलवान वीरों को निर्जीव कर देने की शक्ति रखते हें, 
किन्तु निर्जभीव खनिजवग को न तो हीरे, मोती के रूप में कमाल 
( पूर्पद्‌ ) प्राप्त होता है, न ताज और तोप के रूप में, वरन्‌ 
पवित्र नर-स्वरूप में । इस देव-दुलंभ मानव-रूप में खनिज ( जड़ ) 
खभाव श्रकट होकर राजदरबार के चाटुकार ( ख़ुशामदी ) और 
सतवचनिये वन अपने पिठलागों ( सम्बन्धियों कें उस टिकिया 
की तरह गोल-गोल श्वेत-श्वेत वस्तु ( रुपया )से भी अधिक 
प्रिय होते हैं, और अन्य शक्तियों से दीर व तोप को तरह चलाये 
जाकर वेचारे घायल भारतवर्ष को और भी अधिक घायल 
करते हूँ निस्‍्त॑देद वे मद्दाशय जो केवल आमूषणों (77078 
०77४77९॥03) का काम देते हैं, किन्तु भीतरी (वत्तुतः ) जान नहीं - 
रखते ( जिसकी बदौलत बाहरी प्रभावों का सामना किया जाता 
है, वाह्य वस्तुओं से काम लिया जाता है, और जिसकी बदौलत : 


जीवित कौन हे है छझः 


यास्तविक उन्नति' की जाती है), वे यदि खनिज स्वभाव के 
जीवनवाले नहीं हैं, तो और क्या हैं ? इनमें नाम को भी 40४६४9 
7 8९॥६ ( अपने ऊपर विश्वास यथा सूरमापन ) नहीं द्ोता,.. 
जिघर की वायु आई, उधर उड़ा ले गई | 


श्रापत्तिकारक--बड़े-चड़े प्रतिष्ठित और महान पुरुषों को 
गाली देते हो १ तुम पर सान-हानि का दावा किया जायगा। 


राम--निर्जीव पत्थर चाहे केसे ही बहुमूल्य हों, नालिश- 
वालिश नहीं कर सकते। ओर नालिश करेगा कौन ? आतिशीः 
शीशे में मुँह देखते-देखते लक़वा दूर हो जाया करता है, बेसे ही 
इस अलिफ़ (| ) को पढ़ते-पढ़ते तो उनकी दशा चदल जानी है, 
उनमें जान आ जानी है, जड़ता दूर दो जानी है, सतबचनियापन 
उड़ जाना है। कचेहररी तक पहुंचते-पहुँचते वादी से प्रतिवादी 
बन जायेंगे, फिर नालिश केसी 


जड़ सृष्टि का स्वभाव रखनेवाले सनुष्यरूप विशेष व्यक्तियों 
को यदि सजीवन सान भी लिया जाय, तो खनिजवत्‌ उनके 
जीवन को उस न्यूनतस गति ( चेतनता ) वाला सानना पड़ेगा, 
ज्ञिस गति का दोना न होना एक समान है, जिस गति से स्पष्ट 
कुछ भी उन्नति नहीं दोती, जो गति खिलाड़ी बच्चे के घूमते 
हुए लट्टू में हुआ करती है, जिस 6०९80 70907 ८ मृत गति )- 
का ७७०४/७ ( केंद्र ) छोटे से शरीर के बाहर नहीं होता | इस 
चेतनतावाले जड़ मनुष्यों के जीवन-चक्र फो दस ( पद्ले प्रृष्ठ- 
पर के छोटे से छोटे ) ह वृत्त से निरूपण (7७0785०76) कर 
खकते हैं, अर्थात्‌ उस बवृन्त से जतला सकते हैं, जो इतना 
अल्प है कि मानो शुन्य द्वी हो गया है। ये वे मदाशय हैं 
ज्ञिनका ०७7६: ०0 407०७ ( चेतना का केंद्र ) उनके छोटे से 
तन में द्वी है। अर्थात्‌ जो अपने प्यारे पेट द्वी के चहुँ ओर घूमते: 
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हैं; जो कुछ करते हैं, सब अपने 779/2०778)] ४8७] ( भीत्तिक 
शरीर ) द्वी के लिये करते हैं। जिनकी चेष्टा अपने उद्र द्वी के 
अप॑ण होती है ( शिश्नोदरपरायणः ), जिनका परमेश्वर उनका 
पेट द्वी है, धर्म और विश्वास (7०॥809) स्वार्थपरता है 
जिनके यहाँ प्र०७००५० ० 000 ( ईश्वर के मंदिर, शरीर ) में 
कामदेव ( शेतान ) बेखटके राज्य करता है; जिनके अंधकार से 
भरे सन-संदिर को तंग (संकुचित ) ओर अंधकार-पू्ण बिल 
खममफर उसमें काम-क्रोध-रूपी नाग ( सप॑ ) रात-दिन फुफकार 
मारते हैं, और हलाइल (विष ) घोलते रहते हैं । इनको 'पिट- 
पालू? या 'उद्रपरायण” नाम देना उचित है 


आपत्तिकारक--किसी युग का कोई इतिहास या किसी देश 
-का कोई भूगोल 'स्वार्थपरता? को घम्मे (/०॥-९707) नाम नहीं 
देता, क्रिसी धमंशास्त्र से यह अनोखी वात प्रकट नहीं होती 
तुम भी विचित्र मनगढुंत ( कपोत्-कल्पित ) लटके ( शगूफ़े ) 
उड़ाते हो । 
राम--वाह प्यारे ! दाँ-हाँ ! इसी पर क्या 'इति? थोड़ी दी 
है ९ ०।» ( अलिफ़ ) को पढ़ते रहे, तो देखोगे कि समस्त संसार 
( मैं, तू, यह, वह, सत्र ) राम की मनगढ़ंत ही है) 
न नक्‍्शे-दुईं दिल से मिटा दू, तो सद्दी। 
मख़लूक़ को ख़ाक्तिक़ न बना दूं, तो सही ॥ 
क़तरा न घनलबहर कहे, तो कहना | 
आविद खे न मायूद बना दूं, तो सही ॥ 
धरम! से मुराद इसारी वह जाति या सम्प्रदाय नहीं है, जो 
आुक़दमावाज़ी के समय लोग 7,9७9 (007753 ( न्यायात्रयों, 
अदालतों ) में अ्ररज्ञीदावा पर लिखवाया करते हैं, वरन्‌ “धर्म 
से हमारा अभिप्राय हे वह विश्वातघ, जो लोगों के हृदय-पटल 
'पर अधिष्ठित होकर रक्त के साथ उनके नस-नाड़ियों में उबला 
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करता है, और छाप बनकर उनके समस्त कर्मों और विचारों 
“पर छपता है | वह जीवित शक्ति वा विश्वास (ए798 707०0७) 
किसी मनुष्य का असली धर्म होता है, जिसके प्रकाश में वह 
शेष सर्व काम करता है । 

पृछ्& पांग 3 प्रथा वैं००४ एछझाग्टपंटगॉीएर फैशी९एफड (वे 
ऋयं5 48 0एशा। था०पह्वी ज्रारी000 288घ९८:पंा४ 7 ९फशा ६0 
फांणइश, गराएटी ९5४ ४0 0९5), (6९ एंगिंग8 8 पा) 00९5 
ए7१८६८८४ए [39 ६0 गटा४ गाते साएज ई07 ८९६००, (9£8 
बचें य। था 285९8 ६4९४ 97/परह 778 ई07 479, शाप टा९४ॉए९- 


[7 तेढांटाययञ]९३४ 2 ६९ एइ९४.. ०४: 383 म5 सर्सीहांणा, 
((०४४]९०,) 


अथ--किसी व्यक्ति का जो कुछ व्यावहारिक निश्चय होता 
है (और यह निश्चय बहुधा करके अपने आपको भी विना 
बताए या प्रकट किए द्वोता है, औरों की तो भला क्‍या 
चर्चा ) और जिस विश्वास ( निश्चय ) को मनुष्य व्यवहार 
रूप में अपने हृदयंगम करता है और हृढ़ निश्चय से जानता है, 
बवंह व्यावहारिक विश्वास द्वी समस्त दशाओं में उसके लिये 
'आरंम्भिक बात होता है, और शेप सव चेष्ठटाओं और कर्मा को 
उत्पन्न करता है । ऐसा व्यावद्वारिक निश्चय ही उस ( मनुष्य ) 
का 7०] ४07 ( घमं या ईमान ) होता है। 

क्‍या वह परान्न-भोजी भोंदू ( मूढ़ ) हिन्दू या ब्राह्मण या 
चैष्णव या आय या वेदांती आदि कहलानेनयोग्य है, जो “चल 
मेरी लकड़ी रंग बदल जा” की उक्ति का लद्दय है और किसी 
अँगरेज़ वहद्ुर या किसी अन्य मत के प्रभावशाली वा तेजखी 
477 7०४४४७/) व्यक्ति के सम्मुख झट अपने ( नाममात्र के 
सिश्चय से ईंनकार कर जाता है। भला, इतनी सदाचारिक शक्ति 
477078) ००77०2०) तो कहाँ कि अपने विश्वास का शुद्ध 
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शब्दों में इक्रार करते न शरमाये ? कितनी अधिक संख्या ऐसे 
हिन्दू-मुसलमान और इसाइयों की है, जो जिह्ना से ईश्वर को सर्वेत्रः 
विद्यमान व साक्षी साननेवाले हें, सर्वव्यापी वर्शन करते हें; 
मंदिरों में, प्राथनालयों में, लेक्चरों करे समय ओर वाइज़ ( उपदेश . 
वा कथा ) के समय अपना तन-मन-धन परमेश्वर के अपण 
कर देते हैं; किन्तु जब ज़रा स्री का, हवेली का, रुपया काया 
सुखादु भोजन-पान का मुँह देखा, तो हाय ! उस शुद्ध पवित्र 
(००७) परमेश्वर की आँखों में चमक डालकर तन भी उससे 
छान लिया, मन भी छीन लिया, कंचन पर, भूमि पर अपने 
भाइयों से लड़ाश्याँ और मुक्तदमे आरम्म कर दिए। किसी 
खस््रीके साथ आँखें चार हुईं, तो स्वव्यापक्त एकमेवाह्वितीयम ' 
परमेश्वर घरा ही रह गया। किसी डिप्टी कमिश्नर खाहब या 
उच्च अधिकारी ( शासक ) की ह्ाज़िरी सें यदि होते, तो दीन-हीन 
बने रहते, मानों मुँह में जिह्ा द्वी नहीं | किन्तु सवंत्र विद्यमान, 
सबरदर्शी, शासशों के शाप्क ईश्वर भगवान्‌ ( जिसको न केवल 
भारतेश्वर, चीन-सम्राट्‌ या जार रूस का स्वामी मानते हैं, वरन _ 
समस्त भूमि, तारे, नक्षत्र, सूय और चंद्र का सम्राट वशन करते 
हैं), उस स्वशक्तिमान्‌ ( 07णं90०७०४, -क़ाद्रे-मुतलक्त ) 
महान्‌ की उपस्थिति सें अकतंज्य और अवक्कव्य बातों के 
अपराधी होने का साहस पड़ गया। हाय ! इस दंभ और पार्खड 
से भरे हुए हिन्दूपन और मुसलमानपन, इसाईपन या और किसी 
पतन पर तीन हरफ़ / घ. क. रघिक्कार ) ! 
वाहज़ोँ काई जलवा वर महरावों मिनवर भेकुन्द । 
चू- थ ख्लिलवत मे रबंद आँ कारे-दीगर मे कुमंद ॥ 

अथ-ये उपदेशक लोग, जो कि मिम्बर ( प्लेटफार्म ) पर 
विराजमान होते हैं, जब एकांत में जाते हैं, तो और और काम 
करते हैं, अर्थात्‌ बाहर कुछ कहते हैं और भीतर कुछ करते हैं। 
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फिसी एकांत स्थान में, या रात को सोने से प्रथम, या रात 
के स्वप्नों में जो वासनाएँ या खयालात ( ०७एंघठ&8 ) हृदय से 
चेग के साथ श्रकट होते हैं, उनसे मनुष्य के असली घर्म का पता 
मिलता है कि आया उसका घम या उपास्यदेव रुपया है, ञ्री है 
विद्या है, या सचमृच ईश्वर दै 
धन्य हैं वे, जिनका असली घर वही है, जो वे ऊपर से प्रकट 
रकरते हैं 
सद जाँ फ़िदाए आँ कि जुबानो दिलश यक्केस्त | 
अथे--जिनका मत और वाणी एक है, उन पर में सौ जान 
से फ़िद्ठा हूँ । 
हिंदी-भाषा के महाकवि भारतेंदु वाबू हरिश्चंद्र ने रसखान, 
'खानखाना आदि सच्चे मुखलमान भक्तों के विषय में क्‍या ही 
“अच्छा कद्दा है-- 
४इन दो-चार सुसलमान पर कोट्ों हिंदू चारिये |? 
बह व्यक्ति, जो सच हृदयवाजा (8770679 72०90) है, वह 
परम का अत्यत अधिक निकटस्थ है, उस व्यक्ति की अपेक्षा कि 
जजो राम के विचारों से तो विक्कुल सद्मत है, किंतु उन विचारों 
की व्यवद्दार सें नहीं लावा । 
मन नमेगोयम अनलइक़, यार मेगोयद, विगो । 
खू थे गोयम ९ वर सरे-बाज्ञार सेगोयदु, विगो ॥ 
अथ-में अनलहक़ नहीं कहता हूँ, यार ( सत्यरूप ) ख़द 
नकद्दता है कि तुम कट्दो | में फिंर क्‍यों न कहूँ, वह सरे-वाज़ार 
कहता है कि कहो | 
कब क़िबासे-दुनयदी में छिपते हैं रौशन ज़मीर ॥ 
जामए-फ़ानूस में भी शोल्ला उरयाँ ही रदा॥ 
वह पुरुष, ऊपर से चाहे हिंदू द्वो या मुसलमान या ईसाई 
“आदि, 'स्वथंपरता' रूप घस का अनुयायी है,' जो केबल इंद्वियों 
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के बिलास के लिये ऋटिवद्ध है; जिसे न घर की परवा है न घाट _ 
की ; स््री, वाल-बच्चे मरे, चाहे जियें; नंगे रहें, भूखे रहें, प्यासे 
रहें, उसकी वला से; किसो की शिक्षा की चिंता है न किसी के 
स॒धार की चच है; संतान तो फ़ाक़ामस्ती में दिन काटे और आप 
यारों में वेठकर भंग-बूटी छड़ाएँ, गाँजा और सुलफे के दम लगाएं. 
चिमन बीवी € अफ़युन ) से सोहबत गरमाएँ | 
भंगा पीवन सोवन बागी । धर दे जीवन अपनी भागीं ॥ 

वर्बीं औँ वे हमीयत रा कि हरगिज्ञ । न ख़्वाहिद दीद रूये-नेकबड़्ती ॥: 
तन आसानी गुज़ीनद ख़्वेश तन रा। ज़नो फ़रज़ंद विग्ुज्ञारद वसरूती ॥ 

अथ--उस निलज्न मनुष्य को देख, वह कभी नेकबख्ती का! 

€ न देखेगा, क्योंकि वह केवल अपने लिये आराम पसंद करता 

है, और खरा पुत्रों को विपत्ति में छोड़ता है । 

अगप्रकाशोउप्रवृत्तिश्व भ्रमादो मोह एवं च | 

तमस्येतानि जायन्ते विद्वृद्धे कुल्वन्दन ॥ ( गीता १४-१३ ) 

अथ--डछै अज्जु न! तमोगुण के बढ़ने पर मूखंता, अकमण्यता,, 
आतलस्य और मोह ये सब छा जाते हैं । 

यदि मानवीय स्वरूप स्वीकार करने पर भी- जड़ सृष्टि के 
गुणों में जकड़े रहना था, तो कवि की उक्ति के अनुसार 
हजरुलयहूद अथवा कोई बहुमूल्य पत्थर द्ोना  इज़ारणुनए 
अच्छा था। ह 

किसी रंजकश को देते तो कुछ उसको सूद होता । 
दिले-सख््त काश पत्थर हजरुलयहूद द्ोता ॥ 

इस स्वाथंपरता घम का अनुयायी, इंद्रियों का दास, यदि' 
ऊपर से घनवान वरन्‌ राजराजेश्वर भी हो जाय, तो हृद्यवान. 
( विशालचित्त ) घुरुषों की दृष्टि में शुद्ध दी गिना जाता है, जड़: 
सृष्टि की ओेणी में गिना जारा है। 

रोम ( 80700 ) के सौभाग्य का सूर्य जब पूर्ण उन्नति पर: 
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था, जब वह नगर लगमग संसार-भर का ( जितना कि तबः 
ज्ञात था ) राजसिहासन था, वहाँ के उन दिनोंवाले महाप्रतापीः 
मदहाराजों की तालिका में ये नाम भी पाये ज्ञाते हैं-- 


क्लाडियस ( (0900 ंप्र8 ), कल्ीगुज्ा ( (७)8०१७ » 
टाईबेरियस ( परंछ&ाततंपड ), डोमीशियन (+207रां00% ), 
बाईटेलियस ( ए१॥9]] 75 ) नीरो ( 7७70 ) | 

ये वे नाम हैं, जिनको सुनते द्वी इतिहासज्ञों के सम्मुख वह्द 
समस्त अकथनोय अत्याचार और पाप मूर्तिमान्‌ होकर दृष्टि 
गोचर हो जाते हें कि जो संसार में लुच्चे-से-लुच्चा, मद्दागुंडा मनुण्यः 
भी विचार में नहीं ला सकता है, ज्ञिकको वन करते लेखनी 
का हिया फटता हे, जिनमें से एक को भी लिखने का खयाल? 
ही करने से रॉगटे खड़े हो जाते हैं। पाठको ! यदि उपरि-- 
लिबित सम्राटों का प्रभुत्व इस शर्तें पर श्राप्त होता हो कि उन 
लोगॉ-जेसी प्रकृति और सभाव भी अवश्य लेना पड़े, तो थुकर 
दो इस साम्राज्य पर, धूलि डालो इस शाहंशाद्वी पर । 

गर फेरदू शवद्‌ ब नेमतो-मुल्क | वे हुनर रा वहेचकस मशुमार ॥ 
परनिंयां व नसेज वर ना अहल । लाजवर्दों तिलास्त बर दीवार ॥| 
अरथ--निगु ण॒ मनुष्य यदि ऐश्वय और वसुधा में फरेदू 
जेसा बन जाय, तो भी उप्तको सामान्य मनुष्य के वरावर भी 
तू मत गिन । अशिष्ट मनुष्य के शरीर पर रेशमी वज्र ऐसे हैं, , 
जेपघे दीवार पर लाजबद और सोना, अर्थात्‌ दीवार पर 
चिन्रकारी । 

ओ भारत-निवासी ! स्मरण रख, आदि से तू वह है, जिसके- 
यहाँ रुपयेवाले की तो मह्दिसा और मान नहों, वरन्‌ सदगुण 
(४77076) वाले की | जिसके यहाँ अब तक भो रुपये को न छुने-- 
वाला संन्यासी अपने ज्ञान के कारण नारायण-खरूप माना 
'ज्ञाता दे। और जिसके , यद्ाँ एक कुटिया सें रहनेवाला नग्न- 


>ण० । स्वामी रामतीथ : 


शरीर, फल-फूल पर निर्वाह करनेवाला गरीब ब्राह्मण अपने 
ज्ञान और सदगुण के कारण देवताओं के समान पूजा जाता 
था; न केवल्ल ( सांसारिक ऐश्वय के स्वामी ) वैश्य लोगों से, 
बरन्‌ ( शारीरिक शक्तिवाले सुन्दर शोभायमान वनों से सुशो- 
भित, रन्नाभूषणों से समलंकृत ) राजाओं, मद्दाराजाओं से । 
बाहरी वैभव, ऐश्वय, सांसारिक ठाट-बाट और अल्प- 

कालिक ( क्षणिक्र ) तेज-प्रताप के बदले वास्तविक आदर्न॑द 
( [0०809 ), अक्षय प्रसन्नता (शांति ) को हाथ से मत दो। 
खुमी हुई कतई ( चूने ) का छोटा सा गोला देख उसकी सफेदी 
'पर मोहित होकर उसके बदले अपने हाथवाला ताजा मक्खन 
का पेड़ा मत बदल लो। पछुताओगे, यह चूत्रा खाया. हुआ 
कलेजा फाड़ देगा, हृदय रक्त कर देगा, मार डालेगा। प्यारे ! 
जिस चाह से सांसारिक संपत्ति को एकत्र करने में द्ति-रात 
मिहनत करते हो और छुछ हाथ भी नहीं ध्याता, उसी परिश्रम 
से आत्मिकर उन्नति के लिये कुडु भी समय व्यय करो, तो अमृत 
जीवन प्राप्त हो जाय | 

शशि सूर पावक को करे, परकाश सो निज धाम वे । 

इस चाम से तजि नेह तू, उस धाम कर विश्राम थे ॥ 

इक दमक तेरी पाय के, सव चमकदा संधार थे। 

डुक चीन बद्मामंद को, जग नीर ते.होय पार वे ॥ 

मंसूर ने सूली सद्दी, पर बोलता वही बेन वे । 

वंदा न पायो ख़ल्क में, जब देखियो निज मेन थे ॥ 

आशिक्र लखावें सेन जो, लख सेन को कर चेन वे। 

तू आप मालिक ख़द खुदा, क्यों भटकदा दिन-रेन बे ॥.. 

सनुष्य-स्वरूप सें चनस्पतिचग--वनस्पतियाँ यथप्रि 

न्‍्कई प्रक्ार की होती हैं ( नारियल, सरो, सेच्,, अंगूर, पीपल,आक, 
'ढाक, सुंचल आदि ), जिनके विस्तृत विवरण में .बनस्पति-विद्या 
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4 5079 ) के. बड़े-बढ़े प्रंथ मौजूद हैं, किंतु सामान्य रीति 
से चनस्पतिवग का स्वभाव यह है कि एक ही स्थान पर बढ़ना, 
'फलना-फूलना, अपने वंश ( 8708088, कुज्ष ) को सिश्रर रखना, 
पत्ते-टद्नियाँ आदि पर्याप्त हों तो पथिकों को छाया भी देना, 
अतिथि के आगे या स्वामी की सेवा में मीठे या कड़वे फल ( जसे 
मौजूद द्वों ) उपस्थित कर देना, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान 
'पर जाने की सामथ्य न रखना और प्रायः पशुओं या मनुष्यों 
के अत्याचारी हाथों से नष्ट हो जाना, काटे जाना । जसे विश्व 
, ( ब्रह्मांड, 709070०0577 ) में वनस्पतिवर्ग की आवश्यकता 
है (आवश्यकता न होती, तो मौजूद द्वी क्‍यों हाते ), बसे 
ही मानवीय चोला (77070०097 अंड, सूक्ष्म सृष्टि ) में 
भी वनस्पतिवर्ग की प्रकृति और गुणवालों की आवश्यकता हैं, 


'परन्तु कवि के कथनानुसार-- 
गरचे कस बे अजल न ख़्वाहद खुद । 


तो मरो दर दहाने - अयदरद्या ॥ 
खंदोँ रू वूदन विह अज़ गंजे गुहर बद़शीदुन अस्त। 
ता तवानी बक्र बूदन अ्रत्र -नेसानी मसुबास॥ 
अथ -यद्यपि कोई मनुष्य बिना मृत्यु के नहीं मरेगा, तो भी 
तू जान वूमकर सप के मुंह में न जा। 
. हँसमुख रहना मोतिय़ों का कोष दे देने से भी अच्छा है, जब 
कि तू बिजली बनकर रद्द सकता है, अर्थात्‌ प्रसन्न-चित्त रह 
:>सकता है, तो वर्षा का बादत्न, अर्थात्‌ रोनी सूरत, मत बन । 
यदि सानवीय चोले में आकर भी वनरपतिवग ( जड़ ) बने 
रहे, और उस स्वतंत्रता को प्राप्त न किया, जो इस चोले में 
मिल सकती है, और टेंटेलस ( 79769]0७ ) की तरह मीठे जल 
में खड़े होने पर भी प्यासे और चारों ओर सुस्वाडु सेवों के बीच 
में रहकर,भी भूखे रहे, तो शोक, महाशोक है ! 


पर स्वामी रामतीर्थ 


हीरे-जैसा जन्म तुम्हारा कौढी बदले वेच दिया। 
पाठक जान गए होंगे कि मनुष्यों में वनस्पति कौन हैं। ये 

हैं, 'कुटंव-पालक”, 'परिवार-उपासक?”, साधारण गृहस्थ लोग! 
जिनके जीवन को वेश्य-जीवन की उपमा दी जा सकती. है, 
जिनके जीवन का वृत्त ह से बड़े अन्य वृत्त द्‌ से वर्णित हो सकता 
है, जिनके जीवन की गति की तुलना कोल्हू के बैल की गति से 
है, जिसका असली धर्म दुकानदारी है, जिनका मुक्कि के लिये . 
सिफ्कारिश करनेवाला ( अवतार वा पेग़म्बर ) रुपया है, जिनका 
गुरुदेव स्री है, और जिनके लिये यथाथ पृज्य ८ इष्टदेव ) 
देह-द्खिावा ( ए४७770ए, प/खंड, शेखी ) है | इन लोगों के जीवन 
'का वृत्त पेट-पालकों के बृत्त से बहुत अधिक विस्तृत होता है। 
'पेट-पालु? तो केबल अपना द्वो पेट पालता है, कुटंबवाला समस्त 
कुटंच की पालना करता है, आप भूखा रहकर, दुःख भेलकर 
कुटंच की सेवा करता है । पेट-पालू की प्रीति क वाहु इतने 
छोटे द्वोते हैं. कि वेचारा लंजा जब छाती के सामने आलिगन के 
लिये प्रेम के बाहु फेला एक द्वाथ से दूसरे- हृ!थ को छूता है, 
( और किसी को अपनी भ्रीति के घेरे में ले आना तो एक ओर 
रहा ) महा मुश्किल से अपनी छाती की चौड़ाई को नापता है। 
कुटंबवाला यर्किचित्‌ विशालवाहु होता है। पुत्र-पुनत्रियों को 
अपने अंक ( मोद ) में ले सकता है| जेसे कोल्‍्ह के वेलव। 
वृत्त में लटद्वाल बृत्त अधिक संख्या में समा सकते हें, वैसे दी 
'कुटंव-पालक' की उदारता का क्षेत्र कई अशक्तों को शरण देता 
है। लट्दू की अपेक्ता वे अति अधिक मूल्य का हं!ता है, वेस्े 
ही 'पेट-पाल' की अपेक्षा 'परिवार-पाल! का होना धन्य है। 
त्नस्पतिवग की चर्चा में किसी ने कहा है-- 

है नर! ऐसी श्रीति कर, जैसी बृक्ष करे। 

घूप सहे सिर घापनों, ओरों छाॉँच करे॥ 


जीवित कौन है ९ पे 


मानवीय वनस्पतिव॒र्ग भी बहुत कुछ इस प्रशंसा के योग्य है 
और देश के शोमा-सौंद्य को बढ़ाता है । 

आजकल भारतवप में इस वेश्य ( ग्रदस्थी ) समुदाय का 
वोलवाला है, क्षत्रिय हैं, तो सारे देश को अपना घर सममने के: 
स्थान पर एक छोटे से घर को अपना देश सममते हें, ब्राह्मण हैं, 
तो ब्रह्म (ईश्चर) के स्मरण में घर-बार को सुनत्ना देने के स्थान पर 
स्री-बर्चों की चिन्ता में त्रह्म ( ईश्वर ) को डुबो रहे हैं, और वेश्यों 
को रुपये का विद्दित त्याग सिखाने के स्थान पर उनसे अविद्दितं 
और अनुचित अदहदण सीख रहे हें। जो दे, सो व्यावद्वारिक रूप 
से वेश्य-घ्मं का दम भरता है ; ले वेश्य-धर्म ! तेरे पी बारह हैं । 
राजज्ञाति ( श्रँगरेज़ ) भी तो सौदागर द्वो है, अर्थात्‌ बेश्य है। - 

“अतीक के अहदनामे” में लिखा है कि हज़रत लूत, उनकी 
लड़कियाँ और उनकी स्त्री सोदोम ( 800077 ) रूगर से इक्ट्ठे 
याहर जा रहे थे ; शेप सबका मुख तो नगर के: बाहर को ओर 
था, किन्तु लूत की जी का ध्यान पीछे नगर की ओर था। 
परिणाम यह हुआ कि शेष सत्रको मुक्ति मिल्नी, किन्तु लून की 
स्त्री वेचारी वहीं लवण का स्तंभ वन गई | प्यारे पाठकों! यह 
कटद्दानी मनुष्य से संबंध रखनेवाले एक प्राकृतिक नियम को 
प्रकट करती है, जो लॉड वायरन (:070 37707) के शर्ब्दों 
में इस प्रकार वर्णित हो सकता है-- 

०-ु'$ धांड ए्4:एा९ ९ॉपशए 6 870एफ 0700 त९€८३४५ ; 
छ& 5६१705 प00 3गा, 97: तेट८४ए४५४ 07 हा0फ़5, ?! 

अर्थ--मनुष्य का स्वभाव यह है कि या तो वह उन्नदि करे 
या अवनति; वह कभी थिर नहीं रहता, अपितु अवनति करता 
हैया उन्नति ।जैपे मनुष्य का शरीर वचपन से लेकर वराबर 
बढ़ता जाता है, वेसे ही मनुष्य की आत्मिक अवस्था के लिये 
भी लगातार उन्नति करते दाना आवश्यक है 


ग््प्छ स्वामी रामतीथे 


छ-079 जशी] ६0 92६९० ठेशॉए 50[-57779552वें ॥ 
(५४०78 फ्घर०077) 

अथर--नित्यप्रति - उन्नति करना और पहले दिन की अपेक्षा 
दूसरे दिन और उत्तम हो जाना मानवीय स्वभाव है। 

जब अपने वृत्तों को बढ़ाना, प्रतिदिन प्र आगे चलाना 
रोक दिया जायगा, तो भ्रकृति-नियम के चक्कर में कु्वले जाना 
होगा | पतन आरंभ हो जायगा, सृत्यु का सामठा होगा | 
*80ए४॥०८ 07 एथा97! 48 ६9९ हगाए। जज पे 0 ४४४०९, 

अथ--आगे बढ़ों या नष्ट हो जाओ) भ्रकृति की यह उम्र 
चेतावनी है । 


ख़ंजर न चले, तो मोर्चा खाय । पानी न वहे, दो उसमें व्‌ आय ॥ 


( लून-पत्नी की तरह ) जिस समय अपनी पदली श्रवस्था 
६ सोदोम नगर ) से निकलने को घुरा माना और बड़े बृत्त 
4768] 760]68 8797१ ७9886776४ ;6ए ( हरित खेतों, मंदानों 
झौर नये-नये लता-कुजों) की ओर जाने से इनकार किया, 
चस वहीं लद॒ण का खंभा वनना पड़ा । जिस समय बल ने . 
जारा आगे चलने से सुस्ती की, तड़ से किसान का चाबुक.खाया। 
जब कोई व्यक्ति या जाति अथवा देश एक ही अवस्था में गलना 
( 809287080० निश्चल रहकर सड़ना ) चाहता है, तो प्रकृति- 
नियम ( >7ए70० ए70एं6०४8०७, नेचर, इंश्वर या कम ) 
का म्ट डंडा खाता है; अर्थात्‌ भाँति-भाँति की विपत्तियों के 
चंगुल में फेसता है, मृतक की तरद कीड़ों का आहार बनता है. 
दासता के फंदे ( बंधन ) में फंसता है। बी० ए० की श्रेणी 
अत्यंत श्र प्ठ द्वी सद्दी, क्रिन्तु यदि कोई मनुष्य इस श्रे णी में घर 
कर वठे और फ्रेल ही दोने पर करिबद्ध दो जाय, मल्लाह की 
तरद्द सदपाठो विद्याथयों के एक खेत्रे को परीक्ष--हूप नदी पार 
करा आये, और फिर उसी नौह। सें दूसरे खेबे को उस्वीर्स कराने 


जीवित कौन है ? प्श्‌ 


भा जाय, और इसी तरह फिर तीसरे-चंथे खेवे को, इत्यादि, 
तो वद्द व्यक्ति अयोग्यों की पंक्ति में गिना जायगा, उसे निराशा 
ओर अपमान सहना पड़ेगा। बसे ही वश्य बुद्धिवाल्ा मनुष्य 
( कुडु व का गुलास ) यदि घर की चहारदीवारी में अपनी मन: 
संपत्ति गाड़ दे, और प्रेम का क्षेत्र वस्तीण न करे, तो अपमान 
उठायगा, और दुःख पायगा । 

द वृत्त की ओर ध्यान करके देख लो। थोड़े से क्षेत्र को 
घेरे हुए अवश्य है, किंतु . शेप सघ काग्ज्ञ प्र्ठ की ओर पीठ 
फेरे हुए है । थोड़े से तत्न ( क्षेत्र ) को 70]006 ( सम्मिलित ) 
करता है, ता शेष सारे संसार को ०5०१७१७ ('प्रथक्‌ ) करता 
है। यही दाल (आगे उन्नति न करनेवाले ) गृहस्थी के चक्र 
में फेते हुए व्यक्ति का दै। वाल-बच्चों का पालन-पोपएण 
झवश्य करता है, किंतु सहकसा कमसरियेट में, महकमा 
बंदोवस्त में, मदृकमसा ईजीनियरिंग में, डॉक्टर के देप या 
चक्रील के रूप में, या ज्िस ऑफिस में हो, अपने सजातियों 
के रक्त में हाथ रंगने को हर समय तेयार रहता, है, जिन 
काम पड़ जाय, उनके गले काटने को भल्ी भाँति तत्पर रहता 
है ।यदि शेप सब्र घर 5जढ़ते हैं, दो बला से, यद्‌ 
घुस ले-लेकर अपने घर की किसी धनिक्र की समाधि 
( क़ब्रर ) के वराचर ऊंचा अवश्य वचनायगा। जिन लोगों को 
इससे पाला पड़ ज़ाय, उनकी स्त्रियों के सुख शोक से 
मुरमाते हैं, तो क्या डर है, यह उनझे, आभूपणों को विरूवाकर 
अपनी स्त्री के मुखड़े को सोने से अंबश्य सब्जित करेगा; इसे 
पीत-ब्ण बनायगा। अपनी आत्मा पस्त ( शिथिल वा नि्रत्ल ) 
होती जाय और वरावर सिकुड़ती जाय, तो क्या परवाह है, यह 
अपनी स्थावर संपत्ति को अवश्य ही बढ़ायेगा, घर को ऊँचा 
अनायेगा | शोक ! सदर शोक ! | 


रद स्वामी रामतीथ 


| बरीं क्क्‍लो दानिश घबायद गिरीस्त । 

अथ--ऐसी बुद्धि और सममत पर रोना चाहिए | 

इस बंदी-घर में अधिक काल बंद रहने से. चरी, ठगी, डाकूपन 
के रोगों में फँस जाता है, धनी लोगों का खन करना भी इसी 
स्कूल में सीखता है। क्‍यों न हो-- 

कि दू फ़साद की आदी हे बंद पानी में ॥ 

कठिन परिश्रम करने पर भी वहाँ का वहीं रहने और उन्नति 

करने में कोल्हू का बेल प्रसिद्ध है। बल पर - यद्द पंजाबी 
कद्दावत चरिताथ होती है--“मों घों के उग्गों दे चक्त ” ( घृमघाम 
क्रे वद्दीं अपने को पाना ) | ठीक यही हाल संसारी ( स््री-पुत्रों में 
प्रस्त ) व्यक्ति का है। वेचारा वेल की तरद्द श्रम, करता है; रात- 
दिन दफ़्तरों या दुकानों में ज्ञान-दष्टि पर आवरण डाले कोल्हू 
चलाये जाता है। यह कुछ पता नहीं कि इस कोल्‍्हू चलाने से 
क््या आ्राप्त होगा, कहाँ जा रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, इत्यादि । 
हाँ, जब आखों पर से मृत्यु-समय परदा ज़रा उठेगा, तो देखेगा 
कि हाय-द्ाय । रात-द्न परिश्रम करते-करते सर मिटे, समभते 
थे बहुत यात्रा तय कर चुके होंगे, किंतु अपने आपको वह्दों का 
वहीं पाया, कुछ न उन्नति की | हाय री तृष्णा ! वाद्द री तृध्णा ! 
कुछ न कर सके | कुछ न बना सके | उस समय रोना और दाँत 
पीसना होगा, प्राण भी संकट ही में निकलेंगे। 

जाँ ब जाना दिह वगरना अज़ तो विस्तानद अजरल। 
ख़द तो सु सिक्र वाश ऐ दिल | ईं निको या आर निको ॥। 

अथ--प्राश अपने प्यारे ( प्रिय ) को दे, नहीं तो मृत्यु तुमसे 
इसे अवश्य ले लेगी। ऐ दिल्ल ! तू स्वयं न्‍्याय' कर कि यह 

अच्छा है, या वह अच्छा 

ओ कुटंच के फंदे में फंसे हुए | शाराम की नहीं है यह जा? 
६ जगह ), हाँ बढ़े चलो, द्वाँ वढ़े चल्ो। आलिंगनार्थ फेलनेवाले 


जीवित कौन है ९ ८७. 


चाहुओं को विशाल. करो, अपने प्रेम ((०]]0ए-००॥४४) के बच 
को विस्हृत करो, वढ़ो, यहाँ तक कि जीवन को निरूपण करनेवाला 
चारों ओर से परिमित चृत्त फेलते-फेलते अपरिमित विस्तार को 
स्वीकार करे और सीधो रेखा वन जाय, और तुम्हारा जीवन 
भूलभुलैयों से निकलकर सबको सीधा मार्ग दिखाय | आगे बढ़ो, 
आगे बढ़ो, यहाँ तक कि मिथ्या जगत्‌ का “आगानपीछा' 
बिलकुल अथ-हीन हो जाय । 

श््षे वेदमस्टतं पुरस्तात्‌ श्रह्म पश्चत्‌ श्रह्म दुक्षिणतश्चोत्तरेण | 

अधश्चोध्व॑ च प्रसृतं ब्रह्म वेद विश्वमसिदं चरिष्ठघ ॥ ११ ॥ 

( अथवी ० मूंडको ० आ० २, खं० २ ) 

. अथ--त्रह्म ही यह अम्ृत-रूपी खामने है, त्रह्म ही पीछे है, त्रक्ष 
डी दायें और त्रह्म ही वायें है । यह नीचे और ऊपर फेला हुआ 
है, त्रह्म ही यह सब कुछ है, वह सवधे श्रेष्ठ है । 

अंदरू व विरू तुई ऐ दोस्त ! दुर चपो रास्त ज़ेरो-बालाई । 
अथ--भीतर-बाहर, दायें-बायं और ऊपर-नीचे ऐ मित्र ! 
तूददीदै। 
आगे चलो, आगे चलो, यहाँ तक कि “चलना-फिरना' 
निरथंक हो जाय। । ह 
तदेज़ति तन्मैजति तदद रे तद्वदंतिके । 
तदंतरस्य सर्वस्य वदु सर्वस्यास्यं वाह्मयतः ॥ ( ईश०, २ ) 
अर्थ-हम चल हैं, हम चल हैं. नाहीं, हम नेढ़े, हम दूर। 
हम ही सत्रके अंदर चानन, हम ही बाहर नर ॥ 
मस्तन कुनोँ चुनाँ कि न दामन जि बे ख़ुदी । 
... दर झारसए-ख़याल की आमद कुदाम रफ़्त॥. 
अर्थ--मुमझो ऐसा मस्त कर दे कि में बेखुदी से इस बात को 
न जान सकू क्षि विचार के मैदान में कौन आया और कौन गया १ 
झअर्थात्‌ उस प्रियतम के खयाल. में बेहोश और निमग्न हो जाऊँ। 


ष्प्णः स्वामी रामतीर्थ - 


आगे चत्तो, आगे चलो, यहाँ तक कि चक्कर में व्याकुला' 
ओर त्रस्त करनेवाले बृत्तों सेः बचकर सन्मांगे में चलनेवाले सुर 
का जीवन पा लो, प्रकाश ही प्रकाश बन जाओ, और यह 
अवस्था था जाय । | | 
क्चात्मा क्वच वानाव्मा कक शर्म क्ाशुमं तथा ; 
क्व चिता क्तच वा चिता स्व॑ंम॒हिस्नि स्थितस्य मे ॥ 
अर्थ--है कहाँ ज्ञात और कहाँ है ग़्र जात ९ 
क्या बुगई ९ कौन सी खूबी की वात १ 
क्रिक्र केसी मुकको ? वेफिकरी कहां 
मस्त अपने नूर में हूँ महद-जात। 
प्योरे पाठक ! एक भूठी, काल्पनिक, नाशवान्‌ घमशालाः . 
( सराय ) से यह प्रीति कि तू अपने असली घर को बिलकुत्न 
भून बैठा | यह भोलापन छोड़ो, असली घर ( निजधाम ) को 
मुंह मोड़ो, असली खद्देश-प्रीति को मत खो दो । 
तायरानेम कज़ क़ज़ा व क़दर। ओफ्तादा जुदा ज़ गुलज़ारेम ॥ 
मुग़- शाख़े- दरख़्दे- लाहतेम । गोहरे- गंजे- दुरजे- असरारेम-॥| 
या दुरें अज़ सुद्दीते-तोहीदेम | गौहरे या ज़काने-इरफ़ानेम ॥ «  : 
अथ--हम वह पक्षी हैं, जो भाग्य-बश अपने वाग़ से अलग 
गिर गये हैं (या जुदा हां गये हैं )। हम ब्रह्मोक के वृक्त की 
शाखा के प्ञी हैँ, ओर रहस्यों के डब्ब्रे के कप के मोतो हैं, या 
अद्दत-छपी दत्त के एक मोती हें, या इेश्वरपरायणता की खाकि 
के एक मोती हैं । 
बराएु नाम भी - अपना न कुछ वाक़ी निशों रखना। 
न तन रखना, न दिल रखना, न जी रखना, न जाँ रखना ॥ 
वाल्लुक़् तोड़ देना, छोड़ देना, उसकी पाबंदी | 
ज़बरदार अपनी गर्दन पर न यह वारेंगिसें . रखना ॥ - :“ 


ना 


जीवित कौन है ९ पट 
मिलेगी क्‍या सदद तुमको मददगाराने-दुनिया से। 
उसेदे - यावरी उनसे न याँ रखना न वाँ.- रखना ॥ 
बहुत मज़बूत घर है झाक़वत का दारे-दुनिया से।. 
उठा लेना यहाँ से श्रपनी दौज़्त और चहाँ रखना ॥१ 
बे ५७ खों 
उठा देना तसब्बा शर की सूरत का आँखों से। 
फ़क्त सीने के आईने में नक्‍शे-दिलसिताँ रखना ॥ 


9) किसी घर में न घर कर वेठना इस दारे-फ्ानी सें। 


ठिकाना वे ठिकाना ओर स॒काँ बर लामकाँ रखना॥ 

मनुष्य-रूप में प्राणिवग---अब ज ॒वृत्त पर दृष्टि 
डालिएगा | द्‌ बृत्त से यद्द बहुत बड़ा है, यद्यपि टेढापन (चक्रता.)* 
दूर नहीं हुआ | यद्द बृत्त उन लोगों के जीवन-चक्र को निरूपण - 
करता है, जो अपनो जाति (०88६७) भर के साथ उतनी प्रीति: 
रखते हैं, जितनी पेट-पालू अपने शरीर के साथ रखता है, या 
कुटुम्ब-पालक . अपने बाल-बच्चों के साथ | और जो समस्त 
जाति की भलाई के लिये उत्तने ही उद्यम के साथ परिश्रम करते: 
हैं, ज्ञितना कुटुम्ब-पालक्क अपने कुठुम्ब के लिये करता है। 
पेट-पालू का प्रीति-केन्द्र ( लट्ट की तरद्द ) अपने ही शरीर सें 
था, कुट्ुम्ब-पालू का गति-केन्द्र (४७०४78 ०४ 407०७) बेल की 
भाँति शरीर से ज़रा दूरी पर था, जाति-प लक को घुमानेवाली:ः 
शक्ति ( जाति-प्रीति ) उसके शरीर से और -ी दूरी पर क्रिया 
फरती है। उसके जीवन-चक्र का गति-केन्द्र देह-अध्य;स ( य बिन्दु )* 
से अपेक्षाकुत बहुत दूर है। इसीलिये उसका जीवन-चक्र भी 
बहुत विस्तृत है । जाति-पालक को जीवननाति को घुड़दौड़ के 
घोड़े (7908-7०78०) की गति से तुल्नना दी जाती है। यहद्द 
घोड़ा अपनी गति से वेज्ञ आदि की अपेक्षा बहुत बड़ा वृत्त 
यनाता है। मेलों में या और अवसरों पर इस पशु के चमत्कार: 
देखने को. नगरों के प्रत्येक गली-कूचों के कौउुऋ-प्रिय लोग दौड़े- 


६०: स्वामी रामतीर्थ 


जाते हैं । अत्यन्त मूल्यवान्‌ द्ोता है । बहुत प्रशंसा के योग्य है । 
स्जाति-प,तिपालक को भी यह्द सब प्रशंसा शोमा -देती है। 
खवृष्टि के भीतर जीवन के 7770]प607 ( चिकांस ) की -दृष्टि से 
इसी 4४०॥४४ए (श्रेणी ) की गति का प्रकाश' ( खनिजवरग 
आर वनस्पतिवर्ग की अपेक्षा ) पशुवर्ग में होता है, और मानवीय 
चेष के भीतर आध्यात्मिक जीवन के 777० ४४४०7 ( विकास) 
के विचार से इसी श्रेणी की चेतनता जाति-पाल्क के जीवन को 
विविक्त करती है। श्र्थात्‌ प्राणिवर्ग ( पशुओं ) का शरीरिक 
'जीवन और जाति-पातलक का आध्यात्मिक जीवन एक ही श्रेणी 
का होता है, और वे एक ही बृत्त से निरूपित दो सकते हैं 
“ उस बृत्त से, जिसमें घुड़दौड़ का घोड़ा चक्र लगाता है.)।. 
ओर जो चेतनता (७7०7४४ए) का अकाश प्राणिवर्ग में होता 
है, जाति-प्रतिपालकऊ मनुष्य में भी उसके अनुकूल और समतुल्य 
चेतनता का प्रकाश होता है। ऐसे महाशय की बदौलत कई 
परिवार छृप्ति और सुख पाते हैं, कई दोषों और कुरीतियों का 
जुआ उनके सजातियों की गद्न पर से उतरता है । किसी जाति 
या समाज या सभा के लिये ऐसी उत्तम अभिलाषावाले का 
अस्तित्व सौभाग्य का चिह्न है। किन्तु पाठकों ! लूत की बीबी- 
'चाले दृष्टांव को भूल न जाना, और न विज्ञान की इस बात को 
'विस्मरण कर देना कि चेतनता का छोना या न होना गतिशील 
शरीर के स्थान पर निर्भर नहीं होता, वल्कि गति के मुख 
( रुख ) पर अवलंबित होता है। और यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि शारीरिक जीवन के स्वास्थ्य का अनुमान जानदार 
के डील-डौल से लगाना बिलकुल अयुक्त है । किसी बच्चे आदि 
का डील छोटा देखकर बोल उठना कि उसका स्वास्थ्य खराब 
है ( रोग-अस्त है ), और किसी विछौने पर चित लेटे रोगी 
-को देखकर कद्द देना कि इसका स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम है, उचित 
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न्‍नहीं। बल्कि शरीर चाहे छोटा हो, चाहे मोटा (यालबा), 
च्यदि अवनति की ओर घावमान है, तो जानदार का स्वास्थ्य 
अवश्य खराब है, और यईदद्‌ उन्नति की ओर घावमान है, तो 
स्वास्थ्य अच्छा ही है । ठीक यही हाल आध्यात्मिक जीवन का है। 
यदि कोई व्यक्ति.ह बृत्त में जीवत यापन ( व्यतीत ) करता 
“हृष्टिगोचर द्ोता है, हर प्रकार के पापों में प्रवृत्त है, किंतु आज 
-तोबा ( पश्चात्ताप ) करके अपना वृत्त विस्तृत करे को है, प्रेम 
के वाहु फेलाने में यत्नशील हो रहा है. तो वह व्यक्ति सात्षात्‌ 
(7०शंध्ंए०) गति प्रररट कर ग्हा है। उसके जीवन का मु (दिशा 
स्ठीक है, उसका अआध्यात्मिक स्वास्थ्य जत्तम है। और यदि कोई 
महाशय, जिनका जीवन-चत्त जया व से निरूपित हो सकता 
है, अर्थात्‌ जो जाति-प्रतिपालऋ या देश-सेवक नाम पाते हैं, 'अपने 
:8067 (वृच्त ) में बराबर भ्रमण करते रहने पर इति कर रहे 
हैं, किंठु साथ-द्वी-सःथ उस वृत्त को विस्तार नहीं दे रहे हें [ दूसरे 
शब्दों में उनक्की पहली गति “ए०]००७४ए) पें वर्धभानता (&0०७- 
१७7७४ 07) नहीं बढ़ रही है ), वे महाशय आध्यात्मिक रोगी 
हैं, अवनति-परायण हैं, उनकी जीवन-गति शीघ्र अमभाव-रूप 
(7०2०४४९) हो जायगी, गिरेंगे, अपने जीणए रोग से जात्ति की 
-ज्ञाति को और देश-के-देश को द्वानि पहुँचाएँगे, और घोर पतन 
-का कारण दोंगे। वह जाति का नेता, जिसके मन में अपनी जाति: 
ही समा रद्दी है, .अपनी जाति का जिस तरह हो सके, उन्नति 
दिया चाद्दता है, जाति के कल्याण और भलाई के यत्न में धन- 
“सन से संलग्न है, पर अन्य जातियों की कुछ परवा नहीं करता, 
चरन्‌ अन्य जाति को अपनी जाति के अधीन बनाया चाहता है 
दस्वयं  त्रह्मण-सभा का दोकर यह चाहता है कि ब्राह्मणों का तो 
-अभ्युद्य हो, शेष -सब जातियाँ जायेँ जहन्नुम को; और स्वयं 
नअदि . कायस्थ-कान्फेस या आरोइ-वंश-्सभा का है, तो: कायस्थों 
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या अरोड़ों का राज्य लाने का इच्छुक है, शेष सब जातियों को 
पद्‌-दुलित करने पर - तुल्ञा है; खयं आयसमाजी है, तो सनातन- 
धर्मियों और त्रह्मसमाजियों के रक्त का प्यासा है, या सनातनधर्मी 
होकर आर्यप्माज आदि के नाम का कट्टर श्र है--इत्यादि-- 
इत्यादि ), ऐम्वा जाति-पालक, पेट-पालू और परिवारोपासकः 
( दोनें ) से डील-डौन में तो बढ़ा हुआ है, उनका बड़ा भाई है; - 
किंतु है आध्यात्मिक रोगी। उसकी गति अभाव रूप होनेवाली 
है, अवनति की ओर घावमान है, उसका जीवन-ब्त्त दिववद्न 
संकीण ( तंग ) होता जायगा, क्योंकि जो 89097797 ( जाति- 
वादी या पन्‍्थाई ) अन्य जातियों से संग्राम करके अपनी जाति 
वा पंथ को उन्नति दिलाना चाहता है, केवल इस सिद्धांत पर कि. 
चह जाति “अपनी, है 'मेरी है,” चह आत्महत्यारा [आत्महत्यारा,-. 
क्योंकि व्यावहारिक रीति पर 'मैं! और 'स्वयं! अर्थात्‌ आत्मा' 
को (जो वस्तुत: शुद्ध, सबंब्यापक् और आनंदघन है ) शरीर 
सानता दे, जो सत्तिन और परिच्छिन्न है] जब अपनी जातिवालों 
में बठेगा, तो अपने आप अपने सिद्धांत के अनुतार उस जाति: 
में अपने कुटंबबालों को प्रतिष्ठा दिल्लाने का प्रयत्न करेगा। मन में 
यह कद्दकर कि 'मेरा समीपी है,” यह कुटंत “अपना है,” "मेरा है? 
ओर दूसरे कुटुंम्चों की शक्तियाँ छीन कर अपने छुट्ंब का गौरव: 
बढ़ाने में संक)च न करेगा। ऐसे महाशय का वृत्त ज से गिरकर 
द्‌ वृत्त में पड़ जाना कुछ कठिन वात नहीं है । और जो व्यक्ति 
अपने कुट्ंब से केवल इस खयाल से श्रेम करता है कि यह 
कुटुच 'मेरा है!, अर्थात्‌ जो केवल शारोरिक संबंध 
को भान वा महसूस कर सकता है,उत्तम संबंध से त्रिलकुल 
अनजान दे, वह अपने कुटंत्र को शेप कुटंतब्रों पर गौरवान्वित 
करने में चाहे उद्यत हो, किंतु भय है कि जब अवसर पायगा;- 
अपने भाइयों का स्वत्व छीनकर पेट-पालू के वृत्त में गिर जायगा ।- 
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कभी-कभी एक संस्था या संग्रदाय किसी सच्चे हृदयवाजे 
 उन्नत्िशील ) महाशय की कृपा से कड़वी वेल तरह बढ़ती 
है, फेज्ञती है, ऊितु शीघ्र उसमें फूट पड़ जाती है, उसके ठुकड़े- 
.डुकड़े हो जाते हैं । इस पतन का श्रधान कारण प्र.यः यही द्वोता 
है कि उस मत के अनुयायी जो शआरंभ में छोटे बच्चों से उन्नति 
फरते-करते उस बढ़े वृक्ष में प्रविष्ठ हुए थे, वे आगे को उन्नति 
करने से विमुख रद्द जाते हैं, अपना स्व्रास्थ्य विगाड़ लेते हैं । 
“इसमें उनका अपना अपराध समझ लो या डस मत के | 06व] 
< आदश ) के छोटा होने का। इस नाशवान्‌ संपधतार में एक 
अवस्था में स्थिर हो बेठने का अथ है मृत्यु । ( भई | जमकर चेठने 
योग्य तो एक तेरा अपना सच्चा धास-रूप सिद्॑सन दी हे )। 
-चह 6००7४ए ( उत्साह, शक्ति, श्रावेश ) जो उस मतवादियों के 
 जीचन-बूच को विशाल करने के लिये उन्हें दी गई थी, अपने 
“समुचित कम में व्यय नहीं होती, परन्तु शक्ति-स्थिति ( (१08867- 
ए9(४07 ०६ 6ग्रश''्ठए ) के सिद्धांत के अनुसार नष्ट भी भत्ता 
कब होने की है ९ तत्काल ईंष्यां, डाह,, क्रोध में परिवर्तित हो जाती 
'है, और फूट का कारण दोती है ( जहाँ गाली-गलौज, फीना 
ओर फ़साद की दुर्गंध आ रही हो, समझ जाओ कि किसी 
आध्यात्मिक. मृतक को दुगंध है )। बहुत बेर तो बात यहाँ तक 
विस्तार पकड़ती है ओर पक्तपात इस सीमा तक नेत्र बंद कर 
देता है कि धर्म की आड़ में शरीर-भाव शासन करता है, और 
एक सम्प्रदाय दूसरे संस्प्रदाय कौ मूलोच्छेद करने को तत्पर दो 
जाता है, केबल इस विचार से कि 'यह मेरा नहीं है? और यह 
दूसरा सम्प्रदाय पहले की मूल उखाड़ने को तुल जाता है, केवल 
इस कारण से कि यह अन्य का मत है। पर ह्वाय री आत्महत्या ! 
हाय री खुदकशी ! दोनों भूल देठे हैँ कि. उनका झपना आप 
तो 7)[07० [70॥४ ]॥3७]/ ( केबल सत्य स्वरूप )-है, उनका 
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अपना आप तो शत्र का भी अपना आप है, शत्र कहाँ ? 
प्यारे भारतवासियो | शत्र को घायल किया चाहो, तो करो यह 
अभ्यास, पकाओ यह पाठ, याद करो यह संस्था, 789.89 
( श्रुभव ) करो यह सच्चाई कि शत्रु तुमसे भिन्न ( जुदा-) 
नहीं है । जिस प्रकार से अपने आपका शरीर में हिप्नोटाइजड 
( ४५०70०४8९४0, सम्मोहित ) कर चुके हो ( श्रांति के वेग से 
अपने आपका गंदा देहं बनाये बेठे हा ) उसी तरह अपने शुद्ध: 
स्वरूप में निष्ठा करो और देखो हि भयानक शत्र के शरीर में में 
द्वी स्थित हूँ कि नहीं । 
आत्मेव ह्यात्मनो ब॑बुरात्मेव रिपुरात्मना । (गीता €-२ ), 
अथ--अपना आप ही अपने आपका मित्र ( वंघु या संबंधी ) 
है, और अपना आप ही अपने आपका शत्र है । 
॥ 2972०४7 88 ९ ९एशगाज, है बाग ६९ ९ाशार, * 87 (7९ 
€ास८7709५ 
मैं ही शत्र दृष्टिगोचर होता हूँ; में ही शंत्र हूँ, में छ्वी शत्र हूँ | 
शन्न लड़ गए, शत्र उड़ गए | ज्ञान के गोलों ने शत्र उड़ा दिए ! 
में द्दीमेंहँ। एकमवाह्वितीयम हूँ। शुद्ध स्त्रूप हूँ । 
बेरंग कभू हो के दिखा दू तुमको। 
तू गुल है, तो व्‌ हो के दिखा दू तुमको ॥ 
में आपसे जो अपने से फुर्सत पाऊँ। 
क्या और तो 0 च्‌ हो के दिखा दू छुकको ॥॥ 
7 27 (7९ 77072टी 0 थी । 5पए2८फ 
॥४४ 787६ ६7९7८ ३5 7076 ६0 तांडु"ए2 
थ--जहाँ तक दृष्टि जाती है, में सबका वादशाह हूँ, और- 
मेरे स्वत्व पर कोदे कगड़नेवाला नहीं | 
खुद खुदा दूँ, शाहे-शाह दूँ, एक दिन और रात है। 
सो रदे हैँ शो के बेगम, लाव ऊपर. लांत है॥ 
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सब शाहों का शाह में, मेरा शाह न कोय। 

सब देवों का देव मैं, मेरा देव न होय ॥ 

डंडा कुल पर है मेरा, कया सुलतान अमीर । 

पत्ता मु बिन ना इिले, आँधी मेरी असीर ॥ 

( _&» ) सीन सुखी स्वरूप न जान होय। 

सिरों ज्ञाह सुद्द तीनों तापड़े जी॥ 

तिनके तोड़ चौरासी दे चार कीते। 

जन्म मरण दे चुक्के सियापढ़े जी ॥ 

दोषी दूसरा ग़ेर काफूर होया। 

गोले वस गए छुप चुपातढ़े जी।॥ 

झाठो याम हर हाल सें मस्त फिरदे। 

जमदूताँ मं दे मारे मापद़े जी॥ 
सलुष्य-रूप में सनुष्य-स्वभाव-अवर व वृत्त फीः 
बारी आई | यह ज वृत्त से भी वड़ा है। ज' जेसे कई वृत्त इसमें" 
सम्मिलित हैं | इसकी वक्रता ( (0ए7ए०४८४7७ ) बहुत क़म है, 
मार्ग सीधा-सा है, किन्तु अभी कुछ टेढ़ापन शेष है, वक्रता अभी- 
बिलकुल्न दूर नहीं हुईं | यह बृत्त उन' भाग्यशाली व्यक्तियों के 
जीवन-चक्र को निरूपण करता है, जो देश-भर से वद्दी स्नेह और 
प्रीति रखते है, जो पेट-पालू के साथ, कुढ्धब-पालू एक कछुट्ठु ब 
के साथ, और जाति-पालक एक जाति के साथ रखता है; जिन्होंने 
: अपने समस्त समय और ध्यान को देश की भलाई के लिए 
अर्पित कर दिया है; जिनको अपने देश की धूत्नि तक प्यारी है; .. 
और जो ०७४४०, ००]077 ०7 ००७९० ( जाति, वण और मत ) 
' की अपेक्षा के बिना ही अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
“सगे भाई के समान प्रिय सममते हैं | इस वृत्त में गतिशील 
मनुष्य का गति-केन्द्र विंदु “य' (शरीर ) से बहुत अधिक 
दूरी पर होता है, और उसका जीवन-चत्त अत्यंत विस्तृव होता: 


+६द स्वामी रामतीर्थ 


“है। देश-सेवक की जीवन-गति को वृत्त-विस्सार के विचार से हम 
चंद्रमा की गति से तुज्ञना दे सकते हैं ! देश-सेवक बह है, जो 
'भूखों मरते ( द्रिद्र ) देशवासियों के लिये चंद्रमा की तरह इंद 
-( उत्सव-तिथि ) हो, या जो देश की द्वाग्द्रिय-निशा में चारों 
ओर प्रकाश का जतल्न वरसा दे, यद्यपि उसकी उद्ग्ता का यह 
प्रभाव न हो सके कि रात्रि मिट जाय ( दिन आ जाय )। और 
जिप्त तरह डजियाली की वदौलत पौदों में रस भरता है, वेसे दी 
'देश-सेवक की वदौलत ग्ृहस्थ लोगों को अमन-चेन और प्रसन्नता 
श्राप्त होती है । आध्यात्मिक जीवन के विकास ([7ए0]प४07) 
में देश-द्वितेषी वा देश-सेवक ( आध्यात्मिक वनस्पतिवर्ग आदि 
की अपेक्ता ) असल मनुष्य की श्रेणीवाला है, भीतर-बाहर 
मनुष्य है । उसका काम मनुष्य का है और नाम मनुष्य का ! 
मरना भला है उसका, जो श्रपने लिये लिये जिये। 
जीता हे वह, जो मर चुका इनसान॑ के लिये ॥ 
५४8-२६६7९४ एीशर 8 एा०7] एा६ंय विश्वा।: 850 त९४४ 
जएा00 प्र०ए८० (0 पएण5९[६ 8६४ ध्वांत! 
श्‌पं६ गाए 0जएगा, पाए ग्रह0ए९ (270, ( 5८00 ) 
अर्थ--क्या कोई मलुष्य ऐसा सृत-चित्त है, जिसने अपने 
मन में कभी ऐसा न कहा हो कि यह स्वदेश मेरा अपना है| 
ऐ भारत | तेरे शित्राजी, गुरु गोविंदर्सिहजी और राना 
प्रतायज्ञी कहाँ तक सोते रहेंगे ? यदि स्व्रदेश-प्रीति ६86७.॥770) 
7080000»7 ) का पाठ भी और वस्तुओं की तरद्द आगरेजों 
' ही से लेना स्वीकार है. तो क्यों नहीं उस डॉक्टर ,के वृत्तान्त 
को हृदय-दपंण पर अंकित बना रखते, जिसकी स्वद्देश-प्रीति 
की बदीलत भःरत-साम्राज्य में अंगरेज़-जाति के पेर दृढ रूप से 
थ्रा जमे । यद्यपि पाठकों ने इतिहास में कई बेर यह उल्ज ख पढ़ 
छोड़ा होगा, किन्तु निज्ञ जीवन सें बरत, कर भविष्य इतिहास के 


पृष्ठों पर स्वदेशशप्रीति की स्मृति स्त्रय॑ छोड़ने का. संकल्प नहीं 
कर लिया, :ततो मानो इस वृत्तांत .को स्वप्न में भी. नहीं पढ़ा। 
एकांत में झध्ययन करने ओर पढ़कर अपनी नस-ताड़ियों में 
श्रविष्ट करने; के लिये मौत्ताना आंज्याद. की कविता. में: से यह 


जीवित कौन है ९: : 


साग पाठकों की भेंट किया जाता है-- 


>> 5 


फ़रु ख़सियर था हिंद में फ़रमा रवाए-म्ुल्क [. 
और, गैरते-नलीसो सवा थी .हचाए-मुल्क ॥| 
पर हिंद पर था हादसा-ए-ग़म क्षजब पढ़ा । 
भानी कि. बादशाह था ख़द जाँबलव पढ़ा ॥ 
ड्स तरह का फ़ितूर पढ़ा था मिज़ाज में । 
था सुब्तिज्ञा वह इक मरज्े-लाइलाज सें ॥ 
सब अहले-झकलो होशो हवास अपने खो चुके । 
सारे तबीव होथ इल्लाजों से धो -छुके ॥ 
पर इस मसीह-दम ने जो आकर किया इलाज । 
पेसा बहस्व-तवा सुआफ्रिक पढ़ा इलाज ॥ 
गोया दवा बकारे-दुआ हो गई उसे। 
ओर तीन-चार दिन सें शिकफ़ा- हो गई उसे ॥ 
नोप्त ज़शी की बज गई सारे जहान सें। 
ओऔओर जान ताज़ा आ गई इक-इक की जान में ॥ 
फ़रु ज्सियर कि शाहे-सख़ावत मसझाव था। 
चहरे-करम का जिसके भकोला सहाबव था ॥ 
हुक जर्ने-झ्ाम उसने किया घूम-धाम से ॥ 
और शोर तददनिंयत का उठा ख़ासो काम से । 
द्वाज़िर हुए अमीरो वज़ीर आरा के सामने ।. 
ओर उस तबीब,को कट्दा छुल्वा के सामने ॥- 
सा दामने-उस्सेद कि: भर दें अभी. उसे.। 
ता उम्र-भर न पाए तू ख़ाली कमी उसे ॥ 


८; ., 
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स्वामी रामतीर्थ : 


' दरियादिली .ववीबव की: देखो. मगर  -ज़रा ४ 


डॉली न उसने; लालो गुदंरं, पर नज़र ज़रा ॥ - 
इ॒ब्छुलबतन: ' के जोश से बेताब हो गँयो $ - 


: दिल आब होके सीने में सीमाब, हो गया 


की अर्ज् हाथ जोड़ के ख़िदमत. सें शाह की | 
बंद को आरंज्ू नहीं कुछ इज्ज़ोः जाह की ॥ 
ज़रकी हवस न माल की है जुस्तजू मुझे.। 
पर आरज्ञ जो है, तो यही आरज्भू झुमे ॥ 
कुछ ऐसा मेरे वास्ते इनअ्ामे-झ्यास हो । 
जिससे मेरा तमाम चतन शाद-काम हो ॥. 
बोला यह शाह इसका भी तुरं पर मदार है । 
जो माँगना है माँग, तुझे इम्लतियार है. ॥ 
तब झर््ञ की तबीब ने यूं बादशाह से | 
रोशन जलाले शाह वो ख़रशेदो-माह से ॥ 
थोंढी  ज्मींन नवाहिये-दरिया-क्निर सें । 
सुमको अता हो ममलिकते-शहरयार में || 
ता इस दठरफ़ जो मेरें ववन के जद्दाज़ आये। 
ओर उनमें ताजरान- जले इम्तयाज़ आय ॥ 
कुछ उनप॑ होवे राह न वीमे-ज़वाल- को | 
शझाराम से उतारें यहाँ अपने माल को ॥ 
ओर जिनन्‍स जो कि लाएं वह नज़दीको' दूर से | 
महसूल सब मुझाफ़ हो उसका हछुज़्र से ॥ 
दम उस मसीह-दर्म का बहुत कारगर पड़ा | 
यह नुस॒वा वल्कि सबसे सिवा पुर-असर पढ़ा ॥ 
इरचंद उसे न फ्रायदए्‌ « सीमो ज़र हुआ । 
पर नफ़ा बहरे-अहले वतन-किस क़दरः हुआ प्र 


३ नदों तट के समौप | २ प्रसिद । ३ सोना-चाँदी । 


जीवित कौन है ९ ध्ध 


दामन. में इक झताएं ख़दादाद पड़ गई । 

और सक्तनत की हिंद सें बुनियाद पढ़ गई ॥ 

ऐ आफ़ताबे-हुब्ने दवन ! तू किचर है आज ९ 

तू है किघर कि कुछ नहीं आता नज़र है आज ॥ 

ठ्ढे हें क्यों दिलों में तेरे जोश हो गए ९ 

क्यों सब तेरे चिराग हैं ज्ामोश .हो गए ९ 

इुब्बेवबतन की जिनस का है क़हद॒तसाल क्यों? 

हेराँ हूँ आजकल है पढ़ा इसका काल क्यों ९ 

कुछ हो गया ज़माने का उल्टा चलन यहाँ। 

ह॒व्छुलबतन के बदले है बुशज्ञलवतन यहाँ।॥. 

विन तेरे मसुल्के-हिंदू के धर वेचिराण हैं। 

जजते इवज़ चिराग़ों के सीने में द्वाग्न हैं॥ 

कब तक शवे-सियाह में झालम तबाह हो। 

ऐ आफ़ताव | इधर भी करस की निगाह हो. 

झालम से ताकि तीरादिली दूर हो तमाम। 

पंजाब तेरे नूर से मामूर हो तमाम ॥ 

( अज़ मजनूआ-ए-नज़्मे-आज़ाद ) 
परंतु पाठक ! माना कि खदेश-रक्षक का जीवन अत्यंत उच्च 
कोटि का है, और उसका जीवन-ब्बत व अत्यंत्त विस्द॒त होता है 
परंत यह बृत अभी और भी विस्दृत होने की योग्यता रखता 
है। सीधी रेखा नहीं वना। यद्यपि क्षेत्र बहुत घेरे हुए है, परंतु 
उस क्षेत्र के सिवा शेष समस्त धरातल से मुह फेरे हुए है। देश- 
संरक्षक ( व०४म फणा] ) अपने इंगलेंड के अधिकार में अगर 
चंद्रमा है, तो फ्रांस और स्पेन आदि के लिये राहु ( अहण ) से” 
कम नहीं। और इस बृत्त में निवास करनेवाला देश-गोरव- 
स्वरूप ( फ़जरे-मुल्क ) पूर्वोक्त समस्त बृत्तों में गतिशील भाइयों 
से ज्येष्ठतम तो अवश्य है, किंतु रोगी दो जाने पर ( अर्थात्‌ 


१०५९ स्वामी :रामतीथ:-. 


अपने तृत्त क्रो अधिक .विस्तार देने की योग्यता खो बंठने पर ) 
समस्त देश' की. संत्यानासो- को.कोरण होता है। _ पेटपांलू से तो 
भ्राय: एक कुटंब, के मनुष्य दुःख . पाते है, कुंटंब्रोपासक बिगड़ 
बैठ तो एक कुटंब को दूसरे परिवार से  भिढ़ाएँगे, जोति-प्रति 
पालक खरांब हो जायें, तो एक संमाज वा. जाति ,को दूसरे 
समाज, जाति या सभा से लंड़ाएंगे, और सेकड़ों था सदद्रों *ी 
पुरुषों के भनों में इर्षा-हंष की अग्नि भ्रज्वलित करेंगे; परन्तु 
सोकाल्ड ( नाम-मात्र ) देंश-संरक्तक ( देश-मक्त ) जो -कृपा-दृष्टि 
के बड़े-बड़े कणों ( बूं दों ) की भाँति देश को सींचते आ रहे थे 
चदि अपनी अवस्था में जम जायें, तो मानो भारी पत्थर बनकर 
देश पर ओले दरसाएँगे, हिम-बृष्टि (5909797]) नहीं, बल्कि 
शिक्षा-बृष्टि (8%-800777) से देश-निवासियों के धुएँ उद़ाएँगे 
सदस्रों बल्कि लक्षों भगवान्‌ के जीवों ( बंदों ) कें सिर कटवाएंगे 
एक देश को दूसरे देश के अधीन करन के लिये रक्त की नदिय 
चहाएंगे, स्वय॑ इंद्रियों की दासता करने के लिये दूसरे देशवालों 
की स्त्रतंत्रता का नाम मिटाएँगे | हाय शोक ! हक 
प्यारे ! स्वतंत्रता के इच्छुक हो, तो संसार रूप कांरागार में उसे 
मत ढंदो | देश के स्व्रामी बन जाने पर भी स्वतंत्रता नहीं. प्राप्त 
द्वोने की | अपने स्वरूप को समझो, स्वतंत्रता मिलेगी; किसी 
श्रकार की क़ेंद पल्‍्ला न पकड़ेगी; अपने आपको वही परम स्वतंत्र 
पाओगे कि जिसके साधारण अ_विक्तेप ( भों-के हिलने ) से राव- 
रंकं, अस्ति-नास्ति ( व्यक्त-अन्यक्त ) होते हैं, जिसके अज्षि-संकेत 
व कंटाक्ष ( शांत ठछगते &९80778 ) पर देश, काल और वस्तु 
(५770, 87909 87व (7४8प४७]६४) का अस्तित्व अबलंबित 
है। तुम्दारी ही पलक मारने ( चश्म ज्दन ) में सृष्टि का उद्धव, 


स्थिति और संहारं है । धन्य है जगत्‌-आंद्रणीय दृष्टि | घन्य है. 
ज्जादू-भेरे नेश्नक्सल |... 5 


$ * 
कर नहा का डा कह शा है 


जीविंत कौन दें. ! “२०९ 


जियत, मरत ऋुकि-ुजि जे चितवेंत इक योर । 

-« ध्योरे, जरा जाग॑ तो सही ! अपनी मद्दिमां ( 8०४ ) रूंपी 
घोड़े बेचकर अविया रूपी वेश्या से आार्लिंगन कर कर्ब तक ते. 
सोया रहेगा ९ श्रुति अमपती तेरे सिरहाने वर तुमे मोह-निद्रा 
पे ज्ञगाने के लिये ऊँचे खरों में तेरी महिमा के गीत गा रही दै; 
पर हाथ | तेरे कान पर जू तक नहीं रेंगती । 
'स॑ पर्य्यंगाच्हुक्राकायमत्रय प्रस्ताविरं७शद्धमपापविद्धम, कविंमनीपी 
'परिसुः * प्भूयोचातव्यतोड्यीवव्यद्धाच्यासिव समाम्यः 0 (हैं० मे 

मुद्दीतो -मनउन्ा व बे अबदोँ । 

रगो' पे है कहाँ ९ हसा थीं हमाँ दा. 0 

बह चर्से है गुनाहों - शिंदे ज़मा ) 

बदो नेक को उसमें नहीं है निर्शों ॥ 

वह बुक़गें-वजुगी हे राहते-माँ 


चह्दी खुद है. जिनाँ च हे, जे बेयाँ । 
दियें उसने अज़ल * में हैं. रंगतो शो । 


.. थही राम है बहरो मेंवर मे अयो ॥ 
सतर्को से बाजी बदकर सोने का खेल भत्र वेद करो । एक:वेर 


इंद्र ( सब देवताओं का राजा ) खप्न में शुक्रर बनकर खुजली धयादि 
रद के शो मे फल न सतत पहला, के रोगों में फंस गया शेष देवताओं ने अपने स्वामी 


[३ व्यापक, रे एैई+ पवित्र देद-रहित, ४. अगर हित, रू (अकालदर्शी 
६ स्वेश, ७ मुक्त, ८ पाप ६ मस्त, १० पाप-पुण्य, ३१ मद्दानू से मदन, रेश. धज- 
दायक, ऐैरै सर्वोत्तम, रै४ड स्तर की ज्योति, ५४ स्वंगे, है* झकपनौय, २७ 
के आदि में। ऐैफ मॉति्माति के रूप, १५ न्त्र, २० गुप्त, २६ समुद्र १६ प्रिय, 

डर ५० कोरी त कह हि 


&छि र्‌ 
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की जब यह गति देखी, तो लज्जित हुए और घबराए। अंततः 
इंद्र की स्प्तावस्था में आ उपस्थित हुए, और एक ने निकट 
“आकर कहा-“महाराज, यह क्या ? आप अप्सराओं को भूल 
गए !” दूसरे ने कान में कह्दा--“चन्द्रलोकपति ! देवराज ! यह 
कया ? आप अमृत-रस को बिसार बेठे |” त्ञीसरा बोक्ञा-- 
:शरणागतवत्सल ! यह क्‍या ? आप अपनी इंद्र-पदवीवाले 
जटित सिंहासन को स्म्रति से खो बेंठे !” इत्यादि । इंद्र ने इन 
सबके उत्तर में सिर द्विलाया और अपने शूकरवाले मुख और वाणी 
५ के खर में कहा--“हुवाँ | हुवाँ !” मानों अपनी वाणी से प्रत्यक्ष 
'यह जतल्ाया कि “शूकरनी? विष्ठा और कीचड़ जो इस समय 
मुझे आनंदित कर रहे हैं, इनसे उत्तम अप्सरा, अमृत और 
सिंहासन भला क्या होंगे! हे देवतागण ! अपने सिंहासन- 
विंद्यासन को तुम अपने घर रक्खो, हमें तो कीचड़ में लिथड़ना 
( निमग्न होना ) फूलों के विछौने पर लोटने से अधिक भाता 
है।” वाह ! मेरे प्यारे ! तेरा अपना आप तो इंद्र का भी इंद्र 
है। तू सांसारिक ख्प्न में फसकर मृत्यु को चिकित्सक ( बैदय ) 
ओर रोग को अपनी दवा क्‍यों समम रहा है ९ 
उत्तिष्ठत जाम्मत प्राप्य वराज्चिवोधत 4 ( क०, उप» ३--३--१४ ) 


अर्थ--उठो, जागो, ज्ञानियों के पास जाओ 'ओऔर आत्मश्नान 
आप्त करो । 
सर विनह वर क्रफ़ बया ऐ ग़ाज़िया ! 
ज़्वाव रा बिगुजारों खुद रा कुन रिद्दा ॥ 
«८ अर्थ--ऐ गाजी ( शूरवीर ) ! सिर हँश्रेली पर रखकर आ। 
मूखता की निद्रा छोड़, और अपने आपको खतंत्र कर | 
उठ जाग घुराड़े मार नहीं। 
एट्व सौन तेरे दरकार नहीं ॥ 


| 
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सबका संक्षेप ्ि 
च्त्त गति । जीवन काम या नाम 
हु लेट ल मकर सजा खनिजवर्ग तन लिललननन- पेट-पालू 
वि क्ोल्हू का बेल बनस्पतिवर्ग “तल ऋटंब-पाजलक 
ज"”*“घुड़दीड़ का बोढ़ा"'प्राशि (पशुवर्ग)" “““जाति-प्रतिपालंक 
बचत चंद्रमा हल हनन मलुऐंय "तक >तन0० « ““देशमक्त ( नेता ) 
आ।7““सूर्य (०)७- ८०५) ) परमात्मा" ““*“'जझ्ञानवान, आत्मदर्शी 


बक्रता नितानन्‍्त दूर 
अमर पुरुष-ऐ प्रकृति ! अपने पुरुष के दर्शन कर ले । ऐ 

चारागण के भूषण | तुम इस सूर्पों के सूथ पर न्‍्योछावर हो जाओ | 
: अंधकार ! भाग । ओं आशा-पुष्पोद्यान (गंचहाये-चमने-उम्मेद) ! 
आँखें खोलो, विश्वप्राण की मद्दिमा देखो | मूखंता के विछौने पर 
अँगड़ाइयाँ लेने. वालो ! तुम्दारे नेत्र-क्मल क्‍यों नहीं खुलते ९ 
अपनी ही आँखों के प्रकाश को वाहर देख लो | स्वप्नावस्था में 
सेकल्पों के अढ़ाई चावल कहाँ तक .पकाओगे ९ रात तो हो 
चुकी । संसार-बाटिका के विहंगो ! आनंद-भरे सोहले (गीत ) 
गाए जाओ, दूल्हा ( सूय-रूप ज्ञानवांन्‌ ) का जलूंस ( उपगमन 
चा सिंदांसनारोहण ) का समय आ रहां है। ऐ घरती और 
आकाश ! दूल्हा के लिये गुज्ञाल ( उबटन ) तेयार करो। 
वासंती समीर ( वादे-चहारी )! रंगरलियाँ सनाए जाओ। क्ृपा- 
बृष्टि के सेघ! सड़क पर पानी छिड़क । हरितपटाबुत्ता दुलहिन 
( बृत्तों )! चन-ठंन अपने कानों ( फूलों ) में मोती ( ओप-कण ) 
सजा, निरखंकर ९ प्रतीक्षा. में ) पंक्तिचिन्यस्त हो जाओ | ]09 ! 
उ०पर ! [09! !४ ( आनन्द ! आनन्द !! आनन्द !! ) 

नरगिस . बचमन राहे कि मेदीद खुदा । 

गोशे-गुज्ञ आमदनी हाय कि असंग़ा से कद ॥ 
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अथ्थ--ऐ खुदा ! नरगिस (नेत्र) बाग में किसकी प्रतीक्षा कर 
रही है, और फूल ( कर्ण ) किसके आने की राह में झुके हुए 
( ध्यान लगाए. हुए ) 
किसका आगत-स्वागत है ?. उछका, -जो पहले ही सर्वेत्र 
विद्यमान हैं, सूर्य के जीवनवाला ज्ञानवान्‌ | 
शाफ़ताब अस्त आफ़ताब अस्त आफ्ताबव | 
ज़रंहा दारंद अज़ थओ रंगो ताब | 
मुत्तिला-ए-दीदारे-हक़॒ दीदारे-श्रो | 
मम्बए-गुफ़्तारे-हक़ गुफ़्तारे-ओो ॥ 
अथ--बह सूर्य हे, वह वस्तुतः सूर्य है, और उसके कारण 
से समस्त परमाणुओं में वण और प्रकाश है। उसका दर्शन 
सत्य के दर्शन का उदयाचल है, और उसकी वार्ताज्ञाप संत्य की 
वार्वालाप का जोत है । 
यद्दी सूय रूप ज्ञानवान्‌ ( अह्मनिष्ठ) है, जो पहाड़ भौर . 
नदी में लाल और मोती बनाता है, पत्ते-पत्त को अ्रफुल्लता प्रदान 
करता है, प्राणियों ( जीव॒धारियों ) में प्राण डालता है, मनुष्य में 
जीवन की श्वास फूकता है, भूमि इसी वास्तविक सूर्य से 
निकला हुआ एक स्फुलिंग है, नक्षत्र सब इसी के आकषण से 
गतिमान हैं.। , 
सूरज को सोना चाँद को चाँदी तो दे चुके । 
फिर भी तवायफ़ करते हैं, देखें जिधर को में ॥ 
तारे ममक-ममक के छुलाते हैं राम को। 
हि आँखों में उनकी रहता हूँ, जाऊ किघर को में ॥ 
यह अमर पुरुष (चिद्घन, 96 8007०७ ० ७] ९7872 ४) 
जिस देश में चमकता है, उस देश का आध्यात्मिक जीवन स्थिर 
रहेगा। सूयथ की तरह यह विज्ञान रूप मद्दयापुरुष प्रत्यक्ष में कुछ न 
करता हुआ भी क्‍या पेट-पांलू, क्‍या कुटंवंपालू, जाति-प्रतिपालक 
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या देश-भक्त। सत्रको जीवन पहुँचानेवाला दवोतों है; प्रत्येक की 
छाती में, प्रत्येक के मस्तिष्क सें, प्रत्येक की आँखों में इसका 
वास हैं; क्या अमीर के और क्या फ़क़ीर के नाम-हूप और 
नस-नांडी की विद्यमानता इसी के सहारे है; शरीरों की कोठरियों 
के भीतर ,मले या धुरे विचार करों की माँधि इसी भ्रकाशों के 
प्रकाश को 80:87 0९०७7 ( प्रविष्ट रश्सियों ) में निवास वा 
“स्थिति रखंते हैं। | पु 
नहनों अक़रवो अरलहमिन हवलुलवरीद । ( अन्लाइ शाह रग थीं नज़दीक ) 
. नाच में, नट्राज रं--नाचू मे महद्दाराज ! 
सूरज नाच, -तारे नाचू, नाच वन महताव रे--नाचू मैं० 
तन तेरे में मंन हो नाच, नाच नाड़ी-ताड़ रे-नाचू मैं० 
बादर नाचू, वायू नाचू , नाचू नदी अ्रु नाव रें--नाचू में० 
. ज़र्रो नाचू, ससुंद्र नाचूं, नाचू मोधर काज रे---नाचू मैं० 
मथुवा लब्र बदम॑स्तीवाला, नाचू पी-पी आज रे--नाचू मैं०. 
*, घर लागो रंग, रंग घर ल्ञागो, नाचू -पा-पा दाज रे--नाचू सैं०- 
राग गीत सब होवत हरदम, नाच पूरा साज रे--नाचू में० 
राम ही नाचत राम ही वाजत, नाचू हो निर्लाज रे--नाचू मैं० 
नज़र व हर कि कुनम, सूए-ख़द इसे बीनम,। 
बदर कि से निगरम रूए-ख़्द हसे बीनम॥ .. 
"च जुज्ञ व कुल हसा सामृरम श्रज्ञ ज़मीनो-ज़मों । 
, ये जानने कि. रवम झृए-ज़द इसमे. वीनम ॥, 


अथ--जिस ओर मैं दृष्टि डालता हूँ, अपना ही मुख 
देखता हूँ, और जिस किप्ती की देखता हूँ, में अपना ही चेहरा 
देखता हूँ | देश और काल से मैं समत्त ज्यप्टि और समष्टि में 
मंरपूर हूँ, और जिस ओर में जाता हूँ, अपनी ही गंत़ी 
(निवास-स्थान ) पाता हूँ। 
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सम्पूर्ण जगदेव ननन्‍्दनवर्म सर्वेषपि कल्पद्गमाः | 
गाद्व' वारि समस्तवारिनिवहाः पुरया: समस्ता: क्रिया: ॥| 
चाच: प्राकृतसंस्कृता; श्रतिशिरों वाराणसी सेदिनी। 
सर्वावस्थितिरस्थ वस्तुविषया इप्टे परे बह्मंणि॥ 


अर्थ--परत्रह्म का साक्षात्कार होने पर समस्त जगत्‌ उसके 
लिये इंद्र का वन है, सब वृक्ष कल्पद्रम, सब जल- उसके लिये 
गंगाजल हैं, सव कम पुण्य देनेवाले, सब बोलियाँ ( वाणियाँ-) 
उसके लिये संस्कृत हैं, मद्दादाक्य काशी है, सब जड़ प्रथिवी उसके 
भोगने की वस्तु है । 
अहयह्मह्मा ! ह 
कह क्या हाल इस दिल का कि शादी मोज मारे है। 
है हक उम्दा हुआ दरिया, अदहाहाहा ! अहाहांहा !! 
शबे-महतावो बादे-खुश, लवे-दरिया सनस दर बर। 
चसोँं दामंद हाले -सा . ग़रीक़ाने - तमच्वजहा ॥ 


अथ--उजाली रात है, ठंढी वायु है, नदी का तट है, और 
च्यारा पाएव में है । ऐसी दशा में संसार-चिंता की तरंगों में निमग्र 
मनुष्य हमारी दशा का क्या अनुसान कर सकते हैं । 
पृफणाल एठणव 0 5ऊाॉंप्राप5 प्र ट0फ्05 ८07८९३] ; 
(४75 ९४९ 45 ता7, 70 ८४४७ 70६ ४९९८. 
(5 पर९2 ३5 280, 4६ ८9॥ 70६ ई९ॉं, 
"पुपठण, ४0 ए>पाॉ05६0 घाएणए (९ ६7285 ६9: 9९८, 
प्रफ& #९४४६ 0 8०055 47 ४76 $प्राए्5६ एप, 
पि47९, पं! 4६8 इपशंए$ ० 8703 27९ ईीएत 
((70€(76) 
अथ--्रध्यात्म-जगत्त॒ ( त्रह्मलोक ) को बादल ( सांसारिक 
लज्ञाद का आवरण ) नहीं छिपा सकते ; फेवल मनुष्य की दृष्टि 
पर घुंघ छाया हुआ है, इसलिये वह नहीं ( इस जगत को ) देख 
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सकती । मनुष्य का मन मुदा हे, इसलिये वह इस ( लोक वा 
जअद्ानन्द की अवस्था को ) अनुभव नहीं कर सकता । ऐ मनुष्य ! 
नयदि तू इन होनेवाली अवस्थाओं (या वस्तुओं ) को जानना 
'चांहता है, तो संसार के हृदय ( प्र॒थ्वी के खयाल मात्र ) 
को सूर्योदय ( ज्ञान के सूर्य ) में खव घो, और यहाँ तक धो कि 
संसार का चिह्न-मात्र भी अपने चित्त से उतर जाय ( या भाग 
ज्ञाय)। ु 
वह है राजमाग पर॑ चलनेवाला नारायण रूप त्रंष्नक्षानी, 
जिंसका अपना आप, पिता, माता, पुत्र, घर-वार और समस्त 
संम्पत्ति-बंसव, सब कुछ त्द्म दी त्रह्म है । 
तुरा गोयम तुरा दानसम तुरा बीनम तुरा रत्वानम | 
मन ठो शुदम तो मन शुदी सर्न जाँ झुदस वो तन शुदी | 
ता कस न ग्रोयद वाद श्रज्ञी, मन दीगंरम 'ततो दीगरी ॥ 
अथ--तुमे ही कहता हूँ, तुमे द्वी जानता हूँ, तुमे दी देखंता हूँ, 
और तुमे दी पढ़ता हूँ । में तू हुआ, तू मैं हुआ, मैं प्राण हुआ, 
तू शंरीर हुआ, में और तू ऐसे अभेद्‌ हुए कि उसके वाद कोई 
यह न कह सके कि मैं और हूँ, तू और है। 
आत्मक्री:द आत्मरतिः क्रियावानेष श्रह्मविदां चरिष्ठ: ॥ 
( मुंडकोपनिपद्‌ अ० ३ में० २ ) 
अंथ--जो मनुष्य आत्मा (अपने स्वरूप) में दी खेलंता हुआ, 
आत्मा ( अपने आप ) दी सें आनंद लेता हुआ समस्त कार्यो 
को संपादन करता है, वद सब त्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्रद्यज्ञानी है । 
सुबाहे--ंद कि सरदम ब कारो-वबार रदंद। 
बलाकशाने - सुइब्बद व कूंए-यार रवंद ॥ 
अथें---सबेरे जबकि और मनुष्य संसार के काम-काज में प्रवृत्त 
द्ोने. के लिये जाते हैं, तो प्रेम का कष्ट सदन करनेवाले अपने 
च्यार ( प्यारे ) की गली में जाते है । 


कं 


” श्०८ : स्वासी रांमतीयथ 


क्या प्यारे शब्दों में सुखमनी साहव में अमर पुरुष का चिंकर 
दिखाया है -- ना | 
धहाज्ानी का भोजन छान | नानक ब्ह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ए 
'अद्यज्ञानी सदा निलंप | जे जल सें कमल - अलेप ॥ 
प्रद्मशाानी. सदा निर्दोष । जसे सूर सर्वे - को सोख 
प्रह्मश्ानी निर्म्त ते निर्मला ।जेसे मेल न लागे. जक्ना॥ 
बरह्मज्ञाना सदा समदर्शी । ऋह्मज्ञानी को इंष्टि अम्तवर्षी ॥ 
भ्रह्मज्ञानी संग सकल उद्धार | नानक बह्मज्ञानी को जंपे सकल संसार ॥' 
प्रह्मशनी सदा सद जागत | वह्मज्ञानी, अदंबुद्धि . स्थागत पः 
अह्ज्षानी के मन परम आपमंद। बरह्मश्ानी के घर सदा आमंद ॥' 
ब्रह्मज्ञानी का दशन वड़भागी पाइये | त्रह्मशानी की बल बल , जाइये |] 
अह्यज्षानी को खोजे महेश्वर। नानक ब्रह्मश्ानी आप परमेश्वर ॥! 
ग्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाय अधाखर बह्यज्ञानी सब॑ का. ठाकर ॥: 
ब्रद्मज्षानी की मत कीन बखाने | बह्मज्ञानी की गत ब्रह्मानी जाने ॥ 
ब्रह्मजानी का अंत न पार | नानक चद्धाक्षानो को सदा नमस्कार ॥ 
ब्रह्मज्चानी सब स्वृष्टि का कर्ता। घद्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरतां॥ 
ब्रह्मजानी मुक्ति जुगत जी का दाता। प्रम्नज्ञानी पूरन पुरुष विधाता ॥ 
अह्मज्ञानी अनाथ का नाथ | ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ ॥ 
अह्मज्ञानी का सकल आकार | बह्मज्ञानी. आप- _ निरंकार ॥ 


प्रश्न--ज्लानवान्‌ तो हमारी तुम्हारी तरह अपवित्र शरीरवाला 
परिच्छिन्न द्ोता है, बह इस उत्तम अशंसा का पात्र क्‍्योंकर 
दवा सकता है ९ 


उत्तर--नारायश ! ज्ञानवान्‌ एक शरीर में बद्ध नहीं होता । 
वद्द मौजूद रहता है हर रंग में। | 
रूसी आाव में ओर कभी संग में ॥ - 


इस भेद को वह्दी जानता है, जिसके ऊपर वीती हो। 


जीवित कौन है १८६ 


भई रे मीरोँ प्रेम दिवानी,.. सेरा -मर्स न. जाने कोय | 
सूली ऊपर सेज पिया दी, कित.-वचिघ मिलना होय ॥ 
तुम्हारी दृष्टि में एक विशेष शरीर उसका है और दसरा 
शरीर किसी और का, किंतु उसके यहाँ तो एक ही मामला है। 
चयह शरीर उसका अधिक अपना नहीं है, भौर वह . उसका कम 
सगा नहीं है, उसकी ह॒फ्टि में तो शरीर-बरोर हैं द्वी कहाँ; 
खुरा कह दो, भल्ना कह दो, काट दो वदन को, टुकड़े कर दो 
यदि बल हो, तो उसका क्या .विगड़ता है ! 
यह जिस्म अपना तू ऐ बदसो ! तसच्वर महज हे सेरा। 
इमारा विगढ़ता हु क्या ? अद्दाहाह्य ! अद्दाह्माहा 
लोग सममते द्वोंगे कि मंसूंर को सूली पर चढ़ाया, शम्स की 
खाल उतारी, और ऐसा करने से उनको सार ड.ला, पर 
ड्ाय कहट्टा ९ 
सूज्ली सल्लीव ज़द्दर दे मुक्के, 
कदे न मुकदा जो, फ़क्कीरा आपे अल्लह हो | ु 
» दार पर चदकर कहा मंसूर ने | आल अपना बोजयाला हो गया ॥ 
मरे न ८रे न जरे, हरे तम, परम अभमंद सो पायो | 
मंगक्त मोद भरथो घट भीत्तर, गुरु श्र ति ब्रह्म स्वमेव बतायो || 
' न से झत्युशंका न में जातिसेदः पिता सेव में मेंच माता न जन्स । 
. न बच्धु् मित्र' गुरुजच शिष्यश्चिदानन्दरूप: शिवोउ् शिवो5हम || . 
ह ( श्रीशंकराचार्यकृव स्तोन्न ).. 
 अर्थ--न मुझे! मृत्यु का भय है, न कोई संसारिक जाति- 
पाँति का भेद ( अन्तर ) है; न मेरा कोई पिता ही है झौर न. 
साता दी है, और न. जन्म “ही है; इसलिये. न कोई संबंधी, 
न मित्र, न ३, और न शिष्य-मेरा है, वरन्‌ में तो इन समस्त 
संचंधों ( नाम-रूपों ) से. विमुक्त हुआ सच्चिदार्तद-स्वरूप हैँ 
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११५ स्वामी रामतीथ 


इधर श्र॒ति डंके की चोट पुकार रही हैः-- 
८अ्रयमात्मा बहा? [ ( माण्हक्योपनिषद्‌ सं० २ ) 
अर्थ--यह आत्मा ब्रह्म है। 
“ब्रद्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो थद्ये व नापर: । 
अनेन चेच्य सच्छास्रमिति वेदान्तढिंडिसः |?” 
( बह्मवामावली ) 
अथ--बन्रह्म सत्य और संसार भ्ूूठा है, और जीव और त्रह्म 
में वस्तुतः भेद्‌ नहीं है । इसी से सच्छास्त्र जानने के योग्य हें, 
यह वेड्ंंत फा ढिंढोरा दै। 
उघर पफ्ता-पत्ता और परमाणु-परसारु ढोल पीटकर कह 
रहा हैं:-- 
“तत्त्वमसि?, “वत्त्वमसि? । ( छांदो० उप० पअपा० 
६, सं० ८ ) 
श्रथं--वह ( स्वरूप, हे प्यारे ? ) तू है, वद्दी वस्तुतः तू है। 
अज़ माह ता वमाही, दाकिम तुई आओ शाही | 
अथ--चंद्रमा से मछली तक अर्थात्‌ आक्राश से भूमि तक ऐ. 
प्यारे!! तृही शासक और बादशाह है। 
भूमि के प्रत्येक नस में में ऐसा भरा कि वेचारी के उद्र में' 
मैं ग्रव समा नहीं सकता, उसका शरोर फट रहा हैं, और मुमे: 
धक्के खाकर वनस्पतिवर्ग के रूप में बाहर आना पढ़ता हें। 
पानी में जाकर शरण ली, सरोवर, भील, नदी सव मुझ मत्स्य 
( भगवन्‌ ) से ऐसे भरे कि उनके अपने लिये स्थान न रहदा;. 
उड़ गए, में ही में रह गया । 
पजव यक दुर्रे-नायाबम कि दर दरिया न मे ग्र|जम । 
चे तुर्का आहुए हस्तम कि दर सहरा न मे ग्रुजम ॥ 
अर्थ--मैं एक ऐसा सुदर मोती हूँ कि किसी नदी में नहीं समा 
सकता, भौर ऐसा विचित्र झग हूँ कि वन में नहीं समा सकता हूँ 


थे 


जीवित कौन है ? श्श््ः 


समुद्र के प्रत्येक विन्दु में जा घँसा, बहुतेर. अपने आपः 
को कूट-कूंटकर भरा है, पर हाय ! वहाँ भी मुझे सिर छिपाने 
को स्थान नहीं । बावना-सा सममृकर समुद्र ने पुष्प को भाँतिः 
मुझे अंक में लेना चाहा, आँखों में समोना चाहा, परन्तु अंक ही 
टूट गया । 

... दामाने-निगह तंगब खुल्ले-हुस्ते तो विसयार ॥ 
गुलचीं बदारे-तों ज़ दामों गिला दारद॥ 

अर्थ-दंष्टि का दामन: तो तंग है और तेरे सौंदर्य के सुमन 
बहुत हैं । तेरी शोभा के प्रसून ( पुष्प ) चुननेवाला पलल्‍ले की 
तंगी ( संकुचन ) की शिक्राय करता है ! 

मेरी भरमार के कारण समुद्र के बन्द-बन्द में कठोर पीड़ा होने 
लगी, बेचारा मरोड़े खा रहा है, लगातार अपने शरीर कोः 
उछाल-उछाल मार रहा है, हूह-द्ाह्दा का कोक्नाइल मचा रहा है। 

एंक आकाश का बुदबुदा है। मुम.प्राण रूपी वायु की समाई 
उसमें भी कट्दों ? उस बेचारे का उदर मुझको लेकर फूला-फूला,. 
आखिर कहाँ तक १ लो, वह भी फूट गया, मुआ घर छूट गया। 
बेघर का हूँ । नख-शिख विलापी हूँ। सेरे लिये कोई घर न रहा | 
अब कहाँ जाऊँ क्‍या वनाऊँ? पर हाथ ! सुनाऊँ किसको ९ 
दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, एकमेवाद्वितोयम्‌ ( चहवहु 
लाशरीक ) हूँ । 

आप ही आप हूँ याँ ग़ेर का कुछ काम नहीं । 

शब्द हुआ--जाओ जहलन्नुम में । 

राम--जद॒न्षुस मेरे ध्यान दी करने से जहज्गलग को सिधारता 
( भागता ) है, नितान्‍्त नाश हो जाता है, नाम "को भी नहीं 
रहने पाता | ( आनन्दख्वरुप हूँ )। समय. मेरा ऐसा घोर शन्नु है 
( कालानवच्छिन्न हूँ ) कि जदझुम में जाऊ तो जदजुम. वहाँ: 
नहीं रहता, मुझे पेर टिकाने को कही ठौर नहीं मिल्ता 


4१२ स्वामी रामतीर्थ -. 


नसे गंजम, न से गंजमम व वहरो-वर न-से . रांजम ।- ४ 
ब जन्नत दर न मे गंजम, तहस्युर; घहरे-मन हैराँ॥.. .: 
पनशानम, बेनिशाँ मेदाँ, समकोनस लामको मीझूवाँ। 
जहाँ दर दीदाअम पिन्हाँ, मरा जोयंद, गुस्ताज़ों ॥ : 
थ--मैं समुद्र और प्रथ्वी पर कहीं नहीं समाता हूँ, मैं खवग- 
में भी नहीं समाता हैँ, आश्चय खय॑ मेरे लिये आश्चय्रन्यक्त है। 
भेरा पता बेपता समझो, और मेरा घर बेघर जानो । संसार मेरे 
नेत्र में निहित है, मुमको ढेँढ़नेवाले अविनयी ( गुस्ताख, अशिष्ट 
वा अनथंक ) हैं 
पऐ रौशनी-ए-तबा तो वर मन: चला शुदी । रु 
अर्थ--ऐ भीतर के प्रकाश ( बुद्धि ) ! तू मुझ पर एक विपत्ति 
हो गया, यह क्‍या ? मैं कर ही क्या रहा. हूँ ? देश ( मकाँ ) का 
देश में, काल का काल में, अपने स्वरूप में स्वतःस्थित मैं, किसी - 
के सहारे ( आश्रय ) का इच्छुक नहीं, भपनी महिमा में क्‍यों न 
मस्त रहूँगा ९ पर हाँ | मेरे लिये एक स्थान अवश्य श्रति ने 
/निश्चित किया है, वहाँ मैं विश्राम करता हूँ । 
शब्द हआ--बह क्‍या ९ 
राम--तुम्दारा दिल ( हृदय ) । 
अरज्ो समा कहाँ सेरी चुसझत को पा सके | 
तेरा दी हे वह दिल कि जहाँ हम समा सके। - 
अछः गुछमान्र: पुरुषों सध्य आत्मनि .तिष्टति। 
| ( यजुं० कठ० ३-४-१२ ) 
थ--अंगृठे-मात्र वह पुरुष शरीर के-भीतर स्थित है । 
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अरथ--वह (ज्ञान-स्वरूप) स्व॒तन्त्र और निरपेत्ष है। अपनी 
सुरा-रूपी शक्ति ( आत्मिक जीवन ) भ्रत्येक युग की संतत्ति 
को जी खोल कर दान करता है। बह प्रत्येक समय सानुषी 
संतान तथा शअत्येक व्यक्ति को हृदय खोल कर ( यह मस्ती की 
मदिरा ) पिलाता है। वह इस संसार का वनानेवाला और 
असल स्रोत ( आदि कारण ) है। संसार उसके मंत्रों का (या 
जादू का) छल्ला ( अंगूठी ) है, और उसके चसत्कारें तथा 
कौतुकों का क्षेत्र है । तू उस ( ज्ञानी या आनंद-स्वरूप ) को लोक 
ओऔर परल्ोक में ढढ़ता है, परन्तु चह्द ( सुहन्मित्र ) विशुद्ध 
न (९ ७५० बन |“ बित 
अंतःकरण की नि्मलता में निद्वित है। तू उसको बेहुंठ के स्रोतों 
और यज्ञों आदि की अग्नि में ढूं ढ़ता है, परंतु वह स्वयं जिज्ञासु 
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का स्वरूप विशेष है। वह ध्रुव-तारे का घुरा है, अर्थात्‌ वह 
स्वतः अधिप्ठित हं। वह प्रकाशों का भी प्रंकाश है। वह प्रत्येक 
३] च्े ऐप ६ श 
श्राणी का हृदय हूँ ) वह अत्येक चिह्न ( रेखा ) और तिल का अर्थ 
( सार ) एवं अमिप्राय है, अर्थात्‌ समस्त नाम और रूप उसी 
( सुहन्मित्र-स्वरूप ) का निरूपण करते हैं । उसका अपना हृदय 
/ ्> कक च्े 

सुविशाल गगन ( जिसके भीतर लोक-लोकांतर बिरे-हुए हैं )- है। 
वह ( परमात्म-स्वरूप ) उन सवकी अपेक्षा अधिक गंभीर और 
उच्चतम है । | | 

उलबुल अज़ गुल विगुज़रद / दर चमन बीनद मरा । 

छुतपरस्ती के कुनद गर बरहमन बीनद मरा | 

दर सुख़न पिनहा श॒दम चूँ बूए-गुल दर बर्गे-गुल। 

दर कि दीदन मैल दारद द्र सुख़न बीनद मरा॥ 


अथ--घुलबुल यदि मुकको चमन में देख ले, तो फूल छोड़ 
दे। यदि ब्राह्मण सुकको देख ले, तो मूर्ति-पूजा फिर कक करे। 
में वात में इस प्रकार निद्दित हूँ, जेसे फूल की गंव फूल की पत्ती 
में। जो कोई भेरे देखने की कामना रखता है, बह मेरे बचनों 
( वाक्‍्यों ) में मुकको देख ले । ह 
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अत 
. * ( रिसाला अ्लिफ़ नं० ३) 
साधो [ दूर हुईं जब द्वोवे | हमरी कोन कोई पत खोबे ? 
सिघ्र विषे रंचक सम देखें | आज नहीं पर्वत सम -पेखें ! 
ऐसा कौन नशा तुम पीया | अब को आप सद्दी नहिं कीया ? 


घमके नूर तेज सब तेरा | तेरे मैनन कादहे . ऑअँधेरा ९ 
तू तो आप भूपंपति राजा | तू ही त्तीन जोक को साजा ॥ 


ऐ अटठ्ठत सागर की तरंग ! प्यारे नररूप नारायण (णापब्य 
48०७ 00776) ! नित्य-प्रकनज्ञ-चित्त पुरुषों के क़हकहे में, चुलचुल - 
के चहचहे सें, रस्तम की युद्ध-घोषणा में, अत्याचार-पीड़ित के. . 

हृद्यवेधी आततनाद्‌ में, कलिकाओं की चटक में, ललनाओं की : 
मटठक में तेरी दी खटक हैं। क्या बाजार और क्‍या गुलज़ार, 
क्या भिकछुक का भिक्षापात्र और क्‍या राजमुकुट, तेरे दरवार में - 
बार पाने, को तरसते हैं। गुल-रुखों ( र्मणियों ) की आवाज 
ओऔर बुलबुलों:की ध्वनियाँ तेरी स्वीकृति के भूखे और प्यासे हैं 
कस्तूरी को सुगंध और प्याज्ञ को दुर्गंघ का प्रमाण-पत्र तेरा ही 
दिया हुआ है | एक पत्थर ( हीरे ) को जो चादा जाय, तो हलाहल 
विष है, यह उच पद तेरा द्वी प्रदान किया हुआ है। प्रियतमा: 
के अघरों पर स्वाद ( उनके उत्तम दोने की स्वीकृति ) तेरा ही 
दिया हुआ है । 
बादा अज़ सा मस्त शुद मे साज़ सय। 
हम ज़ि- मारदों बूए-गुल आवाज़े-नय ॥ 


अथ--सदिरा हमसे उन्मत्त है, हम सद्रि से नहीं। ऐसे - 
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ही बॉसुरी की सुरीज्ञी ध्वनि और सुमन की सुगंध हमारे कारण 
से ही है, ऐसा तू समझ । 
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थ--ऐ संपत्ति और समृद्धि से अभिषिक्त शोभायमान 
नगरों ! ऐ खेदों, जिनकी गरमी की ऋतु चारों ओर प्रखरता से 
फंल्ी हुई है ! मेरे लिये तुम्द्वारे ये सहायक संमुदाय इकट्ठे दोते 
हैं। समस्त सृष्टि का उत्तराधिकारी यह संसार है, और यह 
संसार भेरं। है । 

(१ ) संसार का वह भाग जो श्रोत्र-इन्द्रिय से बोध द्वोता 
है, आकाश; (२) वह जो स्पर्शशक्ति (त्वमिन्द्रेय ) से 
चोध होता है, वायु; ( ६ ) वह णो चक्ु-इन्द्रिय से बोध होता है, 
तेज; ( ४ ) वह जो जिह्या-इन्द्रिय से बोध होता है, जल; और (५) 
चह जो घाण-इन्द्रिय से बोध दोता है, पृथ्वी; ये समस्त पाँच- 
भऔतिक जगत्‌ ( उपयेक्त पंचतत्त्वों से संयुक्त प्रपंच ) अपने 
अस्तित्व के लिये तेरा सिन्ुक है। ओ प्यारे साक्षी (50०००) ! 

नेस्त गेर अज़्ञ हस्तिए-तो दर जहाँ मौजूद हेच। 

ख़्वाह दर इनकार कोशो उब्वाह दर इक़रार वाश ॥ 

अर्थ-तेरे अस्तित्व के सिवाय संसार में कोई भौजूद नहीं है, 
इससें चाहे तू इनकार कर और चाहे इक़रार | 

तेरी ज्ञान (०००80०0797 ९७७)-हपी किरणें नयन-मरोखों से 
निकलकर चित्र-विचित्र पदार्थों को अस्तित्व में लाती हैं, तेरी 
विचेक-रूपी रश्मियाँ कानों से निकलकर मघुर और कटद्ठ ध्वनियों 
को माजूद करती हूँ । ऐ लघु और भद्दान्‌ के आधार ! तेरे भरोसे 
चीर होकर प्रभात-समीर को अठखेलियाँ सूमती हैं ॥ 


- अद्वित, 5११७ 


- भीषाञ्स्साह्मत: पवते + भीषोदेति- सूर्य:। 
भीषाध्स्मादग्निश्वेंद्रश्च । झत्युधावति पंचम इति॥ 
( यज॒वेंद लेत्तिरीयोपनिषद्‌, त्रह्मावज्ली अ० ८, सं9 $ ) 
झथ--जिसके भय से वायु चल्तती है जिससे भय-सीत होकर 
सूर्य उदय होता है, जिसके भय के मारे अग्नि और इंद्र धावमान 
रहते हैं, और जिससे भयभीत द्ोकर मृत्यु सारा-मारा फ़िरता 
है, वह ब्रह्म तेरा ही अपना आप है । 
जलवागाहे-रुख़े-तो दीदुए-मन तनहा नेस्‍्त-। 
माहोख़रशेद हमीं- आईना मीगरदानन्द || 
अथ--तेरे मुखमंडल फी शोभा दिखलानेवाली केवल मेरी 
ही आँख नहीं, वरन्‌ चंद्रमा और सूथ भी यद्दी दषण अपने 
सम्मुख लाते हैं. ( अर्थात्‌ उनकी आँखों में भी तेरी दी शोभा है, 
था वे भी तेरे रूप को दिखलानेवाले हैं )। 
तस्मे सर्व ततः सब स. सर्व सर्वेतश्च सः | ( वासिष्ट ) 
अथ--उसी ( परत्रह्म ) के लिये यह सब ( नास-रूप-प्रप॑च ) 
है, उससे ही ये सब हैं, वह खुद ये सब है, और सव जगह 
वही है 
आश्वय है--- 
जब चह जमाले-दिलफ़रोज़ सूरते-मिद्दरे-नीमरोज्ञ । 
,आप ही हो नज़ारा सोज्ञ परदे में भ्लु हर छिपाए क्यों ९ 
अग्नि के तेज. से लकड़ी-पत्थर आदि यद्यपि जल उठें, किंतु 
अपने तेज से आग को कभी द्वानि नही पहुँच सकती । सम्राट 
की तेजस्विता से मंत्री और श्रीमंत लोग यद्यपि भयभीत हो जाये, 
किन्तु अपनी तेजस्विता से सम्राट कमी सयभीत नहीं होता। 
सिंह का ग्जन और नरसिंह की ललकार, तलवार के जौहदर और 
सप की फुफकार, तपस्वी की धमकी और न्यायाधोश की फटकार 
तेरे ही प्रकाश हे । त उनसे ए9०्गां0 397076० ( भयसीत ) क्यों 
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है ? असमंजस ( शशोपंज-) में क्यों पड़ता है ? उनंको “घर की 
विल्ली घर को म्याऊँ” वाला द्साव बनाने की आशज्ना क्यों दे 
रहा है ९ 

दशनाए-ग़मज़ा जॉस्तों नाविके-नाज़े-बेपनाह | 

तेरा ही श्क्‍्से-रुज़ सही, सामने तेरे आए क्यों ९: 

यह प्राण हरनेचाली नयन-कटारी, यह अथादह नखरे का तीर, ये 
चाहे तेरे ही मुख का प्रतिविंव हैं, पर ररे सामने क्यों आते हैं ९ 

प्यारे । जरा अपने आउमें आकर तो देखो | भय कैसा ९ 
चला का क्या काम ९ विपत्ति का क्‍या नाम ? शोक और क्रोध, 
दुःख और पीड़ा का प्रयोजन क्‍या ९ न कल्प 

भस्तो खराब भी रवम, वे सरोपा हमी रवम | 
वीम नंदारम घज्ञ चला, तन तलम्रत्ा तल्ना-तल्ना- ॥ 
राहे-बक़ा इसी रस, चूँ शहे-चरख़  मफ़रदम | : 
शाम न ख़रस ज़माना रा, तन तलमला . तत्ञा-तला ॥ 

,. अथ--मैं मस्त और दीवाना वनकर और वेखिर-पेर हुआ . 
फिरता हूँ । मुमे दुःख से कुछ भय नहीं, तन तलसला तला-तला। 
धअमर-लोक के मार्ग पर में चलता हूँ, और खग के सम्राद फे 
समान में एक हूँ। मुके समय की ज़रा चिंता नहीं, तन तलमला 
त्ता-तल्ा ( सारंगी के ताल का स्वर.) | 

आनन्द ब्रह्मयणो विद्वान । न विसेति कदाचनेति ॥ ( ते, २, १ ) 

आत्म नंदवाले को भय और आशंका कैसी ९ 

रुपए-पैसे के हिसाब-किताम में, तक और तत्त्वज्ञान के गोरख- 

'च॑ंधों में श्र विज्ञान-गणित के इंद्रजाल में औरों की देखादेखी 
( भेड़चाल ) वारीकियाँ छॉटते हो, मू-शिग्राफियाँ ( छिद्रान्वेषण- 
वाल की खाल उतारने का क्रम ) करते हो, पर ( घड़े जितना 
नहीं, किन्तु ) पहाड़ जितना मोती ( दुर-यत्तीम, असली अपना 
आप ) लुप्र कर बेंठे हो । आश्चय है 
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निहाँ दूँ मान्द ऑ राज़े कि- बूढ़ा शमए-महफ़िलहा । 
अथ--वह रहस्य, जो सभा कीं ज्योति वन चुका है, कव तक 
छिपा रहा सकता है। तात्पय यह कि जो भेद साधारण सभा 
में प्रकट किया गया, फिर उसका छिपा रहना असंभव है । 
' ध्मथ-मेरे प्यारो |! अपनी खोई हुई अंगूठी को एक बेर पा 
लो, घरती-आकाश में शासक्ष तु्दी दो । 

' सुलेमाना वियार अंगुश्तरी रा। झुती ञो वंदा कुन देवो परी रा ॥ 
ज़ चाहो आव चेः टंजूर साँदेस । रवाँ कुन चश्महाएं कौसरी रा ॥ 
:ज़्ञ सूरतहाय ग़ेवी परदा बरदार | मुनव्वर कुन सराए शशद्री रा ॥ 

अर्थ--ऐ सुलेमान | तू अपनी अँगूठी ला, और देव तथा परियों 
को अपना दास वना । दम इस सांसारिक पानी व कुएँ से चीमार 
दो गए हैं, तू अपने स्वर्गीय सोते को जारी कर । छिपी हुई सूरतों से 
परदा उठा, और छ द्वारोंबाले घर ( शरीर ) को प्रकाशित कर । 
' ऐ भोले साधक | सदाचार की शिक्षा के ऐडवोकेट ! कहाँ 
तक पदरा दोगे ९ कद्दों तक भय और आशा की व्यवस्थाओं से 
6हु कम दर” करोगे ? कटद्ाँ तक नरक और विपत्ति के बंदीघरों 
से धमकाओगे ९ कहाँ तक तरह-तरह की गीदडढ़ भबकियाँ सुना, 
ओगे ९ जब तक रात ( मृढ़ता, अविदया ) दूर न होगी, तव तक 
28 हा जुआ, सद्य-पान आदि कभी बंद न दोंगे, लाख यत्न 
४ 9228 0 वैख्यांट्ग९४5 ८४7 प्र०00 72 ३४०060 47 धा९ ठ872,' 
अथ--जो कार्य अंधकार या चज्नान के हैं, वे छँघेरे में बंद 
नहीं किये जा सकते | तात्पय यह कि मूढ़ता के काम मूढ़ता में 
दूर नहीं होते, वरन्‌ ज्ञान के प्रकाश में दूर होते हैं । 
..._ # हुकम दर--छञ0 ८०४०४ 0८:९०, कौन आता है ? सेना में रात का पढरा.. 
देते समय चौकादार लोग किसी को आते देखकर इस आवाज़ से चिल्लाते हैं| 
इस उत्तर से पहरेवाला चोर और साधु पहचान जाता हैं । 


१२० स्वामी रामतीथे 


सच्ची विद्या" ]/896 एफप+ ) रूपी सूय. निकलने दो १ 
पाप और पातक अँधेरे के साथ हरण हो जायेंगे । अफलातून ने 
कया सच कहा है, +िए80एछग०१26 38 शी76प8, अर्थाव्‌ ज्ञान 
ही धम है। सय के प्रकाश के आगे दीपक आदि के प्रकाश-कभी 
स्पष्ट नहीं हो सकते | ज्ञानवान्‌ के आनंद-रूपी सू् के सन्मुख 
विषय-सुख-रूपी दीपक क्‍्योंकर जल सकते हैं ९ उस 07.9]008 
(ओपफ् यूज ) की दिव्य ध्वनियों के होते बेचारी छ7०78 
( साइरंस ) की सारंगी क्‍या कर सकती हैं ? , 

“एएए94६ एणाग्रधा जय हणा गत, 
वफणपटटा। 0 म5 386 एग९ ज०णार्ते€7 ब्षपर्त (९ ई8776 

(28 ज्ञव07 ह75 छंध्परार क्षय ए0स्‍८त89९ 309 ९५४९५ 

। (2(40॥7 96577८2:::. 3:०४ 7२ ००४८० ४४४०६ केक न 222०२ रं०7_) १०१३३ दे 

छठ्जक जछएपांत 07९० 0णए:- 0 मंड ाढांध्डट >20प्च, 

फटबारते 48 ता पीर ४09 ए ए7६प८४ ग्वा 
प)5८0फप्रशात्राट2 7९7 06५७ऊंबघ्टठ, हगावे >ऊप [0 700 :, 
थी परत 87795 !?” 

(॥7(007) 


अथ--ऐसी कौन सी ज्नी तुम्हें मिलेगी, चाहे वह उसके समय 
की विचित्र और असिद्ध दी हो, जिस पर उसकी ( अर्थात्‌ ईसा: 
मसीह की ) फुसत ( अवकाश ) वा उल्लासपुर्ण चाह की दृष्टि 


मसीह के ) उज्ज्वल ललाट से मानों मलाई की पहाड़ी की चोटी 

पर चंठे हुए व्यक्ति किस इृ्टि से देखेगा ? घृणा से सकी 
(की) परवा न करेगा और उसके समस्त मनोमोहक” 
आकपणों को पूर्ण पराजित करेगा । ह 

रगदार महताती का उजाला ( प्रकाश ) काले तवे पर भी पड़.. 


अद्वेत, : १२५१ 


जाय, तो उसे जगमगा देता है, प्रकाशित कर. देता है; बेसे दी 
प्रेमपात्र (माशुक्ना ) के मल, रक्त, द्ाड़ और मांस-भरे चम पर प्रेमी. 
की दृष्टि पढ़कर उसे ज्योतिमय और कान्तिमान्‌ बना देती. है ॥ 

8 गरंघह 8ए९४० 5प ॥07० तेढा80 

प'॥8६४ 7९५९४ ८४४७ 08 ग्र९, (५४7००७फ़ 0770) 

. अर्थ--जो वस्तु वहुत कप्त आनंद देती है, चह्व मेरी कदापि हो 
लहीं सकती । 
बादा अज़ मा मस्त शुद मे सा जि मय। 
हम ज़्ि मार्दों बूए-गुल आवाज़े-नय ॥ 
अथ--मदिरा- हमसे मस्त दोती है, हम मदिरा से नहीं, सुमन 
की सुगन्ध और वाँसुरी की ध्वनि हमसे ही जान । 

चह महात्मा जो इस सौंदय और उत्तमता को वास्तव सें 
जानता है श्रौर अपने स्वरूप को पद्दचानता है, उस ज्योतियों की 
ज्योति के सामने विषय-मोग के भावों के खद्योत (॥76 #7698): 
भला किस प्रकार चमकेगे ? 

ऐ प्यारे | सूर्य तेरा अपना आप है। तेरी आँख खोलने पर 
सूय प्रकट द्वोता है, आँखें वन्द करके अविद्या.की अंधेरी रात 
क्‍यों चना रक्‍्खी है ? 

माठः ! कि यदुनाथ, देहि चपक, कि तेन, पातंं पय 
तन्नास्त्य्य, कदास्ति वा, निशि, निशा का, वान्धकारोदये 
आमील्याक्षि थु्ग निशाप्युपगता देहीति मातुमु 
चक्तोजांशकमध्य. उद्यतकरः कृप्णस्तु पुप्णातु नः। 
ह ' ( लीलाशुक ) 
तात्पय-- 
, कृष्णु--मैया | मैया ! 
यशोदा--क्यों मेरे लात, क्‍यों ९ 
कृष्णु--मुझे एक .कटोरा दो, जल्दी ! 


१५२ स्वामी रामती्थे 


यशोदा--उसे क्‍या करोगे ? कटोरे से भी कोई खेलता है ९ 
ये खिलौने पड़े हैं, उनसे खेलो । पु 

क्ृष्ण--( अदा से गदन निहुराकर ) खेलने के. लिये थोड़े 
ही माँग रहा हूँ । हम तो दूध पिएंगे।..: 

यशोदा--लाल ! अभी से दूध कंहाँ ? यह कोई समय है दूध 
का ? दूध तो है नहीं, कटोरा क्‍या करोगे ह 

क्ृष्णु--( दुल्ार से मल्लाकर ) ऊऊँ | और कब दूध 
होगा ९ 

यशोदा--अभी तुम सकक्‍्खन खाओ और रात होने दो, 
पेट भर के ताज़ा दूध पी लेना । 

कृष्ण--( ओऑंठ विसूरकर ) हाय, रात कब होगी 

यशोदा--जब अंधेरा द्योगा । 

यह सुनकर नन्‍हें ऋष्ण ने कट आँखें मीच लीं, और फुरती से 
डाथ फेल्लाकर ज़ोर से कहने लगा--“ला दूध दे दे, अधेरा हो 
गया। ला दूध दे दे, रात द्वो गई ।” 

माता अपने बच्चे की यह चतुरता -देखकर विस्मित रह गई। 
खिलखिलाकर हँस पड़ी, और प्रेम से विहला होकर बच्चे को 
छाती से लगा लिया और प्यार करने लगी। . 

वद्दी कृष्ण ( परसात्मा ) आँख मीचकर दिन को रात बनाने- 
वाला, ज्ञीर समुद्र का खामी, दूध के कटोरे के लिये रोनेवाला 
तुम्दारे “सिर पर, आँखों पर और हृदय पर” बेठकर लीला कर 
रहा है; वद्दी चोरों का लाट ( तस्कराणां पतिः ) तुम्दारे मन और 
लुद्धि की काठसी ( गुहा ) में छुपकर इंद्रिय आदि की पुतलियाँ 
नचा रहा है; वह कृष्ण तुम्हारा आत्मदेव है; वद्द तुम्दीं दो; आँखें 
चन्द्‌ करके रात बनाने की मखौलवाज़ी छोड़ो । 

यह दँसी ख़्व नहीं ओ शुले-म़ंदाँ इमसे। 


: » अहते : '१२३ 


हँसी की खंसी कर रहे हो | ओ शिवशंकर । तेरे सामने तेरी 
“लापरवाही मूर्तिमान होकर “कामदेव” के रूप में प्रकट हो तुक पर 
तीर और तुफ़ंग बरसा रही.है | खोल अपना तीसरा नेत्र ( ज्ञान- 
'वचन्ु ), और इस कामदेव को भस्म कर | 
न. मारा आपको जो ख़ाक हो अक्सीर बन जाता। 
अगर पारे को -ऐ पझक्‍्सीरगर ! मारा तो क्‍या मारा ॥ 
. ओ। सूयरूप मनुष्य ! ,आपही अधिद्या के बादल वनाकर 
अपने प्रकाश को मत छिपा ले । क्यों नहीं तुमसे प्रकाश के सोते 
प्रतिक्षण चारों ओर जारी रहते ? ओ संत्य के जिज्ञासु ! तेरी 
सुगंध से संसारोपवन महक जाना चाहिए, तेरे शुद्ध जीवन के 
अभाव की बदौलत शांति और आनद ([2080७ 07 ९७70 छतप॒तें 
80००१ हां] से संसार की वायु सुगंधित द्ो जादी चाहिए | जेसे 
“दीपक से प्रकाश फेलता है, बसे ही तुमसे आनंद चारों ओर 
वरसते रहना चाहिए। खस्लरी या पुरुषों को छातियों में कामदेव के 
“उपद्रव एवं ईषष्या-ठेष की आँधियों को तेरे अमृत बरसानेवाले 
'द्शनों से ही रूह जाना चाहिए, जेसा कि भगवान्‌ दत्तात्रेय -को 
दूर से दो एक बेर देखने से एक प्रथम श्रेणी की पुश्चत्नी स्त्री 
( वेश्या ) का जीवन पलटा खा गया था; हृदय को सुख और 
आंखों को शीतलता देनेवाले दशनों से शांति की ऐसी वर्षा हो 
शई कि सानों भयानक आँधघी का तूक़ान दूर होगया;. वेचारी 
नके मन का कल्मष और कलुषता की धूलि आदि सब एकद्स बेठ 
थाई ( दूर दो गईं )। 
' इर ज्ञान-प्रदीप: सदा लश 7, मन-मंदिर योगिन के बसके ॥ 
“ 'बहु मोह उद॒य जो हृदय त्तिनके । त्मपुंज वही ताको इनि के ॥ 
. अति लौल अनंग पतंग सहा। छिन माहि स्वभाविक ताहि दुह्दा ॥ 
; निहकास समूह गुणाग्रदिपै । सो सनेह-सनेह वही अरपें ॥ 
. ; एजिनके.अति भाल के भाग भले । अस दीपक ता सन-धाम जके ॥ 


श्श्छ स्वामी: रामतीर्थ 


अर्थ-ज्ञान का दीपक सदेव जलता है ज्ञानियों के मन-मंदिर 
में स्थिर होकर | और यदि उनके हृदय में मोद्द उदय होना चाहे;- 
तो उसके अ'घकार-समूद्द को वह दीपक निवारण करता है। काम- 
रूपी पतंग महाचपल और चंचल है, जो क्षण-च्षण में अपने आप 
ही इस ज्योति में पड़कर जलता है। निष्काम कर्म इस-दीपक की 
बत्ती है, और प्रेम-रूपी तेल इसमें खर्च होता है। जिनका भाग्य 
अति उत्तम, बलवान होंता है, उन्हीं के मनोमंद्रि में यह प्रदीप 
जलता है । ह 

अला ऐ गोहरे-बहरे-सुसफ्फ़ा | 
कि दर आलम तुई पिन्हों व पेदा ॥ 

अर्थ--खबरदार, ऐ निर्मल सागर के मोती ! संसार में गुप्त 

ओर प्रकट तू ही है। 
खच्छ और श्वेन विल्लौर के पास यदि नीला कपड़ा पड़ा हो). 

तो बिल्लौर नीला दृष्टिगोंचर होगा, यदि पीला काँच का डुकड़ा 
पाश्व॑ में घरा हो, तो बिल्लौर पीला दिखाई देगा। लाल वस्तु. 
पास होने से ल्‍्ञाल मालुम होगा। वास्तव में विज्ञौर सब गो 
से रहित है। कोई द्रव्य (जल या गेंस ) अपनी सूक्षमता या 
कोमलता के कारण गोल ग्लास में गोल सूरत ग्रहण कर लेगा, 
चौड़े कटोरे में चौड़ा और चौकोर वरतन में चौकोर हो जायगा। 
लोहे की लंबी सलाख आग में: गरम की जाय, तो उसके साथ 
मिलकर आग लंबी दिखाई देगी, गोल तवा भट्टी में तपाया 
जाय, तो तबे से मिलकर आग गोल मालूम दोगी, चौड़ी वस्तु 
में प्रवृष्ट होकर चौड़ी दिखाई देगी, वस्तुतः आग का कोई 
श्राकार नहीं। सच नेत्रोवाले इस वात को मानते हैं, और 
हरकशास््र ( 00868 ) ने सिद्ध कर दिया दै क्रि महल-अटारी, 
बास-बसीचे जो कुद्ध देखते दो, वस्तुतः प्रकाश ही को तुम देखते 
हो; प्रकाश ही को किरणों में सारा संसार दृष्टिगोचर द्वोता है;ः 


अह्ठेंत श्र 
चहदी प्रकाश “हरा, लाले, पीता” बना हुआ है, और तुर्स यह कि' 
अपने खरूप में बिलकुल बेरंग है। अब जिस प्रकार बिल्लौर, 
द्रव्य ( जल या गैस ), अग्नि और प्रकाश अपनी खच्छुता के 
. कारण नाना प्रकार के रंग अहण करते हें; ठीक उसी तरह 
अकाशों का प्रकाश आपका असली अपना आप ( आत्मदेव ) 
अपनी रवच्छता के कारण कहीं कुछ और कहीं कुछ द्योकर 
नज़र आता है । 
अग्नियधेको भुवम प्रविष्टो रूपं-रूप॑ प्रतिरपो बसूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्सा रूपं-रूपं प्रतिर्यो चहिश्च || 
/ ( यजु० कढठ०, अ० १, च ० ४, सं० 8 ) * 
अर्थ-जैसे एक छी आग समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर प्रत्येक 
से अभेद्‌ हुई नाना रूप हो गई है, ऐसे ही एक आत्मा, जो सब 
खष्टिके भीतर है, प्रत्येक से अभेद्‌ हुआ नाना रूप में हो गया है ॥. 
चयार को हमने जा-बजा देखा। कहीं बंदा कहीं ख़दा देखा॥ 
'सूरते-गुल में खिलखिला के हँसा । शक्ले-बुलचुल में चहचहा देखा ॥ 
कहीं है बादशाह - तख्ते - नश्शीं । कहीं कासा लिये गदा देखा ॥ 
'कहीं आविद बना कहीं ज़ाहिदे | कहीं रिंदों का पेशवा देखा॥ग 
करके दावा कहीं अनलहक़ का | वर सरे-दार चह खिंचा देखा ॥ 
“देखता आप है, सुने है आप | न कोई उसके मासिवा देखा॥ 
“बल्कि यह बोलना भी तकल्लुफ़ है । हमने उसको सुना है या देखा ॥. 
'गर नूर है तो वह है ओर नार है. तो वह है 
' दर रंग में बसतादै, तो भी ये विलास (कौतुक) सब दिखावटी 
ही हैं, व/स्तविक नहीं | वह अपने स्वरूप से शुद्ध पवित्र है, सब 
से न्‍्यारा है । माना कि बुद्धि और श्राण उसी के अस्तित्व-सागर 
के चुलबुले से हैं, या उसी में सर्प की भाँति भासते हैं, तो भी 
वह निलप है। शुद्ध है । वह .( आपका असली अपना आप) 
शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है । वह प्रारंग नहीं है; तुद्धि नहीं है । 


श्श्षः स्वामी रामतीर्थ 


पर हाय ! इस शुद्धता, सत्यता और व्यापकता पर बलिद्दारी क्रि:: 
प्रकाश, विलल्‍लौर आदि की भाँति जो मिला, उसी के हा गये, 
जिससे मेंट हुईं, उसी से अभेद हो गये।- शरीर के साथ एक- 
होकर कहने लग पड़े कि “सें बदरिकाश्रम जाऊँगा, श्रीअमरनाथ 
से दो आया, इत्यादि ।” प्राणों से मिलकर उनके गुण अपने में: 
गिन लिये, और बोल उठे--'म्ुमे-प्याख लग रही है, दूध ' 
लाओ |” बुद्धि से प्रणय हुआ, तो बस ऐसा कि उस दासी कोः. 
अपनी राज-मोहर सौंप दी, जो कुछ उससे उल्लटा-सीधा हुआ, 
मान बेठे, मैंने. किया है, जेसे “मैंने क्या अच्छा प्रबंध लिखा है, 
यह युक्ति केसी उत्तम सोची है, इत्यादि ।? ऐ भोले महेश, मेरे 
प्राण ! बलिहारी तुम्हारी शुद्धता, व्यापकता और कोमलंता पर 
बलिहारी ! पर ज़रा देखना | वह वात मत करो. “जिस लाई 
गल्लो, उसी नाल उठ चल्ली ।” बुद्धि, आण, मन, इंद्रिय आदि 
का कुसंग छोड़ो और अपने आपको कलंक मत लगाओ ॥ 

बाम पर संगे न जाना तुम शबे-महताब सें। 

चाँदनी पड़ जायगी मेला बदन हो जायगा || .,' 

असंग्रोडहमसंगो $हससंगो5हं घुन; पुनः | | ४ 

सच्चिदानंदरूपो5हमहमेवाहसव्ययः ॥ ( अह्यनामावली -) 

अर्थ-मैं असंग हूँ, में असंगं हूँ, अर्थात्‌ मैं नितांत असंग 
हैँ, में सचिदानंद-स्तरूप हुँ, और में ही अविनाशी आत्मा हूँ.। 
तुम सबचिद्ानंद्धन हो; देह, प्राण आदि क्यों. बने फिरते 

हो ९ असतू, लड़, दुःख रूप कहलाने में कया स्वाद रक्खा है ९ 
प्यारे ! इस आत्मद्वत्या से क्या लाभ ? “रक्त, स्वेद, वीय, मूत्र 
आर थूक? इन पंचजलों के कीचड़ ( पंच+आवर>-पण्जाव; 
शरीर ) में क्यों फँसे हो ? विचित्र दिल्लगी है | 

तो छुनी निददोँ दरेगे कि महे-बज़ेर-मेग़े। 

बदरों तो सेरे-तन रा कि मही व स्व शलक़ाई ॥ 


अद्वेत * श्र 


5 अर्थ-शोक ! तू ऐसा छुपा.हुआ दै,.जैसे चंद्रमा बादल के- 
नीचे छुपा होता है। तू इस शरीर-रूपी बादल को फाड़ डाल, 
क्योंकि तू चंद्रमा दै और बहुत-दी. सुंदर है । हक 
जिज्ञासु-कुछ समम में नहीं आता, भला हम जीव ( पापी 
बंदे ) संत चित्‌ आनंद क्योंकर -हो सकते हें त्राहि-त्राहि! . 
ऐसी नास्तिकता | समस्त सृष्टि तो पुकारती है कि हम परतंत्र और 
खअल्पक्ष हैं, और आप जबरदस्ती हमें ब्रह्म ( शुद्ध परमात्मा ), 
बतलाते हैं। ईश्वर की दोहाई ! ईश्वर की दोहाई !! - 
. ज्ञानी-प्योरे ! अति आश्चय हे. कि आप ब्रह्म के सिवाय! 
और कुछ भी नहीं हो, सरासर नह्य दी नरह्म हो, और फिर इनकार 
करते हो। प्रत्येक मनुष्य आकाश के कोने को बहरा कर देनेवाले 
उच्च खर से पुकार रहा है कि “मैं पवित्र हूँ, सच्चिदानन्द हूँ,. 
अमर हूँ, एक ही हूँ, सर्वोपरि हूँ; चेतनघन हूँ, इत्यादि ।” तिसः 
. पर भी आप इनकार करते ( भागते ) हैं। २] 
ग़ज़ब करते हो ज्ञालिम, आग पानी को लगाते हो |, 
जिंज्ञास--यह और भी अनूठी सुनो । औरों को तो रहने 
दीजिए, बंदा अपनी बात घर्मतः कह सकता है कि कभी भूले से भी 
न कह होगा कि “मैं ऋ्रह्म हूँ” । वताइए तो सही कि आपके स,मने 
कब, ईश्वरीय दावा किया था, और किस भाषा सें किया था [ 
ज्ञानी--संसार के कुरुक्षेत्र में आप और शेष सव लोग. 
#शिवॉ5हम्‌, शिवो5हम्‌” का गीत कर्म की भाषा से गा रहे हो; 
चाहे चर्म-जिहा से आप इनकार कर जाओ । पर मौखिक वकवक- 
की अपेक्षा कर्म का ढिंढोरा अधिक विंश्वासयोग्य होता है। 
४५ ०६७३ 8062८ ]07667 097 ए्0709 ४? एक नवयुवक मदिरा 
पीकर मस्त पड़ा था। उसके पिता ने आकर उसे घिक्कारना आरंभ 
किया। नवयुवक स्पष्ट मुकर गया, और सौगंद खां-खाकर बोला 


३ 


श्श्प स्वामी रासती्थं 


“मैंने सदिरा छुई तक नहीं ।” परंतु सस्ती भी कहीं छुपी 
रह सकती है ९? नशा आँखों में बोल रहा था, गंध अपने आप 
'मदिरा की रिपोर्ट दे रह्दी थी! नहीं-नहीं कर द्वी रहा था कि 
उल्टी हो गई, लो अब क्या छुपाञओगे ९ 

नहीं छुपता मिसाले-वू छुपाए लाख परदों के। - 
मज़ा पढ़ता है जिस गुल-पेरहन को वेहिजाबी का ॥ 

जिहा से लाख-लाख छुपाना चाहा, पर कर्मा ने प्रकट कर 
ही दिया। ऐ प्यारे ! चिदानंद्घन तेरा आत्मा है, तू इस कस्तूरी 
-को चाहे जितना छुपा, छुपेगी कभी नहीं । 

(१) युधिष्ठिर से प्रश्व किया गया कि “आश्चय क्या है ९? 
“तो उसने उत्तर दिया--- 

अहन्यहनि गच्छुन्ति भुतानि यममंदिरम्‌ | 
शेपा: स्थातुमिच्छुन्ति किमाश्चयंमत:परम्‌ ॥ ( महाभारत ) 
अथ--दिन-द्नि ( सहस्रों ) आणी यमराज के लोक को चलते 
जा रहे हैं अर्थात्‌ मर रहे हैं, किंतु जो ( मृत्यु से ) बचे हुए 
हैं, वे यहाँ ( इस संसार में ) रहने की इच्छा करते हे, इससे 
-बढ़कर आश्चरय की वात और क्या होगी 
यद्द जानते भी हैं कि जो पेदा हुआ है, वह अवश्य मरेगा-- 
ज़िंदगी मौत थी इक उम्र में हे सावित हुआ मुझे । 
सेरा होना था फ़क़त मेरे न होने के लिये॥ 

तिस पर भी किसी को अपनी मृत्यु का विश्वास नहीं आता | 

मेंह से यद्यपि प्रति समय मृत्यु की राग्रिनियाँ पड़े गाएँ--“यह 
दुनिया है चार दिद्दाड़े ( दिन ), एथे रहना नाद्दी, इत्यादि” किंतु 
व्यावद्दारिक रीति से इसके ग्रतिवाद ( रद्द करने ) में ज़रा न्यूनता 
नहीं करते, उद्योग-वंधों का सिलसिला बरावर फेलाते जाते हैं 
और अपने बुढ़ापे या त्याग ( निःसम्बन्बता ) के खयाल को मिटा- 
“कर इस लापरवाही से झत्युन्सागर में लोभ का लंगर डाल चेंठते 


अद्ठेत्त १५६ 
है कि मानों मृत्यु की आँधी कमी आती ही नहीं इससे वढ़कर 
विस्मय-आविष्ट और क्या द्वो सकता दे ९ 
जीरय॑न्ति जीय॑त; केशा दुंता जीयन्ति जीय॑तः । 
जीवनाशा घनाशा च जीयंतो5पि न जीयंति ॥ न 
अर्थ--बूढ़े मनुष्य के वाल और दाँत तो मुरमा जाते हैं, किंतु 
द्रग्य और जंबन की चाह फिर भी नहीं मिटती |. 
वफ़िकरे-नेस्ती हरमिज्ञ नमी उफ्दंद मग़रूरों। 
अगर्लजि: सूरते-मक़राज़े-ला दारद गरेबाँहा॥ 
अथ--घर्मडी लोग नास्ति ( मृत्यु ) की चिंता में कदापि नहीं 
पड़ते, यंद्यपि उनकी गदन ला (?-नास्ति ) जैसी केची का 
खरूप रखती है 
आखिर इसमें भेद कया है ? एक दिन शरीर के नाश हो जाने 
में तो कुछ संदेह ही नहीं, फिर मरने का क्यों विश्वास नहीं आता 
प्यारे ! इसके सीधे-सीधे अथ यह हैं. कि तुम्हारे स्वरूप में 'मरना? 
नाम को भी नहीं, तुम्हारा आत्मा अमर है, अकाल है, तुम्हारा 
असली अपना आप सत्स्वरूप है । 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे । ( गीता ) 
शरीर के मारे जाने से उस ( आत्मा ) का नाश नहीं होता। 
पगुू)९४८४३ 87 70६ ६०प्रटारत 7६ 2६ थी 
70९206 (70०६॥ ६४४८ 008९ 07 7६ 8९९॥75 [”! 
अथ- मृत्यु ने कभी उस आत्मा को स्पश नहीं किया, यद्यपि 
शरीर या उसका निवास ( मंदिर ) सृतक प्रतीत होता है । 
व पोशद॒णए-जामा जानस्त नाम | 
ख़याले-फ़ना गश्तनश हस्त ख़ास ॥ ; 
अथ--कपड़े ( शरीर-रूपी वद्र ) पहननेवात्षा आत्मा है,उसके 
विनाश होने का खयाल खाम ( कच्चा ) है। 
तुमको मरना तो कभी दै नहीं। सत्यु के तंक-वितक 


१३० स्वामी रामतीर्थ 


( प्रश्नोत्तर ) में व्यावहारिक विश्वास क्‍्योंकर जमे ? इसलिये 
तुम्द्यारा प्रत्येक काम यह डफ बजा रहा है-- 
सबच्त अस्त वर जरीदए-झालम दवासे-मा। 
संसार के दफ्तर पर हमारी ही सदेवता लिखी है । 

(२) और सुनिए, मुँह थे तो 'में पापी, में पापी! की गपः 
हॉकते नहीं लज्जित होते, वरन्‌ कभी-कभी इस निठुर विचार 
को £९७॥7४ ( प्रेम ) के पवित्र बच्नों में सजाते हैं । जेसे-- ._ 
चार चोज़ आवुर्दोद्मम शाहा कि दर पेशे-तो नेस्त ॥& 
आजिज्ञी ओ बेकसी उज़रो शुनाह आवुदोअम ॥ 

अथ--ऐ बादशाह ! मैं चार वस्तुएँ ऐसी लाया हूँ, जो तेरे 
पास नहीं हैँ, अर्थात्‌ अधीनता, लाचारी, ज्षमा-प्राथना और 
अपराध । 

किंतु व्यावह्यरिक रीति पर बराबर इसके विरुद्ध यह जतलाने- 
वाले व्याख्यान दिए जाते हैँ कि “में निलंप हूँ, शुद्ध हूँ, असंग 
हूँ, पवित्र हूँ ।? आखिर सत्यता को कोई कहाँ तक धोका देगा ९ 

सत्यमेव जयति नानृतम-संदृव सत्य जीतता है, मिथ्या नहीं । 

कूढ निखुद्द नानका ओड़क सच्च सही | 

जब कोई छोटी-सी भूल भी दिखला दी जाय, तो बुरा लगता 
है, सहा नहीं जाता; कोई अपराध प्रकट कर दिया जाय, तो घुरा 
मानने को तेयार है--“हाय, हमारी इज्जत में फरक आ गया” 
जब किसी प्रकार के श्रप्रिय वाक्य 'अपने विपय में सुने जाय, 
तो वक्ता को चट नोटिस दिया जाता है कि अपने वाक्‍्यों को 
वापस ले लो ( एए0078एछ एणए7/ 8680९77९7४ ), अन्यथा 


अभियोग चलाया जायगा। एक छोटे-से बच्चे को अपराधी 


# यह याद रहे कि इस श्रधीनता-पूर्ण पक्ष में आनन्द का हिस्सा वही हे, जहाँ 


लेखक न साकार ईश्वर ( 9८:5०72) 2०० ) पर अपनी गओष्ठता ( अधिकता ) 
जतलाइग ४ | 


न 


५ 
अद्ठत १३९ 


ठह्दराया जाय, . तो वड़ब्रड़ाने लगेगा; एक सामान्य नौ#र को 
दोष क्गाया जाय, तो अप्रसन्न हो जायगा। 
इस प्रकार के ढंग से साफ़-साफ़ यह अर्थ टपकते हैं कि हर 
कोई अपने स्वाह्प की दृष्टि से शुद्ध है, निलप है, शरीर या चुद्धि 
के अपराधों और पापों से कमी उस पर दोप नहीं आ सकता। 
मुरणात्री ( पक्तो-विशेष ) चाहे गंदले पानी में रहे, चाहे गंगाजल 
में, कमी भीगती नहीं, वंसे ही आत्मा चाहे पवित्र बुद्धि, शरीर 
में देखा जाय, चाहे अपवित्र में, सदा शुद्ध और असंग है| 
कि गंगांवनि विंवितेअम्बरसमणों चांडाल्वाटीपय:। 
पूरेवांतरमस्ति.. काँचनवटि झत्कुभयोवावबर ॥ 
प्रत्यग्वस्तुनि निस्तरंगसहजामंदावबोधांडुधो । 
विश्नोड्यं श्वपचोडयमित्यपि महान्‌ कोञ्य विभदश्नमः ॥ 
( शांकर मनीषा-पंचक ) 
अथ--गंगाजल में या चांडाल को गली के गड़हे में या सोने 
के वरतन में या मिट्टी के घड़े में जब सूर्य अपना प्रतिविंब 
डालता है, दो उस प्रतिविम्बित सूर्य में भत्ता क्‍या भेद हो सकता 
है, अर्थात्‌ श्रतिविंव में कोई विभेद्‌ नहीं हो जाता, चाहे पानी 
किसी प्रकार का क्ष्यों न हो। फिर उस सहजानंद और ज्ञान के 
समुद्र-हप प्रत्यगात्मा में तुमे ऐसी श्रांति और भ्रम क्‍यों कि “यह 
ब्राह्मण है और यह चांडाल है ।?” 
सूय गंगाजल में प्रतिविंवित होने से अधिक पवित्र नहीं हो 
जाता और लदिरि में चमहझने से अपवित्र नहीं दो जाता ; बेंसे ही 
आत्मा ( अर्थात्‌ अपना वास्तविक खरूप ) शरीर और बुद्धि 
के खराव द्ोने से खराब नहीं होता है, और उनके गुणों से 
लाभान्वित होकर उन्नति नहीं पकड़ता । वह पुरुष जिसने इस तत्त्व 
को जाना है और अपने निज स्वरूप में इस प्रकार आरूड़ हो- 
गया है, जैसे खब-साधारण लोग अपने आप बुद्धि या शरीर में 


श्३२ स्वामी रामतीर्थ 


घर कर बठते हैं, वह पुरुष अमर है, वह पुरुष सर्वोग्रिवा 
सर्वोत्तम स्थानवाला है । 
जहाँ जाते हुए दिस ओ हवा के होश उद़ते हैं । 
गा नहीं अरने इस राज्य को सेभालते ? ओरों के लेख 
ओर उप ख्वात पहते-सुनते जोबन बीत गए, ज़रा अपने जादू- 
भरे लेक्चर को भा प्रेम के कानों से सुना, जो हर समय दे रहे 
हो, और दे भा रहे हं। वतमाव भाषा में। ज़रा सांचो, कोई 
व्यक्ति अपने ऊपर दोष आने दे-। है ? खुल्लमखुल्ला अपराधी 
ह हो चुका दो, तो भी अपने अपराध का धव्बा किसी अन्य 
के त्थे लगाने का यत्न करेगा। अपने तेवरों से, आवेश से, 
श्रन्तःकरण से और जिह्बा से चिल्ला-चिल्लाकर पुकारेगा कि मैं 
शग्न हूँ, मैं अपाप हूँ । सरकारी न्यायालयों में जहाँ भलाई-बुराई 
को देखनेबाले न्यायाघाश विराजमान हों, वद्दाँ ऐ सत्य (एप) 
के परखनेवाले साज्ञी | ज़रा प्रकट होकर देख ले; जज पूछता 
द्वै--"तुमने अमुक अपराध किया ९” अपराधों बोलेगा-- 
“अ्रःमन्‌ | कभी नहीं, बिज्ञकुज्ञ नदी, कदापि नहीं ।?? यदि अपराधी 
के विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण और साक्षी मिन्न जाये और उस 
पर चाल शीट ( अपराब-निश्चय पत्र ) लगाया जाय; तो भी 
अयराधा अभियुक्त तो वास्तव में सच्चा हो है, उत्त न्यायातरीश का 
वित्रेक अभियांग की वास्तविकता से लड़ा नहीं, अपील दायर 
हो; फिंतु अपीलचाले ने भी अपराधी ठहराया, तो “पक्तपात 
हुआ है; घृत (रिश्वत ) और एच्वंगता ( लिद्दाज़ ) चल गई है।?” 
बंदो-बर में भेज दिया गया, तो इसका कारण यद्र॒ नहीं था छि 
अपराधी दोप-संयुक्त था, वरन “सरकार के घर में न्‍्य,य नहीं 
अदतल्त अन्धी है ।” संपतार बुरा कहता है, तो सारा संसार 
( ॥9072-०९७प९४० 7709 ) पागल है, ऊतु मैं निष्कलंह हूँ । 
हु, एं ऊर्ले।कत मनुष्य | तू वस्तुतः निष्कलंक है, बिलकुल 


अद्वेतत १३३ - 


निर्दोंत है। सूर्य के साथ उल्लू तो कदाचित्‌ कभी आँख लड़ा भी 
ले, किंतु तेरे पत्रित्र स्तररूप के सम्ज्ञ दोष त्रित्ककुल नहीं ठहर 
सकता। हाँ, यदि तेरे यहाँ चूछ हे, त्तो यह है कि लापरवाही 
से अपने शुद्ध और अनंत स्वरूप को भूलकर तू अपने आपको 
अपवित्र शरीर और चुद्ध आदि ठान बठा है, दरन्‌ अपने भीत्तर 
की पवित्र वाणी को ( जो तुमे यद्द जदल ती है कि तू अमर और 
शुद्ध है) बिगाइकर उमे उल्टे अथेदे रहा है, जेसे एक बीमार 
मित्र को देखने के लिए आये डुए एक बहरे ने किया था ७ । 


& एक बहरे को ख़बर मिली कि उसका मित्र बहुत वीसार है। 
उसकी कुशल-च्षेम लेते को जाने का संकल्प किया । तत्काल यह विचार 
आया कि रोगी वेचारा धीमी अ.वाज़ से बोलेगा ओर हमें पहले ही 
ऊँचा सुनाई देता है, उसकी धीमी आवाज़ समझने में वी कठिनता 
होगी, वार-वार “हूँ?”, “हाय” किया, तो बुरा माहूम देगा; सब कहेंगे, 
कहाँ से माज़ खाने आ गया । इससे अच्छा होगा, थोड़ी-सी ब/तचीत 
करके रोगी को प्रप्नन्ञ कर आए | 

मन में यह कह कर उठ खड़े हुए, ओर रास्ते में चलते-चलते वावचीत 
करने का प्रोग्राम तेयार क्रिया, जो इस प्रकार था--- 

पहली बात हम पूछेंगे---““अब अरपकी प्रकृति की क्या दशा है १2 
इसका उत्तर निय्रमाजुसार यह होगा कि “अब तो कुछ आर-अम हे, 
आपकी कृपा है ।”? 

हमारी ओर से दूसरा प्रश्न यह होगा--“कौन सी ओपध का सेवन 
है १” इसके उत्तर में वह किसी न किसी ओपधि का नाम अ्रवश्य छेंगे।. 
फिर तीसरा प्रश्त यह किया जायगा कि “अप कौन से डॉक्टर की चिकित्सा 
करते हैं १” इसके उत्तर में भो रोगी फ्रिसो-न किसी डॉक्टर का नाम 
अवश्य ही क्षेगा । हम उसे प्रसन्न करने के लिये रोगी की प्रत्येक बात 
पर “बहुत ठीक, बहुत डीक” कहकर चले आएंगे । ऐसे चकमे देंगे कि 
कोई जान ही न सके कि इस बहरे हैं। ( आगे पृष्ठ १३४ पर देखो ) 


१३४ स्वामी रासतीथ 


तुम्हारा अंतरात्मा इस विचार को नहीं सह सकता (7/8०७॥8 
22927736 70) कि “तुप्र अशुद्ध हो ।” अत्येक व्यक्ति को छोटा 
बनने से स्व|भाविक घृणा वा संकोच (778/6778] 7९एप879708) 
है। इस जिला का उपदेश तो यह है कि “शद्धम्‌अपापविद्धमू- 

इधर प्रोग्राम तैयार हुआ, उधर रोगी के घर पर भी ञआ उपस्थित 
हुए । रोगी की दशा अत्यंत भयानक थी, किंतु यह अपने प्रोग्राम के 
अनुसार कास करने लगे | 

वहूरा--( रोगी से ) अस्लाम अलेकुम क्रिवला ! ( नमस्कार _ 
भगवन्‌ ! ) कहिए, क्या हाल है ? अबतो छुछ आराम है न १ ज्यों ही 
यह्द ख़बर सुनी कि जनाव की तवीयत अच्छी नहीं है, चित्त च्याकृुब 

होगया दे आपको शीघ्र आरोग्यता श्रदान-करे। है 
रोगी--हाय सरता हूँ । शण निकलने ही को । हाय [ हाय !: 
चहरा--(रोगी के श्रोप्ठ हिलते देखकर) अ्रल्दवम्द लिज्ञाह ! आपका 
स्वास्थ्य-लाभ होना सुन कर जान से जान आई । धन्यवाद है बारी 
ताला ( परसात्मा ) का, धन्यवाद हे। आप ओपध कोन सी रेवन 
करते हैं ? 

रोगी--( व्याकुल होकर ) विप सेवन करता हूँ, विष । 

चहरा--यह ओपध तो रामवाण हे, अ्रम्दत है । आपके रोग के लिये 
तो आवेहयात!( अम्छत ) है। बहुत ठीक | श्रीमान्‌ कॉन से चिकित्सक 
की चिकित्सा करते हैं १ 

रागी--( अत्यन्त खिन्न होकर ) मलकुलमोत ( यमराज ) की । 

बहरा--वक्त डॉक्टर साहब तो हकीम द्वाज़िक हैँ । वह तो अफ़ला- 
तन और जालीनूस हैँ | उसके हाथों सें यश वह हुक्मी इलाज करता 
है। में ग्रत्ती उसी के यहाँ से आ रहा । 

इधर रोगी तो बहरे के उत्तरों से जल-भुनकर कोयला हो रहा था; 


उधर बहरा अपनी दूरदर्शिता और बुद्धिमता पर अभिमान कर रहा था, 
क्या खूब 


अद्वित १३५ 
सम शुद्ध और पाप से मुक्त हो। तस शरीर और शारीरिक कदापि 
नहीं दो | शरीर ( सल्त और विष्ठा का थेला ) ता किसी कां भी 
शुद्ध नहीं हो सकता, चाहे कोई हज़ारों वर्ष उसे गंगा में 
थघोया करे । | 

कभी न होवे शुद्ध कुबचुध यह जल से धोये। 
प्याज़ न केसर होय जाय कशमीर बोये ॥ 

तुम्दारे भीतर से आवेगा ( 77एप736 ) के साथ एक शुम 
सम्वाद ( 8080०] ) सुनाई देता है फ्ि “शुद्ध स्वरूप जो है सो ही 
तुम हो, शरीर नहीं दो, अशुद्ध और परिच्छिन्न शरीर तथा बुद्धि 
के ख्याज्न को त्यागो, और अपने शुद्ध स्वरूप में जागो |? मगर 
वाह रे उल्टी समभवात्ते बहरों के वहरे | तम पर इस अंतरावेश 
का यद्द प्रभाव द्वोता है कवि तुम अपने साढ़ तोन द्वाथ के ऐंडमन 
टापू को शुद्ध और निर्दोष दिखाया चाहते हो, शरीर और बुद्धि 
को निरपराघी सिद्ध करने का श्रयत्त करते हो, देहाभिमानी रह- 
कर दोषों से भागते हो, तम्दारे अंत्तरात्मा से निरन्तर यह लेक्चर 
निकलता है कि मंसूर की तरद्द सिर से परे होकर लोक-परलोक के 
स्वामी हो जाओ। अपने आत्मासिसान ( महत्त्व ) की संभाल 
लो। किन्त विचित्र बहरे दो कि फ़रकून और नमरूद के ससान 

घंन-धरती से परिच्छिन्न होकर वड़ा बनना चाहतें हो। घमंड 

में फंसते हो । 

नमरूद शुद्र मरदूद चू १ बूदश निगह मसहदूद चू । 

सारा तकब्बुर के सज़द ? चूं. किब्रिया हरजास्वम ॥ 

अर्थ--नमरूद क्‍यों लज्जित वा छुद्र हुआ ९ इसलिये कि 
उसकी दृष्टि पंरिच्छिन्न थी। मत्ता भुमे ऐसा छुद्र अहंकार कब 
शोभा देता है, जबक्रि मैं ब्रह्म की भाँति सब जगह समाया हुआ हूँ ९ 
( अथवा भत्ता मुझे अहंकार क्‍यों हो जबकि में ही हर जगह 
सबसे बड़ा व सवेत्र व्यापक ब्रह्म हूँ ) ९ 


१३६ .... स्वामी रासतीथ 


तम्दारे व्यवद्दार पर प्रकाश-स्वरूप से यह नाद आ रहा है कि. 
चमड़े की जूतियाँ ( शरीर-भाव ) उतार डालो। क्योंकि जहाँ 
तम खड़े हो, अत्यंत पवित्र भूमि दै। पर आश्चये ! ओ बहरे 
मूसा ! तुम ये जूतियाँ ( शरीर ) पत्रित्रास्ता पर रक्खा चादते हो ।. 
(३ ) चाटुकारिता ( खशामद ) चिडेंटी से लेकर इश्वर तक 
को भाती है । 
ख़शामद हर क्िरा करदी ख़शआमद। 
जिस व्यक्ति की खुशामद की, उसे अच्छी मालूम दी । 
आखिर क्‍यों ? कारण क्या है ? केवल यही कि खशामद्‌ हमे 
प्राणप्रिय-सुमन की सुगंध पहुँचाती है | हमारे घर ( निज धाम » 
से संदेशा लाती है । में आत्मदेव, वहुत बड़ा हैँ, यह पता बताती 
है। और यह आनंद-संवाद सुनाती है-- 
दूर पर चश्मेकलीम श्रतलाह का तारा हे तू। 
मानीए-यासीन हे तू मक़हमे-ओ-अदना” हे तू ॥ 
शोक ! पत्र ( संदेशा ) को लेकर तुम अविद्या-रूपी मद्य में डिबो 
देते हो- 
ईं दत्तरे घेसानी ग़क़ते-सएु नाव ओला। 
या उसके ऊपर के संदर लिफ़ाफ्रे पर कुछ देर मस्त होते दो, 
फिर विना पढ़े उसे शरीर-रूपी रदी के टोकरे ( 980०९ 0७067 
४०४८०४ ) में डाल देते हो, अर्थात्‌ वह बड़ाई शरीर को दे 
देते हो । 
यदि इस खशामद के लिफ़ाफे छो फाड़कर संदेश के लेख 
को देखा द्ोता, जिसमें खयं परमात्म-खरूप आनंदघन त॒म्दें 
लिखता दे-- 
“हाय दरिया ! दरद वंढा मेरा, करोँ मिन्नताँ ते भर्स सुद्ठियाँ में . 
काहन्‌ नाल जुलाई जलावना हैं, सुत्ी कदों तरे नालों उंद्धियाँ में 7 
तो वादे खिल जाती, आनंद की अधिकता के कारण लिफका 


अंदेत... १३७ 


हाथ से गिर जाता, अर्थात्‌ ख़शामद का स्वभाव छूट जाता। 
खशामद की चिट्टी में प्रियतम का चित्र है-- 
ञ्रा जाय अगर हाथ तो क्या चैन से रहिए । 
सीने से लगाए तेरी तस्वीर हमेशा ॥ 
प्रियतस का चित्र दही नहीं, चरन्‌ ख॒यं प्रियतम मानों कह 
रहा है-- 
नज़दीके-मनी सरा स्रीं दूर | पहलुए-मनी सवाश महजूर ॥ 
अं्थ--तू मेरे [नकट है, मुकको दूर मत देख । तू मेरे बगल 
में है, मुफले अलग मत हो | 
(४) विद्यार्थियों | सरकारी नौकरो ! शपथ ( सौगन्द ) 
से कहना, केसा प्रिय है तुपको यह मीठा नाप “छुट्टा” | द्वाय 
स्॒त्त्रता | सारा संसार तड्पता है स्वतंत्रता के लिये--- 
(07,[8४:६७७ | 
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शि९एवत7६ (९ एशा 0६ 592०९ थात्तें (ंग्रा८ ६४प्रावैंट- 
| ( 5टाए ) 
अर्थ--ओ स्वतंत्रते | तू चंद्रमा की अपेक्षा भी अधिक तीहछ 


श्श्८ स्वामी रामतीथ 


[ लोगों का) शिकार करनेवाली है, अर्थात्‌ सर्व-साधारण 
का मन तेरे फन्‍्दे में फंस जाता है, और संसार के भेड़िये 
( दूसरों को अपने अधिकार में रखनेवाले ) तुमसे बहुत 
डरते हें (क्‍योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र द्वो गया, तो 
दूसरों के जीवन पर आयु व्यतीत करनेवालों को दिन काटने 
कठिन हो जायँगे ) ; तू इस प्रकार का तरकश अपने पास रखती 
है कि जिसके सूर्य के समान तीर आधी चला देनेवाली भूल 
( अज्ञान ) को ऐसे छेद देते हैं, जेसे प्रकाश बादलों को छेद 
देता है, जब कि उजेले ( या पीर्वात्य देशों के भीवर ) दिन के 
शान्त आकाश-पंडल में बह ( बादल ) बिखरे होते हैं“. 
तेरे गायक ( कवियों ) और ऋषियों की आवाजें भूतकाल की 
तह से भूमंडल को जगा देनेवाले ( वायु के ) मकड़ की तरह 
गरजती हैं | धर्म ( मत-मतान्तर ) उसकी आँखों पर परदा डालता 
$ अत्याचार ढरकर भागता है; जहाँ कभी आशा दूर नहीं हुई, 
वहाँ हप, प्रीति और आश्यय की आवाज़ पंख लगाकर 
'ऐसी ऊपर उठती है, मानो देश-काल के आवरण को छिन्न-मिन्न 
कर देती है । ( शेंत्ी ) 
स्वतंत्रता तुम्दारी यथाक्रम अवस्था (907779] 86908) है। 
तुम पहले ही नित्यमुक्त ढो | छुट्टी, त्योद्दार, उत्सव, मेले आदि 
क्यों न अच्छे श्रतीत हों? वे लुप्त यूसुफ़ का वज्न सँघाते हैं, 
'परिच्छिन्नता की पीड़ा में फँसे हुए, अज्ञान के विल्‍छीने पर करवट 
लेनेब्रालों को ज़रा मीठी नींद सुलाते हैं, और दासता के दुःख से 
ज़रा छुटकारा दिलाते हैं; पर अज्ञान की शय्या तो काँटों की 
शब्या है, जब नक उम्र पर लेटते हो, काँटे घुसेंगे, खतंत्रता का 
सत्र नहीं मिलने का । आमोद-प्रमोद और छुट्टी एवं शादी आदि 
की निद्रा-जननी अफ्रम (79700४80) खाकर थोड़ी देर शूलों 
'का नोकझों को भुला देने की नीति ठीक नहीं । 


अद्वित १३६ 
मल्के वृदम व फ़रदोसे-बरीं जायम बूद | 
आदम आवर्द दरीं देरे-ज़राव आवादम्‌॥ 
अथ--मैं एक फ़रिश्ता ( देवदूत ) था, और सुन्दर स्वर्ग मेरे . 
रहने का स्थान था ; लेकिन हज़रत आदम मुझको इस खराब 
आवाद मंद्रि ( जगत्‌ ) में ले आया | 
क्या हँसी आती है सुत्मको इज़रते-इंसान पर | 
फ़ेले-बद तो खुद करे नालत करे शेतान पर ॥ 
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अर्थ--ऐ सुर ॒पलानेवाले ) इस चमकीले प्याले को भर दे, 
ओऔर आहाद का आसन बिछा दे ; प्रसन्ननदनों, सज्जनों और 
खुरूपवालों को घुला दे ; दर्षित करनेवाली और सुरीली रागध्वनि 
द्वारा दाज्ञान के गूज़ जाने से ( राग-रंग से ) इस श्रफुल्लता और 
हर्ष-पूर्ण ध्वनि को चिंता का करुण गीत (रुदन ) दवाने दे, 
अर्थात्‌ इस राग और रंग के प्रभाव से यदि चिंता और शोक 
दवने लगे, तो दवने दे, किन्तु यह कदापि सत पूछ कि वहाँ ( उस 
राग-रंग आदि में ) आनन्द वास्तव में है भी या नहीं। यद्यपि वह . 
ज्जोर के अट्टहास ( क़हक़द्दे ) ऊपर से कुछ और ही दिखलाते हें। 
और वास्तव में शोक और पीड़ा के देनेवाले हें। या यद्यपि 
यह ललाट (सुरा-पान के समय जो त्योरी चढ़ी ललाट द्ोती है, वह) 


१४० स्वामी रामतीर्थ 


हृदय की सच्ची चपरास पहने हुए है, अर्थात्‌ हृत्य की पूर्ण दापता 
कर रही है, या हृदय को दशा का चित्र खींच कर दिखला रही है; 
तथापि तू ऐसी आमोद-प्रमोद की गोंष्ठी का परदा संत खोल। 
इतना जानना काफी है कि मानवीय जीवन का कोई दृश्य ऐसा 
नहीं, जो असाध्य दुःख और शोक से परिपूण न हो-। 
शूलों और कॉँटों से पीछा छुड़ाना हो, तो अज्ञान-शब्या 
( अरविद्या ) को त्याग दो, खतंत्रता और आनंद्‌ को अपना 
ही स््ररूप पाओगे, और आनंद तक गति लाभ करने के लिये 
0709/69 ( निद्रा-जननी वस्तु, कंचन, कामिनी आदि ) की 
सद्ायता के दीन न रदागे | 
पंजा दर पंजए-छुदा दारम। 
मन चि: परवाये-मुस्तफ़ा दारम ! 
अर्थ-मैं अपना दथ खुदा के साथ मिज्ञाये हुये हूँ। मुम्े: 
रसूल ( मुस्तफा ) की क्या परवाह है ९ 
निव फ़रइत है, निंव राहत है, ख़श साक़ी है अआजादी है । 
खुश ख़ंदां हे रंगीं गुल का, खुश. शादी शाद मुरादी है ।॥' . 
जब उमड़ा दरिया उलक्रत का, हर चार तरक् आबादी हे | 
हर रात नई इक शादी है, हर रोज सुबारकबाद! है॥ 
सेरी जान ! “दाम के नीचे फड़कने का तमाशा बहुत देख 
लिया, श्रव आज़ादी ( जीवन्युक्ति | के “लाखों मज़े” चक्तलो 
आर अपनी ज्हिा से यह गीत गाना छोड़ दो-- 
यों तो ऐ सयाद | आजादी में हं लाखों मजे ॥ 
पर दाम के नी ये फदकने का तमाशा आर 
वहुन जख्मी हुए, अब छोड़ दो यह दिहलगी । छोड़ो, छोड़ो । 
रेशम के कीड़े को तरह आप ही कोया / कोप, 000007 ) 
बनाकर उसमें मत फसोी। अविद्या को दाया ( परिचारिका वा 
पालिका ) बनाकर इसकी गोद में मत बैठी । यह पूतना राक्षसी 


अद्बतत १४१ 
है । इसके विपवाले दूध को क्‍यों तरसते हो । तुम्दारी 
सुख-शय्या तो क्षं:र-समुद्र ( ॥8 0०९७7 0 0 [706०१ 2७ ) 
है जहाँ विप और काँटोबात्ा शेपताग भी नरम-तरम त्रिस्तरे का 
काम देता है और चँँवर डुतााता है, जदाँ संसार-भर को मोह 
लेनेवाली लच्ष्नी तुम्दारे चरण दबाता है । 

(४) व्याख्यानदाता और उपदेशक लोगों के शिक्षा और 
उम्देशा भरे व्याख्यानों को नित खुतते रहने पर भी स्वभावतः 
(036700# ए७ए ) या वस्वुतः कोई भी मनुष्य “अपने-जे पे ' को 
देखने की सहनशोलता नहा रखता । प्रत्यक्ष व्यक्ति ग़ब्यूर 
( ईर्ष्या करनेवाला) है, रक्रोत्र (प्रतिढंद्ो ) आओऔर “साथी! 
का सलाम नहीं सह सकता । रेन पर सत्रार दोते समय 
देख लो, जो व्यक्ति जिस कमरे में वठ गया, मन से 
यही चाहेगा कि “और कोई न आये, में हा में रहूँ.? और की 
गुजायश नहीं है । इश्वर ( 007307 ७) 8०१ ) भी यदि किसी 
विषय में रक्तोव ( प्रतिद्वंद! ) हा, तो सहन नहीं हो सकता। 
दविचार करो-- 

बवच्ते-अलविंदा उस महलक्ा को। 

न सीपा वदगुमाती से ख़दा को । 
वह दिन ख़ुदा करे कि खुदा भी यहाँ न हो। 
में हूँ, सनम हो, ओर कोई दुरमियाँ न हो ॥ 
छोड़ा न रश्क ने कि तेरे घर का नाम लू। 
हा इक से पूछता हूँ कि जाऊ किधर को में ॥ 

ऐ मूसा ( मनुष्य ) | तरं तेजस्वहूप से ऊँचे स्वर के साथ यह 
आवाज़ आ रहा है कि हाँ! द्वाथ बढ़ा ओर शिवोडहंरूपी सर्प 
( मारे-अतलडक़ ) को पकड़ ले। डर मत | यह डरावना साँप 
६ शेष ) विपेला नहीं है, अम्रतवाला है;-तेरे छूते ही काट खाने 
के स्थान पर सीधी (तत्त्व की ) लाठी ॥7 हो जायगा। यह 


जीवित कौन है १छ्रः 


वह लाठी है, जिसे शुष्क पत्थरों पर मार तेरे लिये मधुर जलू 
मिरेगा ; आकाश की ओर उठा ! मन्ना ( ./७77७, देवदूतों का 
भोजन ) वरसेगा ; संसार-सागर से छुआ ! फट जायगा तेरे पार 
होने के लिये । 

आर | अपने असल ( वास्तविक ) खरूप की ओर आ | तेरए 
अज्ञान हो शेतान है । इस अज्लान के कारण त शरीर को 
अपना गौरव देना चाहता है। तवे से सूर्य का काम लेने की 
करता है, अर्थात्‌ शरीर! को अद्वितीय और अग्रतिटंद्वी करने 
पर तुला है । | | 
ता चंदतो पस रवी व पेश आ। दर कुफ्र मरोब सूए-केश आ॥ 
दर नेश तो नोशवबीं व पेश आ। आख़िर तो वअ्स्ल ! अस्लेख्वे-शआ ॥ १ 
उमरेस्त कासीरे--ग़र्बती तो।पा वस्तए--दामे-मेहनती तो॥ ' 
घू-गोहरे-कान दौलती तो। आख़िर तो ब असल ! अस्ले-ड़्वेश आ ॥२ 
विशकन हला वंदे-कालबुद रा। आज़ाद कुन शअ्रज्ञ ज़माना खुद रा॥ 
री तर्क वयोय नेकों-बद रा। आख़िर तो वअस्ल | अस्ले.उ्वेश आर ॥ ३ 
हर चंद तिलस्मे-इ जहानी | दर ॒वातिने-छ़्वेशशलन तो कानी ॥ - 
विकुशाय दो दीदाए-निहानी | आख़िर तो बश्चस्ल | अस्ले-ड़्वेश आ ॥४- 
लाली बमियाने - संग ख़ारा। ता चंद्र ग़लत दही तो मारावआ 
दर चश्मे-तो ज़ाहिरस्त यारा | आख़िर तो बशअस्ल ! अरले-उ्वेश था ॥*< 
हकक़ा कि ज़ि परतवे-इक़ी तो; वज्ञ जोहरे-फ़क़रे मसुतलक्ती तो॥ 
वज़॒ बादपणु-रूहे रावक़ी तो | आख़िर तो वश्नस्ल ! अस्ले-ज़्वेश आ ॥ ६ 
दुनिया जूएस्त ज़ूद विगुज़्र | जि ऑआँसूए-जहाने-ताज़ा विनगर ॥ 
हीं ! झहदे-क़दीसम याद-आवर | आख़िर तो बश्नस्ल | अस्ले-ह्वेश आ ॥७- 
हरचंद ब सूरत अज़ ज़िमीनी | वसरिश्तए. - गौहरे - यक्तीनी ॥ 
बर मम़ज़ने-नूरे-हक़ अमीनी | आज्िर तो वअस्ल ! अस्ले-स़्वेश आ ॥८ः 
चूं. ज्ञादएु-परतचे-जलाली । चज़॒ तलाए-साद_ नेक फ़ाली ॥ 
अज् बदरे-अदम वो चंदनाली १ आख़िर तो वश्नस्ल ! अस्लेनव्वेश श्र ॥& 
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खुदा रा चो बेखुदी ववस्ती। मी दा कि तो अ्रज्ञ ख़ुदी वरस्ती ॥ 
वज्ञ बंदे-हज़ार दाम जस्ती । आखिर तो वअस्ल । अस्ले-त्वेश आ ॥4० 

अर्थ--( १) पू पीछे कब तक ज्ायगा, आगे बढ़, अर्थात्त्‌ई 
अवनति को तू कब तक करेगा, उन्नति कर | नास्तिकता ( कुफ़ ) 
की ओर सत जा, अपने स्वरूप की ओर आ, अर्थात्‌ नास्तिक मत 
बन, केवल अपने खरूप को पहचान । डंक में तू शहद्‌ देख और 
आगे बढ़ ! तात्पर्य यह्‌ कि ऐ शुद्ध स्वरूप ! त्‌ अपने खरूप की ओर 
आ, और इस ज्ञान के कठिन सार्ग पर चलते समय नुझे जब भारी 
कष्ट और दुःख सामने आवें, तो उनमें तू सुख समम क्योंकि. 
इंस मार्ग में ये दुःख और कष्ट नित्यानंद दिलानेवाले होते हैं,- 
ओर इन चोटों और दुःखों से किसी प्रकार साहस-ही न मत द्वो,. 
बरन्‌ आगे बढ़ता चलन, और जब त्क तू अपने सत्य सखरूप को. 
भली भाँलि न जान ले, कदापि मत ठहर। 

(२) एक आयु बीत गई, तू नानात्व ( ग़ेरियत ) का दास 
बना रहा और क्टों के जाल में फेंसा रह्य | जब तू कुवेर-भण्डार 
का मोती है, अर्थात्‌ अक्षय कोष का रल्न है, तो फिर अंत्ततः तू 
. अपने स्वरूप की ओर आ, अर्थात्‌ अपनी यथार्थ सत्यता का. 
अनुभव कर । न्‍ 

(३) द्वोशियार दो, शरीर के बन्धन को तोड़ और अपने 
आ्रापको देश-काल से स्वतंत्र कर | जा, बुराई और भल्ताई दोर्नों 
को छोड़ दे, और अन्त को अपने खरूप की ओर ऐ सत्य. 
स्वरूप |! तू आ। 

(४) यद्यपि तू इस जगत्‌ में एक अद्भुत पदाथ है और अपने 
भीतर सें तू जगत्‌ की खानि है, तो भी तू भीतर दोनों आँखें 
खोल, और ऐ सत्यस्तरूप ! तू अपने स्वरूप की ओर आ ! 

(४) नीले पत्थर ( खनिज ) में तू ज्ञाल है, मगर हमको कब 
तत्न तू धोका देता रहेगा ? मेरे दिव्य नेत्र में तो चल (शक्ति ) 
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प्रत्यक्ष है, इसलिये ऐ सत्यस्वरूप | तू अपने वास्तविक्त स्वरूप 
की ओर मुद्ठ मोई । 

( ६ ) इश्चर की सौगंद कि तू परमाथ की प्रभा है, और पूर्ण 
त्याग का एक जौहर ( रत्न ) है, और अक्षय आनन्द को निकृष्ट 
मद्य तू है, फिर ऐ सत्यस्वरूप |तू अपने शुद्ध स्वरूत को 
आर आ। 5 

(७) संसार एक नदो है, इसे जद पार कर, और उस 
'पार से नूतन जगत को देख, अर्थात्‌ मृत्युकोंक को छोड़ और 
सत्यलोक की ओर मुख कर | खबरदार ( सुबोघ ) हो आर 
अपना प्रतिज्ञा स्मरण कर, अर्थात्‌ वह प्रतिज्ञ! जां स्व प्र के आदि 
काल में तुमसे हुई थी, या जो प्रतिज्ञा तूने माता के उदर में 
ईश्वर के साथ की थी, उसका स्मरण कर, और अंत को ऐ 
-सत्यस्वरूप ! तू अपने वास्तविक स्वरूप की ओर आ | 

(८) यद्यपि देखने में तू मिट्टी का पुतला ( भूमंडल-वासी ) 
है, किंतु वास्तव में ( वास्तविक रूप से ) तू निश्चयपूर्वकर मोती 
है, और सच्चे प्रकाश के स्लोत पर तू अमीन ( धरोहर रखने- 
“वाला ) है, इसलिये ऐ सत्यस्वरूप | तू अंततः अपने वास्तविक 
स्वरूप की ओर आ | 

(६ ) जब तू दिव्य तेज से उत्पन्न है, और शुभ नक्षत्र में 
उत्पन्न होने के कारण शुभ शकुनवाला है, तो नाश ( अदम ) 
के लिये तू फिर कब तक रोता रहेगा | ऐ सत्यत्वहूप ! अंततः तू 
अपनी वास्तविक सत्ता को पहचान | 

( /०« ) जब अपने आपको तूने निरहंकारता से बाँत्र लिया, 
तब तू समझ ले, अहं मम-भाव तुमसे छुट गया और सहसौरों 
पाशों के चंचनों से तू कूद गया, इसलिये ऐ सत्यस्व्ररूप | तू अवने 
-चास्तविक स्वर की ०॥र आ। श्रर्थात श्र.त्मानुभव कर | 
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(६) एक भोला विद्यार्थी स्कूल जाने से जी चुराता था। एक 
दिन उसके जी में आया कि चाहे कुछ दी हो, आज़ स्कूल नहीं 
जायेंगे, घुटने पर पट्टी बाँध ली और बहाना किया कि बड़ी 
भारी चोट आई है, चला नहीं जाता। हेहमास्टर के नाम अर्जी 
लिखी कि “श्रीमन्‌ ! आज़ मुझ अनुचर फो क्षमा कीजियेगो, 
चोट लग जाने के कारण चलन नहीं सकता, स्कूल किस प्रकार 
आऊँ ९” अर्तु । अर्जी तो लिखी गई, अब उसे मास्टर साहब 
तक पहुँचावे कौन ९ स्वयं ही स्कूल जाकर विद्यार्थी ने अर्जी 
मास्टर साहब के द्वाथ में दी, और कद्दा--“आज स्कूल तक 
'पहुँचना दुस्तर है।” यह सुनकर सब विद्यार्थी और मास्टर 
'साहइव खिलखिलाकर हँस पड़े कि ऐ भोले ! तेरा यह अर्जी 
व्यहाँ तक लाना ही तेरी बात का खंडन करता है। तुम 
स्कूल तक तो पहले ही पहुँचे हुए दो, "आना कठिन है? के 
क्‍या अथ 
प्यारे | चेतनधन तेरा स्वरूप है | यदि वाणी से तू खीकार 
भी कर ले, तो भी तू ज्ञान-त्वरूप है | यदि वाणी से न “माने, तो 
'न मानने का कार्य ही तेरा ज्ञान-खरूप होना सिंद्ध करता है। यह्‌ 
कहना कि “राम ने जो कुछ लिखा है, मिथ्या है, मेरी समझ ठीक 
है? ( हर कसे रा अक्ले-खुद बकमाल लुमायद, अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने बुद्धि पूर्ण प्रतीत होती है) स्पष्ट सिद्ध कर 
द्वेगा कि तेरे खरूप में ज्ञान की न्यूनता का खयाल कदापि नहीं 
ठहर सकवा । चेतनघन तू है--- 

: बहर रंगे कि ख्वाही जमा मी पेश। 
कि मंन आ क़द-मौजू मी शिन सम | 

अर्थ--जिस रंग का त्‌ चाहे वश्ल पहन, किंतु में तो तेरा वही 
असली स्वरूप पहचानता हूँ | 

अपने ज्यवहार से आप सव समय यही पुकारते हो कि “मैं 
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अमर हूँ, शुद्ध हूँ, नित्य मुक्त हैँ”, और वाणी से अपने आपको 
“दास, सेवक, वंदा” बनाते हो, शरीर की भावना में गिरते हो । 
यह जुलाहगिरी का धंधा कि “नीम तन दर गोर दारम, नीम तन 
दर जिंदगी--आधघा शरीर समाधि ( क़त्र ) में और आधा 
जीवन में” छोड़ो--“बखदा ! कि खुदायेद” -ख्रदा की क़सम 
कि तुम ख दा हो । 
संसार-भर के विज्ञान, तत्त्वज्ञान, काव्य और गणित तेरे 

आत्मा से निकले हैं, और निकलते रहेंगे-- 
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अर्थ-मैं भूमंडल, सातों नक्षत्रों का और दुलोक का स्वामी 
हैँ, ऐसे द्वी कसर का द्वाथ, अफ़लातून का मस्तिष्क, भगवान्‌ 
इंसा का मन, शेक्सपियर की पद-रचना, इन सबका में द्वी स्त्रामी 
हूँ, अथांत्‌ थे सब नाम-रूप मेरे ही आश्रय हैं| 

संसार में प्रथा है कि जब किसी गणितशास्त्री से कठिन 
गुत्यी ( पहेली, (207रपग्रत०पा० ) हल हो जाती है, या कवि 
से फइकती हुईं कवितां लिखी जाती है, तो घर्मंड से कद्दा करते 
हैं कि यह ( विषय ) सिद्धांत में ( अम्ुक नामवाले, अमुक 
स्थानवार्सी ) ने सिद्धा किया ; ये पद्य मैं ( उपनाम अमुक, शिष्य 
अमुक ) ने लिखे, किंतु प्रश्न यह है कि कोई गशितज्ञ या कोई 
कवि यह बतला दे कि गुत्थी के हल होते समय या प्रबंध के बनते 
समय उस्रकी वृत्ति निरुद्ध नहीं थी, उसका चित्त एकाग्र न था, 
ओर नाम-रूपात्मक भावना तिरोहित न थी ? भोजन भूल 
जाना, घर की उल्कनों से चेखावर होना, सेना सामने से निकल 
गई और पता न होना, नगर में विप्लव मचा है, ठससे अ्रनजान 
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होना, नंगी तलवार हाथ में लिए घातक सामने खड़ा है, उसे न 
देखना, ऐमी-ऐसी कई कथाएँ उन तवत्त्ववेचाओं के संबंध 
में प्रसिद्ध हैं, जो नाना रचनाओं और शास्त्रों के धनी ( कर्चा ) 
माने गए हूँ । थोड़ा विचार करने से ज्ञात दोगा कि उच्च विचार 
और गंभीर चिंतन किसी व्यक्ति में उप समय प्रकट होते हैं,(जव 
उसमें अहंकार और घमंड दूर हुए दवोते हैं 
“मैंने यह विषय (सिद्धान्त ) सिद्ध किया।” 

किसने किया १ क्‍या अमुकऊ महाशय, अप्लुक स्थानवासी के 
किया ? कक्मपि नहीं। जब विषय सिद्ध हुआ, तव यद्यपि लोगों 
को आपका शरीर हृष्टिगोचर हो रहा था, किंतु आपके यहाँ तो 
ऐसी एकाग्रता थी कि शरीर और नाम का खयाल विलकुल्ल लुप्त 
था। अहंकार ( ॥009 5७! ) की अनुपस्थिति सें ज्ञान का. 
प्रादुर्साम हुआ। अतः ओ अविद्या-रूप देहाहंकार ( अर्थात्‌. 
अमुक में, अमुक पुत्र आदि ) ! तुम सिद्धान्त के ज्ञात होने पर 
या प्रबंध के आगमन पर घमंड किस बात का करते हो ? “किस 
विरते पर तत्ता पानी १” सिद्धान्त और प्रवंध तो ज्ञानस्वरूप, 
अद्वेत सत्ता ( राम ) से निकलते हैं। यह अत सत्ता, जहाँ से 
समस्त संसार का ज्ञान सूय-किर्णों की तरह अवतीण होता है 
तुम्दारा असली स्वरूप है। यही तुम हो, परिच्छिन्न बुद्ध और 
शरीर भादि नहीं हो । नन्‍्यूटन के मस्तिष्क में तुम्हारा द्वी प्रकाश 
था, भगवद्वीता तुम्दारी ही प्क 967०] ०६ प8॥6 ( रश्मि- 
समुदाय ) है, क़रान और इंजील तुम्हारे ही स्वरूप-सागर कीः 


तरग 
प्रणोरणीयानहमेव तद्व॒व महानहं विश्वमहं विचित्रम ) 


पुरातनो5हं पुरुषो5हसीशों ह्िर्एमयो5६ शिवरूपसस्सि ॥ २० || 
अपाणिपादो5हम चिन्त्यशक्ति: पश्याम्यचछु: च श्रुणोम्यकर्ण: । 
अह विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेच्ा मम चित्सदा5ह ॥|२१ ॥: 


२४८ स्वामी रामतीथ 


वेदैरनेकेरहमेव वेद्यो वेदान्तक्ृद्दे दविदेव चाहम्‌। 

न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्म देहेन्द्रियबुद्धिरस्ति ॥ २२ || 

न भूमिरापो न च वह्विरस्ति न चानिलो मे5स्ति न चाम्बरं चे। 

गुव विदित्वा परमात्मरूपं गुह्ाशर्य निप्कलमद्विवीयम || २३ 0 

( केवल्योपनिषद्‌ ) 
मयाउध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम | | 
 हेतुनानेन कोंतेय जगह्विपरिव्तते ॥ ( गी० &। १० ) 

अर्थ--में सूद्म से भी सूक्ष्म हूँ और ऐसे ही बड़े से भी बड़ा 
हूँ। यह नाम-रूप विचित्र विश्व मैं हूँ। मैं सबसे पुरातन 
घुरुष हूँ, और बलवान, प्रक्राशस्वरूप ( आनंदमय ) और 
कल्याणस्वरूप इश्वर हूँ। में हाथ-पाँव से रहित हूँ, और मेरी 
शक्ति अचित्य है। में विना आँख के देखता हूँ और बिना 
कान के सुनता हैँ। में नाना रूप अर्थात्‌ विविध नाम-रूप . 
पदार्थों से भिन्न अपने आपको विशेषतः जानता हूँ, और अन्य 
मेरा जाननेवाला कोई नहीं है । में सदेव चेतनस्वरूप हूँ । सब 
वेदों से में ही जानने योग्य हूँ, और वेदांवशात्र का बनाने- 
वाला और वेदों का जाननेवाला में द्वी हूँ । मुमको पुण्य और 
बाप कोई नहीं है, और न भेरा नाश, जन्म, देह, इंद्रिय और 
बुद्धि है, और न भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश दी मेरा 
है। इस प्रकार अपने भीतर के निष्कल्त व अद्वितीय परमात्मदेव 
को जानकर ( मैं कृत्य-कत्य हूँ ) | ( कैवल्योपनिषद्‌ ) 

मुझ साक्षी की सहायता से यह प्रकृति समस्त संसार को 
उत्पन्न करती है। इस प्रकार यह संसार चल रहा है। अर्थात्‌ 
संसार के समस्त काम मुझ जगत्‌ के अध्यक्ष के सहारे हो रहे 
हैँ। ( श्रीमद्भगवद्गीता ) 

जिज्नासु--यदि सब एक ही हो, तो लोगों में बुद्धि और शरीर 
का '्ंतर क्‍यों हो? कोई लॉड केल्विन है, कोई बिलकुल 


 आअद्वेत श्ष्च 
उजड़ है, कोई मखमल के गद्दों पर भी नखरे से पेर रखता 
है, किसी को नागरिक लोक अपनी दुकान के सम्मुख भूमि पर 
भी नहीं बंठने देते, कोई संसार का भीससेन है और कोई जन्म- 
रोगी होकर बिछौने से भी नहीं उठ सकता | विचिन्न अनथ हो 
रह है ! केसा अंघेर मचा है ! अत्याचार है ! अन्याय है ! 
ज्ञानी प्यारे ! अंधेर करते हो तुम्न, जो यह्द अंतर देखते हो | 
ऐसी अव्यवस्थित छोटाई-बड़ाई सत्यसवरूप परमात्मा से यदि कभी 
भी सचमुच पेदा हुई होती, तो अनथ था, उपद्रव था; किन्तु सत्य 
तो यह है कि छोटाई-बड़ाई है दी नहीं। जो इधर रंक्र दृष्टिगोचर 
होता है, वद्दी उघर राजा है; जिसे यहाँ रोगी देखते हो, वही वह्ों 
पहलवान (89700) है; जो यहाँ मृढ समझा जाता हैं, वद्दी 
उस नगह वेदव्यास हैं। इस कारण कि सबका वास्तविक खरूप 
एक दी है, इसलिये अनथ्थ और अत्याचार केसा 
इस्ती यू च्टी तृण ले आर्दिग | एक अखंडित बसे अनादिंग ॥ 
में ही जो यहाँ भूखा हूँ, वहाँ कशमीर के मेवे खा रद्दा हूँ। 
यहाँ मूढ़ हूँ, वहाँ याज्ञवल्क्य हूँ | ह 
इति तत्त्वमसि भ्रस्टति श्रतिभि: | श्रतिपादितमात्मनि तत्तमसि ॥ 
स्वसुपाधिविवर्जिवदसवंसमम_ । किम्ठु रोदिपि मानसि स्ंसमम्‌ ॥१॥ 
न हि वंधविवंधसमागसनम्‌ । न हि. योगवियोगसमागमनम्‌ ॥ 
न॒ट्िं तकंविवकसमागमनम्‌ | किम्रु रोदिपि मानसि सर्वेसमम्‌ ॥२॥ 
सुरू- दु:ख - विवर्जिबसवंसमम्‌ | इद्धि शोक-विशोक-विहीनपरम्‌ ॥ 
गुरु शिप्यविवर्जिततत्वलपरम्‌ । किम्रु रोदिपि मानसि सर्दसमम्‌ ॥श।' 
नहि मोजुपद नहि वंधपदम्‌। नहि पुण्यपद्द नहिं पापपदम ॥ 
नहि पूर्णपर्द नहि रिक्तपदम्‌ । किम्रु रोदिपषि मानस सर्वसमम्‌ ॥४॥ 
बहुधा श्रतय: प्रव्दंति यतो। वियदादिरिद स्गतोयसमम्‌ 
यदि चेकनिरंतर सर्वसमम्‌ | किस्ठु रोदिपि मानसि सर्वसमम्‌ ॥४॥ 
( भ्रवधृत-गीता, अ्रध्याय £ 
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अथ-- (१) 'तू वद्दी ब्रह्म हे,” ऐसा तत्त्वमसि आदि श्रुत्ति 
चाक्यों से वशंन किया गया है। अतः आत्मा की दृष्टि से तू 
चही शुद्ध खरूप है, और उपाधि के दुर करने से तू सबसें सम _ 

। जब तू सर्वत्र सम रूप ( सबव्यापक ) है, तो ऐ प्यारे ! 

पफिर तू किसलिये रोता है ९ 

(२) तुममें बन्ध और सोक्ष का प्रवेश नहीं, योग और 
'वियोग का प्रवेश नहीं, ऐसे ही तक-वितक का भी प्रवेश नहीं, 
सो फिर प्यारे | तू किसलिये रोता है ९ 

(३ ) यह तत्त्व सत्र सम हे, सुख-दुःख से रहित है, शोक- 
'विशोक से परे हे, गुरु-शिष्य के विचार से भी वह परमतत्त्व 
दूर है, ऐसा होते हुए भी फिर तू क्यों रोता 

(४ ) उस सत्यस्वरूप में न वन्‍्ध का पद है और न मोक्ष का; 
न पुण्य है और न पाप है, न पूर्ण हे और न रिक्त ( खाली ) 
है, ऐसी दशा को जानते हुए फिर तू क्‍यों रोता है ९ 

(४) अनेक श्रतियों ने यह वात कद्दी हैं कि आकाश आदि 
ये सब नाम-रूप मृगतृष्णा के समान हैं। और जब वह सब 
स्थान पर एक और समान है, तो फिर भल्षा तू किसलिये ( और 
क्‍यों ) रोता है ९ / अवधून-गीता ) 

आदम न बृदो मन घुदम, हृच्वा न वृद्दो मन घुदम । 

झालम न वृद्दो मन चुदम, मन झाशिक़-देरीनाअम || १ ॥ 

वा नूह दर कश्ती छुदम, वा यूसफ़ अंदर क़झरे-चाह । 

अंदर  दमे - इसा बुदम, मन झाशिक़े-देरीनाअम | २ ॥ 

आरँदम कि फ़रऊने - लड़, दर आवबे-दरिया शक़ श॒ुद । 

दर हच-सूसा मन छुदम, मन झाशिक़े-देरीनाशम || ३॥ 

ओऑजाकि अहमद बर युज्ञश्त, अज़ चारो पंजो हफ्तों हदत । 

चर हृस्तमीनश मन खुदम, सन आशिक्रे-दरीनाअम || ४ ॥ 

पे ग्राऊताव | ऐ आफ़ताब | गरमी सकुन, गरमी मकुन | 


-- अद्तत १५१ 


खुद यक ज़बाँ ख़ामोश कुन, सन आशिक्रे-देरीनाअस ॥४॥ 

शाहे-हक़ीक़त बूदा अम, दरियाये-हिकमत वृदाअम | 

मौला कि वबाशद पेशे-मन ९ मन अआशिक़ें-देरीनाअम ||६॥ 

अथ--( १ ) मुसलमानो | जिस ससय हज़रत आदम नहीं 
थे, उस समय में था । जब हव्वा भी नहीं थीं, उस समय भी 
मैं विद्यमान था, अर्थात्‌ संसार के अस्तित्व के पहले भी में था। 
मैं तो सबसे पुराना आशिक ( प्रेमी ) हूँ ।. 

(२) किश्ती ( नौका ) में हज़रत नूह के साथ जो रक्षक 
बैठा हुआ था, वह मैं ही था। कछुएँ की तह में दज्जरत यूसुफ़ के 
साथ ( उनकी रक्षा करने वाला ) में था, और हजरत इसा के 
प्राणप्रद्‌ श्वास में भी में ही विद्यमान था। में तो सबसे पुराना 
आशिक हूँ। 

( ३) जिस समय हज़रत मृसा को लड़ाई में दुरात्मा फ़ारझन 
नदी में डूब गया, उस समय भी में था। में तो ऐ प्यारो ! सबसे 
पहले का पुराना आशिक् हूँ | 

(४ ) जिस स्थान पर कि हज़रत अहमद चौथे-पाँचवें, सातवें 
और आठवें आकाश से गुज़रे, उस आठवें आक्राश पर भी 
में ही मौजूद था। में तो ऐ लोगो | सबसे पुराना 
आशिक हूँ। । 

(४ ) ऐ सूय ! ऐ सूर्य ! बहुत तेज़ी (गरमी ) सत्त कर, गरमी 
मत कर। चुपके हो जा। में तेरे से भी पहले का आशिक् हूँ । 

(६ ) सच्चाई का में बादशाह हूँ, अर्थात्‌ सच्चा बादशाह मैं 
हैँ, और बुद्धिमत्ता का मैं नद हूँ, अर्थात्‌ अनंत ज्ञान-सागर मैं- 
हूँ, मौला मेरे आगे क्‍या सामथ्य रखता है। में तो सबसे पहले 
का ( पुराना ) आशिक् हूँ। 

'जिज्ञास--मैं तो परिच्छुन्न शक्तिवाला हूँ ; ईश्वर सर्वशक्ति- 
माद्‌ है। मेरी गति तो धरती के छोटे खंड तक हैं; ईश्वर सर्व॑- 


श्श्र स्वामी रामतीर्थ 


व्यापक है। मुझ वंदे ( जीव ) की उस सवेश्व॒र के साथ क्या 
निसचत ( तुलना ) १ 
चे निस्वत ख़ाक रा वा आलमे-पाक | 

अथ--शुद्ध ( पवित्र ) लोक की सला घूलि ( अर्थात्‌ प्रथ्वी- 
लोक ) से क्या ठुलना ? अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप की परिच्छिन्न जीव 
से कया तुलना ९ 

ज्ञानी--तू परिच्छिन्न शक्तिवाला भला क्योंकर है ९ अंततः 
कुछ तो करने की शक्ति तुममें है? जो कुछ तू करता है; 
वही वत्ता । उससे हम अलुमान कर लेंगे कि तेरी शक्ति परिच्छिकर 
है था अपरिच्छिन्न | 

जिज्षासु--मैं सवेरे प्रातःकाल उठता हूँ। शौचादि से निवृत्त 
होकर व्यायाम करता हूँ। इसके वाद कुछ लिखता हूँ। कुछ 
पढ़ता हूँ। भोजन करके दफ्तर जाता हूँ। वहाँ से आकर दूध 
पीकर सर को जाता हूँ, या मित्रों से मिलता हूँ | कोई समा- 
चार पत्र आया हो, तो उसे देखता हूँ । इस तरह दिन कट जाता 
है। रात को सो रहता हूँ । 


ज्ञानी--कुछ और भी तो अवश्य करते हो ? , 

जिज्ञासु-यही साधारण कार्य करता हँ। कोई निज का 
काम दो, तो उत्ते भी भुगता लेता हँ। कुछ दिन से रिसाला 
अलिफ़ (|) की प्रतीक्षा कर रहा था। इसके अतिरिक्त अपने 
स्मरण में तो में और कुछ नहीं करता | 

ज्ञानी--बदलते क्यों हो? इसके अतिरिक्त अगशित काम 
नित्य करते रहते हो । उनका नाम हा नहीं लेते, ऐसे भोले वन 
बंठे हैं कहीं के ! यारा नाज्ञ पंज' ठीक नहीं । 

जेज्ञासु- अगणित काम? | कद्रापि नहीं । आप ऐसे महात्मा 

होकर यह क्‍या क॒द्द रहे है ९ 

ज्ञानी--सुनिएगा | यह शरीर तो आप ही का द्वै न ? 


हि अद्वेत श शक 

जिज्ञासु--हाँ, क्‍यों नहीं ? और किसका है 

ज्ञानी-प्रातः इस शरीर से भोजन आप द्वी ने पाया था 
न? और श्वास आप ही ले रहे हो, देख भी आप ही रहें. हो 
संध्या को खेत में जाकर कल का खाया हुआ त्यागोगे भी आफ 
और सोते भी आप हो, सच है न ९ 

जिज्ञासु-ठीक है । बिल्कुल ठीक है। ह 

ज्ञानी--आमाशय के द्वारा भोजन कौन पचाता है ? . 

जिज्ञासु-में । 

ज्ञानी--और भूल न जाओ अपने शरीर की नाड़ियों में 
खज_ भी तुम ही चलाते हो | मुख में थूक भी तुम दी चलाते हो । 
वृक्‍्क ( गुरदा ) में मूत्र उत्पन्न करनेवाले भी तुम हो । बालों को 
बढ़ानेवाले : भी तुम हो, फेफड़े में श्वास तुम्हारा है। तुम्दारे 
लीवर ( ४४०7, यकृत ) में बाइल- ( )3]०, पित्त,) बाहर से कोई: 
भूत आकर नहीं डाल जाता | जब तुम -आँख से- देखते हो, तो' 
तत्लुण कई स्नायुओं ( ०7४०४, पट्टों ) का ह्िलना आवश्यक है,. 
, उनको भी तुम ही हिलाते हो | ०७7०७४ए7 (सेरीन्रम, मस्तिष्क ) 
को गति श्र्थात्‌ बुद्धि को प्रकाश तुम ही देते हो देते द्वो । इसके 
अतिरिक्त स्वभाविक क्रियाओं के तुम ही कारण हो । तुम क्यों-- 
कर कुछ कार्मो का नाम लेकर हठ कर बेंठे थे कि 'इनके सिवा: 
मुमसे और कुछ भी नहीं होता ९? स्वप्नावस्था की दशा में जब. 
मन और चुद्धि आदिक ( तुम्हारे शत्रात्र ) व्यवहत नहीं होते, 
तुम्हारा काम बंद नहीं होता, उस समय भी भोजन पचाए जाते 
हो, बालों, नखों को बढ़ाए जाते हो तुम्हें नींद कहाँ? सदा: 
जागते हो । “कहाँ ख्वावे-ग़फ़्त सदा जागता हूँ ।” 

जब तुम्हारा यह शरीर ननन्‍्हा-सा था, उस समय बुद्धि और: 
विवेक से यद्यपि काम नहीं लेते थे, किंतु तम वही थे, जो इस 
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समय हो । स्वप्न में भी तम वह होते हो, जो जाग्रत्‌ में हो। 
जिस प्रकार तम एक शरीर में बुद्धि की कारस्तानियाँ, रक्त का. 
संचालन और वृद्धिकरण कराते हो, बेसे द्वी अन्य शरीरों में भी 
सम ही सब कारोीगरियाँ कर रहे हो। पत्ते-पत्ते में तुम्हारा प्रकाश 
'है। तम किस प्रकार कहते थे कि तम्हारी शक्ति परिच्छिन्न है ? 


विज्ञानात्मा सहदेबेश्च सर्व: प्राणा भूतानि संग्रतिष्ट ति यत्र 
तदक्षर वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ: सर्वमेवाविवेशेति ॥ 
( प्रश्नोपनिषद्‌ प्र० ७, सें० ११ ) 


तात्पयं--हे सौम्य! जिसने इस ज्ञानस्वरूप, अक्षय स्वरूप को 
पहचाना कि जो समस्त इंद्वियों की, जीवन की और परमार॒ुओं 
की चट्टान है, वह सब कुछ जान गया, वह सबमें धँंस गया । 
पफा७ 0786 ६7ंग्र& ४०९१/प] (एक आवश्यक वस्त)यद्दी है 


इक्को अलिफ़ नेरे  दरकार | 


चहुता इल्म झज़ाज़ील पढ़िया, कुम्मा मांका उसदा सढ़िया । 
उम्मीं जा झरशों ते चढ़िया, पूरा दे पूर लघाए सो पार ॥ 
इल्मो वस करीं ओ यार, इक्को श्रलिफ़ तेरे दरकार। 


एक राजा के पुत्र को (साधारण बालकों के अनुसार ) 
'एक छीटी-सी चितरीज्ञी थाली के साथ प्रीति दो गई। जब 
उसके लिये खाने को कोई बस्त लाई जाती, तो बड़े हठ और 
आग्रह के साथ कद्दता कि “मेरी थाली में लाओ, तब खाऊंगा ।” 
यदि किसी बढ़े थाल में भोजन परोसकर लाते, तो पेरों से दूर 
डुकरा दता, अडियलपन दिखाता, और चिल्लाकर डराता। अब 
कोई पूछे, “या, सोने-चांदी के थाल, कटोरे आदि बहुतायत 
स्‌ यहां सोजूद हे, क्या उनका स्वार्मी काई और हैं १? मगर 
वच्चा क्रिसकी सुनता है ? अपना ही हठ पाले जाता है | ठीक 


3. 
अदठ्त श्श्९ 


इसी तरह ऐ सच्चे राजकुमार (बआ्ात्य )! तुम अनंत सम्पत्ति- 
चालले हो, मगर जो कुछ इस “छोटी सी चितरीली थाली” 
अर्थात्त्‌ चुद्धि (00०]]९०६ ) में घरा हुआ तुम्हारे सामने उपस्थित 
हो, उसे स्वीकार करते हो, उसे अपना सममते हो, शोप सब 
संपत्ति ( स्वत्व ) को जबाब देते हो, लात मारते हो। यदि 
बताया जाय क्रि यह सव अगशणित और अपरिम्ित जायदाद 
तुम्हारी ढी है, अपने तई कैदी ल बनाओ, तो उल्टा घुरा 
-सानते हो । 

जो कुछ तुम्हारी बुद्धि और इंद्रियों द्वारा स्पष्ट७& होता है, 
केवल उसे द्वी स्वीकार करना और शेप सब ऋरतूतों से इनकार 
करना ( अ्र्थात्‌ केबल बुद्धि और इंद्रियों के साथ ही 
अपने को अभेद्‌ 706779 करना ), यही तुमको जीव ( परि- 
पच्छुन्न ) बनाता है। ज़रा विचारों तो सही, तुम्हें इस आत्म- 
ऋत्या करने का क्‍या अधिकार हे ? एक तंग मुखवाली छुप्पी सें 
भीगे हुए चने पड़े थे, और यह कुप्पी भूमि में गड़ी थी | बंदर ने 
आकर चनों के लिये कुप्पी में हाथ डाला, और मुद्दी भर ली। 
चनों की भरी हुई मुद्दी मोटी और भारी हो गई, और छुप्पी का 
मुँह तंग था, इस कारण हाथ बाहर न निकाल सका। बहुत 
कुछ यत्न किया, एक न चली, वहीं केंद्र हो गया। चिल्लाया 





& कम अथवा चेशएँ दो प्रकार कौ हुआ करतो हैं - एक स्वामाविक, दूसरी 
संकल्पित | स्वामाविक ( न्वविज्ञात ) तो वे हैं, जिनके होते समय बुद्धि को खबर 
न हो, जैसे रक्त-रवालन, श्वास-प्रववास, अभिवृद्धि शआादि। संकल्प्त ( विशास ) 
जे हैं, जिनके होने के लिये बुद्धि का संबंध होना आवश्यक दे, जैसे नोजन, पान, 
“गमन, संभाषण, लेखन, पठन आदि | जब किसी से पृद्दा जाता है कि तने प्राज 
क्या काम किया ? त्तो जो कम संकल्प द्वारा हुए होते दे, उसका नान ले लेता ऐँ, 
बहुसंख्यक स्वाभाविक चेश्टान्नों का नाम तक नद्दीं लेता, मानो वे उत्तदे दारा दोते 
सही नहीं हैं । अधिक, 
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था, हल्ला मचाता था, किंतु मुट्ठी के चने नहीं छोड़ता था, हाथ 
नहीं खाली करता था, जिससे खतंत्रता प्राप्त हो । 
अब बताओ, ऐसे का क्‍या उपाय ? मेरे प्राणप्रिय ! तुम्हें 
कोई कद करनेवाला नहीं, तम्हारे लिये बंध कहाँ ९ तुमने तो उस 
हनुमान्‌ के नातेदार की तरह इंद्रिय और बुद्धि को इस वेग से 
( अंहंकाररूपी ) सुद्री में लिया है कि बंदी हो गये हो, 
परिच्छिन्न हो गए हो, जीव कहलाते हो । कया द्वी सच कहां है 
इमसन ने कि '४ए७7ए 780 8 200 7]9ए78 ४9०७ 4007?. 
प्रत्येक मनुष्य वास्तव में तो ईश्वर दे, किंतु मुखंताएं करता है । 
मरजी चेतन की जमी रूख मारन की होय । 
मगतृप्णा के नीर में वह चलियो बिन तोय ॥ ह 
खोलो मुद्दी | मन और वुद्धि-रूप कुसंग को छोड़ो । केवलः 
एक शरीर में, एक मस्तिष्क में, एक बुद्धि में अपने आपको वद्ध: 
क्यों मानते हो ? तुम मुद्ठी तो खोलो, सबके “यार पक्के हो! । 
छुरी मारने और तलवार मारने! पर भी तुम्दारी यारी समस्त 
सृष्टि से नहीं छूट सकती। मुद्दी खोलो, अंथि दूर करो, समस्त 
प्रकृति को अपनी दुलद्ठिन वना लो । 
दिया अपनी खुदी को जो हमने उठा; 
वह जो परदा सा बीच सें था न रहा। 
रहे परदे में अब न वह परदानशीं, 
कोड़े दूसरा उसके सिच्रा न रहा। 
आ कस कि ख़ाके-मारा गिल करों ग़ाना साइबत। 
खुद दरमियाँ दरामदों मा रा बहाना साख्त 
अथ--जिसने हमारी मिट्टी का कीचड़ बनाकर अपना घर 
बनाया, वह स्वयं तो बीच सें आ पढ़ा और हसारा बहाना बना 
दिया ( तात्यये यह कि करने करानेंचाला सभच्र वह है, किंतु, 
हमको सुफ़्त में उसका भागी ठहराता है ) । 


5 
अत १५७ 


मिद्यते हृदयग्रन्थिरिछ्ियन्ते. सर्वसशवा: । 
क्ञीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दण्टे पर.वरे ॥| 
५ ( मु डक० उप०, अ० २, खं० २, मं० ८) 
अथं--उस परम पुरष के देख लेने पर मन की समस्त गुत्थियाँ 
इल दो जाती हैं, और समस्त कम ( फल देनेवाले कर्म ) नाश 
हो जाते हैं । 
ज्ञानाग्ति सें अपने मन-इंद्रियों की आहुति बनाकर डाल 
दो उस आत्मदेव के लिये,.जो सोतों, जागतों ( द्विंपाद , चतुष्पाद ) 
का केवल एक ही शासक है । 
द्वेत-भाव का रुदन विल्ञाप करनेवाली बुद्धि का वलिदान 
चढ़ाओ उस अद्ठैत स्वरूप के आगे, जो समस्त इंद्वियों, जीवन 
और शक्ति की चट्टान ( पराकाष्ठा ) है । 
परिच्छिन्न वनानेवाली बुद्धि को लय कर दो उस हिरण्य- 
गर्भ में, जिसकी ओर आकाश और धरती काँपते हुए देखते 
हैं और जिसमें उद्ति हुआ सूर्य प्रकाशमान है। 
ज़रा भीतर की ओर मुँह मोड़कर देखो। तुम द्वी हो वह, 
जिसका तेज हिमाचल पवत प्रकट करते हैं, जिसकी महिमा 
नील नभ ( या सागर ) जतलाता है। 
व यस्य से हिसवंतो महित्वा यस्य समुद्र रस्था सहाहु । 
। ५०३ ( ऋग्वेद मं० १० ) 
अर्थ--बफ़ से लदे हुये प्वेत अर्थात्‌ हिमाचल पंत जिसकी 
महत्ता को जतलाते हैं और जिसकी महिमा को समुद्र प्रकट 
करता है ( वह महान तृ है ) | 
ह साई लोक पुकार दे, कर-कर लंबे हाथ। 
। तू परमातमदेव है, तू तिरलोकीनाथ ॥ 
गर्च ख़ाकी दंरीं जज़ीरा-ए-ज़ाक। लेक साक्नी तर अज जुलाल तुई ॥| 
“'बिगुजर जिसल्वेश दर ख़ुद आ यकवार। ता वदानी कि ज्विल श्रजलाल तुडट ॥| 


श्श््८ स्वामी रामतीर्थ 


अरथ-यद्यपि तू इस मण्मयी भूमि में मिट्टी का पुतला है, 
किंतु वूद-बुंद से टपके हुए पानी से भी अधिक स्वच्छ तू ही 
है । अपने से (अहंकार से ) आगे बढ़ और एक बेर अपने आप 
में आ, अर्थात्‌ आत्मानुभव कर, जिससे तू जान ले कि महानः 
( इंश्वर ) तू ही है। 
जिज्ञासु--बस भगवान्‌, वस; अब सुनाते किसको हो ९ सुनने- 
वाले द्वोश तो आपने रहने नहीं दिए | 
दिल गुफ़्त मरा इल्मे-लुइनी हवस अस्त | 
तामीसे - कुन अगर तुरा दस्तर्स अस्त ॥ 
शुफ़्तम कि अलिफ़, ग़ुफ़्त दिगर, गुफ़्तम हेच | 
दर ख़ाना अगर कस अस्त, यक हरफ़ बस अस्त ॥ 
अथ--दिल ने कहा कि मुझको ऋद्धि-सिद्धि-विद्या की चाह 
है, यदि तुमको इसमें योग्यता प्राप्त हो, तो मुझको शिक्षा दे । 
मेंने कहा कि अलिफ़' | उसने पूछा कि और आगे भी कुछ ९ 
मैंने कहा कि कुद्ठ नहीं । दिल्ल के घर में अगर कोई स्थान रखनेः 
को है, तो वहाँ एक अक्षर ( अलिफ़, अ ) काफ़ी है । 
प्रजापति के उपदेश को इंद्र वत्तीस-वत्तीस वर्ष तकः 
विचरता रहता था, आपके इस “१” ( अलिफ़ ) रूपी उपदेश को 
हम पूरे वत्तीस दिन तक एकांत में प्रतिदिन विचारेंगे, फिर और 
सुनने को उपस्थित हो जायँगे। 
( जिज्ञासु प्रेम से चरण छूता है ) 
ज्ञानी--नारायण ! यह क्‍या? यह क्या ? अभी से उस 
सारे उपदेश को भूल गए। इंश्वर के लिये हमें शरीर रूपन 
सममोी, और न अपने आपको इस शरीर सें वद्ध मानो | अच्छे 
जिज्लासु हा कि आते हो हमें परिच्छिन्न बनाने लगे। प्यारे! 
हम तो तेरे भीतर विद्यमान हैं, तेरे शरीर में प्रकाशमान हैं, 
तेरे घर में पाहुने ( मेहमान ) हैं, वहीं हमसे श्रति प्रेम के 


अद्टत श्ष्ध 


साथ श्रालिंगन द्ीी नहीं, बचरन्‌ एकता-लाभ करो। ऐ मेरे प्राण ! 
घर भस॑ सहमान छोड़कर बाज़ार में फिरते रहना उसका अपमान 
करना है । ह 
. तालिब ! मकुन तोहीने-मन दर उ़ाना अत राम श्रस्त वीं। 
रूताफ़्ती अज़ मन चरा ? दर क़ल्वे---तो पेदास्वम ॥ 
अथर--हे जिज्ञासु ) मेरा अपसान मत कर | तेरे घर में राम 
रहता है, वहाँ देख। ऐ प्यारे ! तू मेरे से मुख क्‍यों फेरता है, 
मैं तो तेरे दिल में हर समय विद्यमान हूँ। 
अपने शरीर और नाम, बुद्धि और देखने-मात्र के परदों कोः 
उठाकर देखो, उसी दम राम से मिलाप होगा । 
यार असाडे ने अंगिया सुलाया । 
असाँ खोल तनी गल ला लिया | 
असाँ घुट जानी गल लाय लिया ॥ 
घुपपे रसिया, आप रस, आपे रावन हार। 
झआपे ही गल चोलड़ा प्यारे, आपे सेज पधार ॥ 
आपे माद्दी मदली प्यारे, आपे पानी जाल । 
आपे जाल मनक्कडढ़ा प्यारे | आपे सब दा काल ॥ 
चार कोट चोद॒ह भुवन, सर्वव्यापक राम ! 
नानक ऊन न देखिए पूरन ताके काम ॥ 
अलिफ़ ओही हैं ओही सुरूप सोहना, सही सच विचार खाँ ओही हैं ते । 
जिन्हें चेद अभेद पुकारदे नी, होया चाम चमकड़ी चूही हैं ते॥ 
ते ही विप्णु घिरंच सुरेश होया, कहीं काक टोता कहीं कुट्टी है ते ।. 
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हैं त्‌ ही, हैं त्‌ ही, गोपाल सिंह, कुछ दह्ठी हैं, द्ठी हैं, तूह्दी हैँ त॑ ॥ 


(९ 


८ 


5 ! 3»! ३ !!! 


शस् | 


( रिसाला अलिफ नं० ४ से ६७ ) 
धीरा: प्रेत्यास्माल्लोकादमस्टता भवंति । ( साम० केनो० मं० ३ ) 


अथ--ज्ञानवान्‌ पुरुष इस संसार से मुख मोड़कर अम्रत पद्‌ 
लाभ करते हैं । 
प्रेम-सुराही सो पिये, जो सीस दक्षिणा देत । 
लोभी सीस न दे सके नाम प्रेम का लेत || 
ता शाना सिफ़्त सर न नहीं दर तहे-अरो । 
हरगिज़्ञ व सरे-ज्ुरुफ्रे-निगारे नरसी॥ १॥ 
ता सुर्मा सिफ़्त सूदा न गरदी तहे-संग। 
हरगिज्ञ व सफ़ा चश्से-निगारे नरसी ॥ २ ॥ 
ता हम चो दुरें सुफ़्ता न गरदी वा तारन 
हरगिज़ व बना गोशे-निगारे नरसी॥ ३ ॥ 
ता शुल्ष श॒ुदा ववरीदा न गरदी अज़ शाख् | 
हरगिज़ व गुले-हुस्नेनिगारे नरसी ॥ ४॥ 
ता ख़ाके-तुरा कृज़ा न साज़ंद कुलालां | 
हरगिज़ व लचे-लाले-निगारे नरसी ॥ & ॥ 
ता हम चो क़ज्मम सर न नही दर तहे-फारद | 
हररशिज़ व सरअंगुश्ते-निगारें नरसी ॥ ६ ॥ 
ता हम चो हिना सूदा न गरदी तहे-संग। 
हरगिज़् थ कफ़े-पाए-निगारे नरसी | ७ ॥ 
..._ # यह स्वामी राम का चौथा लेख है, जो पूर्वोक्त उढ मासिक पत्र शियाज्ञा 


अलिफ” में सन्‌ १६०० में प्रकाशित छुआ था, जिसको लिखते-लिखते स्वामौजी 
र्नों में सहित परिवार पधार गये थे और जो फिर ५, ६ नं० के साथ छापा गया | 
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अथ--( १ ) जब तक कंघी की तरह तू ( ज्ञान के ) आरे के 
नीचे सिंर न रक्खेगा, तब तक अपने प्यारे के केश-पाश तक न 
पहुँच सकेगा । ह 

(२) जब तक तू अर्थात्‌ तेरा व्यक्तिगत अहंकार सुस्मे की 
तरह ( ज्ञानरूपी ) पत्थर के नीचे घिस नहीं जायगा, तब तक त्तू 
अपने प्यारे की आँख तक भी न पहुँच सकेगा | 

(३ ) जब तक कि सोती की तरह तू तार से न छेदा 
जायगा, तव तक तू अपने प्यारे के कान तक भी न पहुँच सकेगा। 

(४) जब तक कितू फूल होकर टदहदनी से नहीं काटा 
जायगा, तब तक तू अपने प्यारे के सुन्दर गले तक न पहुँच 
सकेगा । 

(४ ) जब तक कि प्रेम-मद्य-विक्रेता रूपी कुम्हार लोग तेरी 
मिट्टी को पान-पात्र न बना लेंगे, तव तक तू अपने प्यारे के लाल 
अधरों तक भी न पहुँच सकेगा । 

(६) जब तक लेखनी की भाँति तू (ज्ञान के) चाक्त के नीचे 
सिर नहीं रकखेगा, तब तक तू अपने प्यारे की उँगलियों के 
सिरों तक अर्थात्‌ पोरों तक न पहुँच सकेगा | ह 

(७) जत्र तक कि मेहँदी की तरह तू ( ज्ञानरूपी ) पत्थर के 
नीचे न पिस जायगा, तब तक तू अपने प्यारे के पाँचों के तत्वों 
त्तक न पहुँच सकेगा । 

ख़ाक दर चश्से कि ओ न शिनाझत हुस्ते-ऱवेश रा | 
मुरदा आ दिल को बला गरदाँ नशुद दरवेश रा ॥| 
अथ--उस आँख में धूल पढ़े, जिसने अपने सौंदर्य को 
. नहीं पहचाना, और वह दिल मुर्दा दो, जो साधु (सच्चे त्यागी ) 
. श्र न्योछावर नहीं हुमा । 
इश्क़ करन तलवार दी धार कम्पन ) 
नहीं कम एड भुक्खियाँ मंगियाँ दा॥। 
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ज्च्च्ि 
री] 
व, 


एपे था नहीं अद्बंगियाँ दा।. 
एड ता कम्म हे सिराँ थीं लंधियाँ दा ॥ 
चे, चिता दे चढन सुखालडढ़ा हे, 
घुट साह इको छाल मार देनी। 
नरद इश्क़ दी खेढड़नी खरी ओखी, . 
तरस-तरस बाजी जान हार देनी । 
जेढ़ें इश्क़ दी मौत तों फिरन डर दे; 
वॉाँग खोतयाँ उमर शुज्ञार देनीा 
बज़ ख़दी चेज़ार गश्तन दोस्त रा ज़स्तान जि जाँ 
तके-दरमाँ. क्दनो व दर्दे-इश्क्सा साहतन ॥ 
ऐुपिसर इंदकू अस्त जानत स्वेशतन रा इश्क़ दा। 
इं चुनीं बाशद व मानी झचवेश रा व शिनार्तन ॥ 
अथ--अपने व्यक्तिगत अहंकार से विरत होना, प्यारे को 
मन-प्राण से हू ढ़ना, प्यारे के मिलने में जो हुःख मिलें, उनकी 
चिकित्सा का त्याग करना, और अपने प्यारे के प्रेम के साथ 
अनुकूलता करना, थे वातें हैँ जिनसे अपना स्वरूप पहचाना 
जाता है, झथवा अपने आपको पहचानने के ये अथ हैं । ऐ बेटा ! 
तेरा प्राण तो स्वयं प्रेम है, इसलिये तू अपने आपको प्रेम- 
स्वरूप समझ । 
९ए०]0508ए४7 आधी 58ए९८ |5 ॥8 आधी 052 4६, 
2 कएा050202८ए 50 05० ४5 [6 ईव4!] 5372८ 4९ 
अथ--जों कोई भी अपना जीवन (प्राण) वचाएगा, वह 
उसे खोयगा; श्र जो कोई उसे खोयेगा, वह उसको वचायेगा। 
तात्पय यह कि अपने ग्राणु को भगवान्‌ या सबसाधारण की सेवा 
में निद्वाचर करने से श्रमर जीवन प्राप्त होता है; और यदि 
स्वाथपरनता से दूसरों की सेता से वह अपने जीवन का उपयोग नहीं 
करता, वरन्‌ समस्त आयु पेट-पालू की भाँति फेवल पेट के घर्न्धों: 
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में व्यतीत करता है, बह वंस्तत: अपने आपको हर प्रकार से नाश 
करता है, न इस संसार में उसे सुख और मानवीय जीवन प्राप्त 


होता है, और न परलोक में । 


प्राण दे, प्राण-प्यारे से मिल्ल | सर त्याग, सरदार वन | सूली- 
पर चढ़, मं धर ( विजेता ) बन | अपने दीप्ििमान्‌ मुख से आवररु 
डठा, चंद्र और सू्य को छिपा | 

कुमरियाँ झाशिक़ हैं तेरी सरो चंदा है तेरा। 
बचुलघुले तु पर फ़िंदा हैं, युल तेरा दीवाना है । 

खदी ( अहंकार ) छोड़, खुदा ( इश्वर ) हो । 

आपत्ति--वंद भी कभी नदी हो सकता दे ९ अंश क्योंकर 
: चूणा बन सकता है ९ हम ईश्वर कभी नहीं हो सकते | 
. उत्तर-प्रथम तो वम अपने आपको और का और मान रहे. 
हो, आत्महत्या कर रददे हो; और दूसरे इश्वर को कुछ का कुछ: 
जान रहे हो, उसे परिच्छिन्न बना रद्दे हो, कलंक लगा रहे हो ! 
ऐसी दशा में सच्चाई आप पर कभी प्रकट नहीं हो सकती। 
अल्वत्ता 'मैं', वत्वम! का लक्ष्याथ जानो और इंश्चर ( तत्‌ ) के 
खरूप को पहचानो, तो श्रभी आनंद का वह माघुय प्राप्त हो कि 
चूँ और चरा के ओछ मिल जायँ। “मैं अमुक डिगरी पाया 
हंआ, अमुक जाति, अमुक चृत्ति, अमुक स्थान-निवासी इत्यादि? 
तम नहीं हो, इसका नाम वेदांतवालों ने “अहंकार! रक्खा है। 
यह “अहंकार! तम नहीं हो। यह “अहंकार” आत्मा नहीं है, यह 
“अहंकार” ईश्वर नहीं है। जब ज्ञानवान से यह वाक्य सुनाई 
देता है “में त्रह्म हैँ? ( मन खदायम ), तो न 'मैं? से उसका त्ात्पय 
अहंकार द्ोता है, और न ब्रह्म से तात्परय गुणॉवाला परिमित 
ईश्वर (एशाइठ्मबो ७00 ) होता हे । इस वाक्य के तत्वाथ 
को न सममकर साधारण मनुष्य इस प्रमानंद्‌ को अपनी 
नासममी से आकस्मिक विपत्ति समझ बेठता है। अहंकार 
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व्यक्तित्व ) तेरा स्वरूप नहीं है। इस अहंकार को वेदांत 

निकालना चाहता है। अहंकार का अभाव करवाता है ! 

क्रिसी राजा के पास एक अजनबी कवि प्रशंसा की कविता 
चनाकर लाया, जिसक्ना आरंभ इस प्रकार था-- ह 

“ऐ ताजे-दौलत वर सरत अज़ इब्तिदा ता इंतिहा |”? 

अर्थ-हे राजन्‌ ! लद्षमी का मुकुट तेरे शीश पर आदि से 
अंत तक ( सदव ) सुशोमभित रहे । 

राजा साहव फ्रारसी-भाषा से अनभिज्ञ थे, किंतु नियमानुसार 
अपनी अज्ञानता प्रकट करना न चाहते थे। कविता निरसंदेद्द 
चड़ी उत्तम थी। राजा साहव ने गुणप्राहकता दिखाने के लिये 
उस्र कब्र फो.पारितोषिक ( पुरस्कार ) द्वारा धन-संपतन्न कर देने की 
आज्ञा प्रदान की । इस पर दरवार के कवि को बड़ी ईर्ष्या हुई । 
राजा साहव के सम्मुख उस नवागत कवि से कहा फि अपनी 
कविता के पर्दों की ज़रा तक़ती ८ छुंद-मात्रा, गिनती ) कीजिए। 
नवागत कवि तक़ती करने लगा-- 

“ऐ ताजे - दौ! ....मुस्तफ़ालन,.....--“तज्न घर सरत”.... 
सुस्तफ़ालन---आदि । 

वेचारा कवि “तज्न वर सत” कह दी रहा था फि द्रचार के 
ऋषि ने उसकी ज़बान रोक ली कि अरे नीच ! हमारे महाराज को 
“तत्न बर सतत”, अर्थात्‌ “ताल तेरे सिर पर”, ऐसा अपमान फा 
चाक्य बोल रहा है | बस चुप रह | राजा साधव भी क्रोध से भर 
गए, और ऑठ दाँतों से काटकर बोले--“ए | यह बात है !” वह 
शरीब हकक्‍्का- वक्‍का रह गया कि लेने के देने पड़ गए, इत्यादि । 

ठीक इसी तरह ओ राज-राजेश्वर मनुष्य ! वेद भगवान्‌ 
६ कवि ) तेरी प्रशंसा के गीत यह कहकर क्षाया है--“अयमात्मा 

ब्रह्म” यह आत्मा ब्रह्म है, “तत््वमसि? वह तू है, आदि। 

स्‌ अपने अहंकार से उस पवित्र वाक्य को मत विगाड़ । ह 
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“दासे-तज़बीर म्ुंन चू दिगराँ क़रणँ रा” अर्थात्‌ औरों की 
भाँति क़रान को छुत्न-कपट का फंदा ( जाल ) मत बना। इस 
कविता को रद करने से न वेद भगवान्‌ का अपमान कर, और 
न अपने सिर पर लात खा | 

उपर्थक्त रृष्टांत इस प्रकार भी सुनने में आया है क्रि नवागत 
कवि तक़ती करते समय जब बोला “ऐ ताजे-दी, मुस्तफ़ालन” 
तब दरबारी कषि बड़ी तेज़ी से चिल्लाया--“आगे भी तो कह्दो। 
आगे | आगे ||” नवागत कवि अपने शत्र के दुष्ट संकल्प को 
भाँप गया, और तत्काल द्रबारी कवि की ओर मुख करके 
ज़ोर से बोला--“लतद बर सरत--मुरःफ्रांलन”, जिसके अथ यह 
हैं कि “ऐ छिद्रान्बेषी | लात तेरे सिर पर है श्रर्थात्‌ तुमको 
फटकार है ।” 

* प्यारे ! तेरे मूढ़ स्तुतिकर्त्ता अहंकार की वेद्‌ भगवान्‌ निंदा: 
'करंता है-- 
प्रकृते: क्रियमाणानि गुण: कमौंणि सर्वशः । 
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति सन्‍्यते ॥| (गीता ३, २७) 
अथ--माया के गुण करत हैं सभी करम यह जान | 
अहंकार-विमूढ़ जन लेत अपन को मान | 

ज़ि हक़ बेख़बर ग़ाक्ित्त अ्ज़ञ ज़्वेशतन । 

) शिनासद कि हर कार आयद ज़ मन ॥ 
गिरफ़्तारे - जहल्लस्त ख़ब्तश रखसासते । 
| यर अद्वासे-ओ हेफ़ खुदंन रवासत।|॥ 


अर्थ--इश्वर से अपरिचित और श्रात्मविस्मृत मनुष्य यह 
सममभता है कि जो कुछ काम दोता है, वह मेरे से होता है; वह 
मृढृता में फँसा हुआ है और उसका खब्त ( पागल्पन ) उन्नति: 
पर है, उसकी ऐसी दशा पर शोक करना चाहिए । ः 
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अर्थ--अहंकार और घर्ड के प्रमाद से उन्मत्त ( भ्ज्ञानी 

ओर स्त्रार्थी) मनुष्य जो काम उसके स्वभाव से अपने आप 
होते हैं, वह ( अज्ञान के कारण ) उनका कर्त्ता अपने आपको 
मानता है । 


अहंकार को अपने संग में मत रख, अहंकार का अमाव 
कर । अहंकार के कारण न स्वय॑ छोटा बन और न ईश्वर को 
'परिच्छिन्न ( 97706 ) समझकर अपने से भिन्न बना। बढ़ी 
भारी भूल संसार में यह फेल हुईं है कि आत्मा ( अपना आप, 
580० ) जो विचार और बुद्धि से परे है, उसको ज्ञात पदार्थों 
के समुदाय में लाया चाहते है; वह निगशु ण है, उसकी गुणवांला 
किया चादते हैं | 
जैसे सु्य से समस्त पशु, पक्ती और मनुष्यादि प्रतिपालित 
होते हैं; आँख देखती है सूर्य की कृपा से; हाथ काम करते हैं 
सूर्य की चेतनता ( ०7००४४ ) लेकर; भूमि स्थिर है, तो सूथ के 
कारण, समस्त काम-घंथे का क्रम सय की सहायता से चलता है, 
लोगों के लिये आहार सूय की कृपा से उत्पन्न होता है, चंद्रमा 
की चंद्रिका वस्त॒तः रथ द्वी का प्रकाश होती है, तेल प्रकाश को 
सूय ही से प्राप्त करता है, और इंधन ताप को सूर्य ही से पाकर 
आता है, संसार में भला-चुरा जो होता है, सूर्य ही की करतूत 
ड्वोती है । 
अआदित्येजेव ज्योतिपाउस्ते पल्यच्रते कर्म कुरुते बिपल्यतीति । 
अथ-सूर के प्रकाश से मनुष्य वठता है, चलता-फिरता है, 
काम-क्राज़ करता है और घर लौट आता है। । 


र्म १६७ 
फिसी अच्छे या बुरे काम को करते समय प्रत्येक अंग और 
: अवयव की गति का कारण सूये दी दोता है, किंतु कभी न देखा 
या सुना कि किसी न्यायालय (कचहरी ) में सूर्य को प्रतिवादी 
सस्थिर करके नालिश दायर हुई हो । 

ऐ प्रकाश के स्रोत ! तुसने यह क्या अंधेर मचा रक्खा है कि 
'प्रत्येक-बात के करने-करानेवाले भी दो और अलनुत्तरदायी भी 
बनते हो ! ओ सूर्य ! आप द्वी तो अपराधी हो और आप ही 
सब काम-धंधों के देखनेबाले साक्षी वन बेठते हो। कहाँ तक 
वचकमे दोगे । आज महान्‌ मनुष्य के न्यायालय में बयान दो-- 

ख़ाके-पस्ती से अगर दामन तिरा हमदम नहीं । 
यह बढ़ाई का निशाँ ऐ नय्यरे-आज़म नहीं ॥ 
अपनी हस्ती से भी तू अब तक अगर सहरम नहीं । 
हमदम यक ज़रेए-ज्लाके-दरे आदम नहीं || 
तू सदा मिनत्नत पिज्ञीरे सुबहो फ़रदा ही रहा | 
न्रे-मसजूदेमलक फ़ैवे-तमाशा ही रहा ॥ 

सूर्य के इजहार (शुभ प्रतिज्ञा के साथ )-ऐ शासकों के 
शासक मनुष्य ! सब कुछ मुमसे प्रकट छोता भी है और में 
बकेसी काय का कर्ता भी नहीं होता। पर आप ज़रा अपने 
औरेवान में मुह डालकर तो देखिए, मेरे कुत्न और उद्धव-स्थिति 
का तो पवा लगाइए | में तो केवल आपका द्योतक हूँ, आपकी, 
छाया हूँ। जा कुछ आप बस्तुतः हो, में उसका प्रतिविम्ब हूँ। 
मेरी क्या मजाल कि आपकी आत्मा को और का और वर्णन 
कर सकूँ । उल्टा मुझे अपराधी ठहराते हो। क्या खुच-- 

जादू वह जो सर पर चढ़के वोले।॥ | 

पाठक ! अब ज़रा विचार करो और देखो कि आपकी 
आत्मा बुद्धि या अहंकार नहीं है, और न वह कभी कंहती है 

“मैंने अमुक काम किया, मेंने यह वनाया, वह चनाया, 
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केसे-केसे आनंद उठाए, क्या-क्या न कर दि्खिलाया, इत्यादि ।” 

आत्मा ऐसी ओछा नहीं कि उस पर यह पद्य तज्ञागू हो सके-- 
इतना भी चाहिए हौसला फ़ब्वारा साँ न तंग। । 
चुललू ही भर जो पानी में गज़-भर उछल पढ़े ॥ 

आत्मा तो सूर्य के समान है। उससे भिन्न भी कुछ नहीं+ 
और वह कर्ता-भोक्ता भी नहीं। अस्तित्व के विशाल मंदिर में 
आत्मा से सत्ता पाकर पाँचों प्राणों (प्राण, अपान, व्यान; 
छदान, समान ) से अपना-अपना काम होता है । 

य; प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वोन्तरः | यो5पानेनापानीति स त' 
आत्मा स्वोन्तर: । यो व्यानेन व्यानीति स त आत्मा सर्वान्तरः | यो 
उदानेनोदानिति स त आत्मा स्ोन्तरः। एप त आत्मा सर्वान्तरः । 

( बृह० उप०, ऐ३-४-१ ) 
अथ--वह जो प्राणवायु के द्वारा श्वास लेता है तेरा आत्मा 
है, सबमें रहनेवाला; वह जो अपान वायु के साथ नीचे को' 
जाता है, तेरा आत्मा हे, सब में रहनेवाला; वह जो व्यान से 
प्रत्येक स्थान पर पहुँचता है, तेरा आत्मा है, सबमें रहनेवाला; 
बह जो उदान से ऊपर को घढ़ता है, तेरा आत्मा है; सबमें: 
रदनेवाला; यह तेरा आत्मा सबमें रहनेवाला है । 

आत्मा के प्रकाश में सब इंद्रियाँ रहती-सहती हैं । मस्तिष्क: 
रूपी हार्मोनियम (वाज।) से बुद्धि और अहंकाररूपी स्वर 
आत्मा के कारण से निकलते हैं, किंतु यह आत्मदेव इस खयाल 
से मिन्न और परे है कि “मैं करता हूँ।” आत्मा कभी नहीं 
कहता कि “मैंने खन बनाया, मेंते हड़ियाँ और पह्े तेयार 
किए, मैंने वाल बढ़ाये, आदि ।” सच कुछ होता भी उसी 
से है और वद्द आप करने का नाम भी नहीं लेता। करने-कराने 
की विवेचना (00ग्नाडट०ंं०परष्ग्र९5छ) से परे है आत्मा 
विषेचना और बुद्धि ( 0075७४०ए४४०९४५ ) तो उसका एक 
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खेल है | जदाँ सेकढ़ों काम उसकी सत्ता से * अपने आप हो रहे: 
“जैसे. श्वास-प्रश्वास, रक्त-संचालन, लार ( थूक्र ) उत्पादन, 
अज्ञ-पाचन आदि--बहाँ मस्तिष्क का सोच-विचार भी उसी 
के प्रकाश के कारण देखने में आता है। बुद्धि (370९० )' 
एक चिमटे ( 0089 ) की तरह है, जो संसार के सब पदार्था 
को पकड़ सकता है, किंतु इस चिसटे में यह सामथ्य नहीं कि-- 
उन उंगलियों .को पकड़ सके, जिनके वश में खद है, और 
जिनके वश में आकर वस्तुओं पर अधिकार पाता है। दुसरे 
शब्दों में, चुद्धि ( 007800५87०४७, विवेचना ) अनुभव में 
आनेवाली वस्तुओं पर यद्यपि अधिकार प्राप्त कर सकती है, किंतु 
आत्मा को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि आत्मा उन उंगलियों 
की तरह है, जिन्होंने चिमटे को वश में कर लिया है-- 


यो मनसि विष्ठन्मनसो5न्तरः, य॑ं मनो न चेदू, यस्य मनः शरीर |. 
यो मनोन्तरों यमयति एप त आात्माअन्तर्याग्यस्तः ॥ , 
( हू० उ०, अ० ३, त्रा० ७ मं० २० ) 


अथ--बह जो मन ( बुद्धि - अहंकार ) में रहता है सन से 
अंतर ( प्रथक ) है, जिसको मन नहीं जानता, मन जिसके लिये 
शरीर (वा बस्त्र की भाँति ) है, जो भीतर से मत को चलाता: 
है, वह तेरा आत्मा अंतर्यामी, अमृत है 

: ख़िरद रा दोश में शुफ़्तम कि ऐ अकसीरे-दानाई।। 

इमत बेसाफ़ हुशियारी हमत चेदीदा वबीनाई  ॥ 

चे गोई दर वजूद आ कीस्त कीं शायस्तगी दारद । 

कि तो वा आवरूए-स़्वेश ख़के-पाए-ओसाई ॥ 

अथ--कल रात में बुद्धि से कहता था कि ऐ सममक की 
रसायन ! तेरा चातुर्य बिना मस्तिष्क के है, और तेरा समस्त 
दर्शन बिना आँखों के है । तू वतला कि इस शरीर में वह कौन है 
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जो ऐसी थोग्यता रखता है कि तू अपने मुखमंडल की -कांति पर 
“उसके पेरों की धूत्लि मल्ती ( घिसती ) है 
आपत्ति--संसार में तो दो ही प्रकार की वस्तुएँ होती हैं-- 
'जड़ ( बुद्धि-रह्ित, एए00980008 ). और चेतन ( बुद्धि-सम्पन्न, 
(078०078 ) | आपके कथन से यह सिद्ध होता है कि आत्मा . 
चेतन नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि आत्मा से कोई काम होते 
समय आत्मा में यह विचार नहीं होता कि “मैं कर रहा हैँ?, 
अतः इस हेतु कि आत्मा “चेतन? नहीं है, तो वह आपके तके- 
शात्र की दृष्टि से 'जड़! अवश्य है | 
बड़े आश्चय का स्थान है कि आपका वेदांत आत्मा को जड़ 
मानता है | ऐसी जड़ आत्मा भज्ना चेतन बुद्धि को शक्ति देने की 
क्‍या सामथ्य रख खकती है ९ 
उत्तर--हाँ, संसार में तो दो ही श्रकार के पदार्थ होते--जड़ 
ओऔर चेतन, किंतु भात्मा संसार की वस्तु नहीं है।यह भाल 

“इंद्वियों के गली-कूचों में नहीं बिकता । 

होश भी जिसपर फड़क जाय,वह सोदा ओर है 
पाए-ज़ाहिर रो हमेशा राहे-ज़ाहिर मेरवबद। 
क़तआ राहे-बातनीहा कारे-पाए दीगर अस्त ॥ 

ह अथ--प्रत्यक्ष रीति पर चल्लनेवाला पत्म ( अर्थात्‌ वह पग जो 
सदेव केवल दिखलावे वा असत्य सार्ग या धमं पर चलता है ) 
वसदेव दिखलावे के माग पर चलता है, किंतु सच्चे रास्ते पर 

' चलना किसी और पग का काम है | 

आपके धअर्थों में जड़ और चेतन को लिया जाय, तो आत्मा न 
जड़ है, न चेतन, वह वर्णन में आ ही नहीं सकता । जब तक तुम 
जड़ और चेतन की बुद्धि रखते हो, आत्मा का साज्षात्कार नहीं 
हो सकता | जत्र आत्मसन्षात्कार होगा, जड़ चेतन की-बुद्धि उठ 
-जायगी । यह तो बताओ, आत्मा सोचे, तो क्या सोचे । सोचने 
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तु 


के व्यवहार में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। 
आत्मा से भिन्न-कोई वस्तु ही नहीं, तो पहचान के क्‍या अथ!? 
ओर सोचना कैसा 
' जब में भी वह ( आत्मा ), यह भी वह ( आत्मा ); वह भी 
चह ( आत्मा )) और सब हद्वी कुछ वह ( आत्मा ) है, तो उससे 
पंभिन्न शेष क्‍या रहा, जिसके विषय में वह ( आत्मा ) सोचे । 
“आत्मा में संसार कहाँ रहा ? सूथ की इतनी आयु हो गई 
सूर्य ने अंधेरा कभी सखप्त में भी नहीं देखा |दिन और 
“रात, अँधेरा-उजेला भूमि के लिये थे | सूर्य में न कभी रात पड़ी है, 
“नल दिन चढ़ा है। विवाकर ने जहाँ दृष्टि डाली, अँधेरे ने आँख 
चुरा ली । प्यारे | सूर्यों के सूथ आत्मदेव के लिये अज्ञान या 
/संसार .कहाँ ? आत्मा को भत्ता केप्ा सोच-विचार ९ सोच- 
विचार तो देश-काल-बस्तु आदि में फँसे हुए के लिए ठीक है । 
“जो भूत, भविष्य; वतमान, सब काल में प्रकाशमान हो, वह 
“किस कल या परसों की चिंता करे। जो सव घरों में विद्यमान 
हो, वहद्द किस' लुप्त स्थान तक पहुँचने की चिन्ता करे ९.जो 
व्सवव्यापक हो, वह किस प्राप्तव्य पुष्प के पाने का उपाय करे ९ 
क्या सोचे क्या समझे रास १९ त्तीन काक्त का वाँ क्‍या कास १ 
।.. क्या सोचे क्या समझे राम १? तीन लोक नहीं उपजा धाम 
'नित्य तृप्त सुखसागर नाम ९ क्या सोचे क्या समझे रास ९. 
जहाँ राम तहाँ काम नाँह, जहाँ काम नहिं राम | 
50:------ 
यत्र हि द्वेतमिव भवति, तद्ितर इतरं पश्यति, 
तदितर इतर जिप्रति, तद्तिर इतर रसयते, - 
तद्तिर इतरममभिवद॒ति, तद्तिर इतरं श्णोति, 
4. तदितर इतर मजुते, तद्तिर इतरं स्पृशति, 
. “7 त्द्ितिर इतरं विजानाति, यत्रत्वस्य स्वमात्मेबाभूत, 





१७२ स्वासी रासतीर्थ 


तत्केन क॑ पश्येत, तत्केव क॑ जिम्न त, तत्केन क रसयेत, 
वत्केव कम्मिवदेत्‌, तत्केन के श्थणुयात, तत्केन क॑ सन्‍्वीद, 
तत्केन के स्पशेत्‌, तत्केव क॑ विजानीयात्‌, येनेदं सर्वे विजानाति, 
त॑ केन विजानीयात,“*"“““विज्ञातारमरे केव विजानीयादिति । 
( बृह०, अ० ४, म० २, में० १९ ) 
अर्थ--जहाँ भिन्नता दिखाई देती है, वहाँ एक दूसरे को 
देखता है, वहाँ एक दूसरे को सूघता है, वहाँ एक दूसरे का रस 
"लेता है, वहाँ एक दूसरे की चर्चा करता है, वहाँ एक दूसरे को 
सुनता है, व्दों एक दूसरे की चिन्ता करता है, वहाँ एक दूसरे 
को छूता है, वहाँ एक दूसरे को जानता है। किन्तु जहाँ सब कुछ 
एक आत्मा ही आत्मा हो, वहाँ किसको किससप्रे देखे ? किसको 
'किससे सू थे ? किसका किससे रस लेते ? किसकी किससे चर्चा 
करे ? किससे किसकी सुने ? किससे किसकी चिंता करे ९ किससे 
किसको छुए ? किससे किसको जाने ? जिससे ये सब वस्तुएँ 
जानी जाती हैं, उसको किससे जाने “है ( प्रिये ) ! वह्द 
जाननेवाला ( ज्ञानखरूप ) किससे जाना जाय ९ 
ऐ ख़॒दा जोयाँ ख़दा शुमकदायेद । 
गुम दरीं अमवाज क़ुलज़म कदयेद ॥ 
अर्थ--ऐ खुदा के ढू ढ़नेवालो ! तुमने अपने खोज से खुदा 
को लुप्त कर दिया है; और उन ( प्रयल्नहपी ) लहरों में तुमने 
उस समुद्र ( अनन्त सामथ्य ) को छुपा दिया है । हु 
कहीं यह न समझ बेठना कि आत्मा दीवाल की भाँति जड़ 
(अर्थात्‌ अज्ञान से आव्वत अथवा तमसादत्त ) है। आत्मा वो 
ज्ञानखरूप है श्रति भगवतो को आज्ञा सुनो-- 
यद्दौतन्न पश्यति, पश्यम्वैदन्न पस्यति, न हि अष्डुइ प्डेविपरिलोपो 
दिद्यतेडविनाशिल्ाद, न तु तद॒द्वितीयमस्वि ततो<्न्यद्विमक्त यद पश्येद |: 
( बृ० 3०, ४-३-२३ ) 


राम. श्ड्३्‌ 


.  अथ-( यदि यों कहो कि ) आत्मा वहाँ ( सुघुप्ति में ) कुछ 
नहीं देखता, तो ( यद्यपि नहीं देखता पर ) देखता हुआ नहीं, 
'देखता है, क्योंकि द्रष्टा-स्वभाव आत्मा में देखने की शक्ति 
कभी नष्ट नहीं होती, वह अविनाशी है; किंत वहाँ कोई दूखरा है 
नहीं, आत्मा से भिन्न का नाम और चिह् वहाँ लुप्त है। अत 
 आत्तमा देखे किसको ९ 

. आगाहनियम अज्ञ शिवहे-ती दामन कि नज़ादस्त | 
दोशीज़ए-अज़॒ दूदहे-शिवहे-तो. झदम रा॥ 
अर्थ--मैं तेरी उपम्ा से परिचित नहीं हूँ, क्‍योंकि में जानता हूँ 
कि प्रकृति ने तेरा उदाहण उत्पन्न नहीं किया है। नास्ति की कुमारी 
कन्या तेरी उपमा के वंश में से है, अर्थात्‌ तेरी उपमा “नहीं? रूप है । 
यह्वैतक्ष मनुते, सन्‍वानो वे तज्न मनुते | न दि सन्‍्तुमत्तेविपरिक्नोपो 
विद्यतेईविनाशित्वादू, नतु तद्द्वितीयमस्ति, ततो&न्यदूविभक्क यन्मन्वीच ॥ 
(बह ० उ०, ४-३-र२८ ) 

' अ्र्थ--आत्मा कुछ नहीं सोचता और यद्यपि नद्दीं सोचता, 
पर सोचता हुआ नहीं सोचता है। आत्मा में सोचने की शक्षि 
कभी नंष्ट नहीं होती, क्योंकि वह अविनश्वर है; किंतु वहाँ कोई 
दूसरा है नहीं, आत्मा से भिन्न का नाम और चिन्द्‌ लुप्त है। 
अत; आत्मा किसको सोचे ९ 40 

सलिल एढको द्र॒प्टाउद्वेतो भवति। एप बहालोक:""*** एपा5स्प 
'परमागतिरेषा5स्य परमा संपरदेषो5स्थ परमो ज्ञोक एपो5स्य परम आमंदः | 

( छ्ृ० 3०, ४-३-३२ ) 
अथ-आत्मदर्शी ज्ञानी वह अनुपम सिंधु हो जाता है, जिसकी 
तरंगें और बुदबुदे आदि चित्र-विचित्र पकार के हैँ। ज्ञान ही 
ब्रह्मलोक है |" यददी ( आत्मज्ञान ) उसकी यरम गति है, यही 
“उसकी वड़ी से बड़ी संर्पात्त ( विभूति ) है, यद्दी उसके किये उच्चतम 
पद वा लोक ; , और यही उसका परम आनंद 


श्ब्छ .. खामी राम॑तीर्थ 


प्रेयान्य: सदनधनात्मज अियादेयस्परेग्णा श्रियामिति मनन्‍्यते परा च # . 
परार्थ्यावधिरवधीरि तैतराधथ्यों विज्ञेयः, स खलु सुखाव्धिरन्तरात्मा (' 
ह ( स्वराज्यसिद्धि ) 
. अर्थ-आत्मा जो सबका सहारा है; घन, धाम, स्त्री, पुत्र 
आदि सबसे अधिक जिसकी चाह है; जिसके लिये अन्य वस्तुएँ 
प्रिय होती हैं; जो सबकी कामनाओं का परिणाम है; जिसके. 
लिये सब॒॒वस्तुएँ हैं, और जिसको कोई प्रयोजन नहीं हैं; ऐसे: 
आत्मा का क्‍यों साक्षात्कार न किया जाय; ऐसे आत्मा का ज्ञान 
क्यों न भ्राप्त किया जाय १ ह 
जिज्ञासु--अभी छुछ पल्ले नहीं पड़ा । गड़वड़-सी मच 
गई है। द 
ज्ञानी-आत्म-साज्ञात्कार कोई खालाजी /मौसीजी ) काः 
घर नहीं है। यहाँ घेय॑ और संतोप की आवश्यकता है। सरकार' 
क यहाँ छोटे-छोटे असामियों के लिये कई वर्ष आशावान्‌ . 
रहना पढ़ता है, और फिर भी नौकरी चाहे मिले, चाहे न 
मिले; अनन्त ज्ञान के लिये इतना अधिक असंतोष ! बाह,, 
साहस मत हारो। ह 
श्रवणायापि वहुमियों न लभ्यः श्रुपवन्तोडपि बहवो यन्नविद्यु :। 
आश्चर्यों वक्ता कुशलोउ्स्थ लब्घा5श्चर्यो ज्ञावा कुशलानुशिष्ट: | 
( अज॒वेंद कठों० , अ० १, व० २, मं० ७ ) 
: ्र्थ--प्रायः लोग तो इस आत्मा की चर्चा सुनने दी नहीं 
पाते, सुन-सुनकर भी लोग समम नहीं सकते | धन्य है यद्द ज्ञान 
बतानेवाला, और धन्य है उसका मिलना, और धन्य है उस 
विद्या का पानेवाला और धन्य दे उस सच्ची शिक्षा का पाना। 





राम १७७ 


..._- लोगों को वेदान्त क्‍यों नहीं भाता ? 

.. जब कोई नया खयाल मनुष्य सोचता है, तो दिमाग़ के यूदेः 
में एक धारी-सी पड़ जाती है। बालक जब नई-मई संगत्ति में से 
गुजरता है या नई-नई पुस्तकों को पढ़ता है, तो उसके दिमाग के 
गूदे में नई-नई धारियाँ छप जाती हैं, और आगे चलकर फ़ोनो-- 
ग्राम की भाँति खयाल की चढ़ाई उन ल्ञकीरों ( धारियों ) पर 
सरद्ध दो जाती है। अर्थात्‌ जो विचार एक वार हृदयंगम हो चुके 
हों, उनको दुबारा स्मरण करना-कराना या सममना-सममासा 
सहल दो जाता है, और उन विचारों के संबंध में कद्दीं चर्चा हो 
रही हो, तो वह तत्काल समम में आ जाती है | किन्तु यदि कहीं 
इस प्रकार के विचारों का सिलसिला सामने आ जाय कि उनमें 
ओऔर मस्तिष्क की वतंमान लकीरों ( धारियों ) में कोई समानता 
न हो, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता, बुद्धि चकरा जाती है, गढ़बड़ः 
मालूम देती है। कथा-कद्दानियों सें प्रायः उन बातों की चर्चा 
होती है, जिनके अनुसार नित्यप्रति के अनुभव ने मस्तिष्क में 
पहले ही से लकोरें ( धारियाँ ) बना रक्खी हें; इसलिये साधारण 
डपन्यास-नाटक को पढ़ते समय मस्तिष्क में उन प्रस्तुत लकीर्रो 
( पटरियों ) पर मनुष्य की समझ रेलगाड़ी की भाँति दौड़ जाती 
है । परन्तु दशन या गणित्त-शासत्र का अध्ययन करते समय 
मस्तिष्क में नई लकीरें तेयार करनी पड़ती हैं, इस कारण 
इन विद्याश्रों के प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती दे । बेदान्त 
के कठिन सममे जाने का सुख्य कारण यही है। 

मेत्रायण अऋह्मयण उपनिषद्‌ में आया हे कि व्याकुलता के- 
जाल में पफस जाने का कारण निश्चय-पूवक यही है कि जो खर्ग 
अर्थात्‌ पवित्रता में रहने योग्य हैं, वे उनकी संगति करते हैं 
कि जो उस स्वर्ग अर्थात्‌ भीतरी पवित्रता के योग्य नहीं। 
आजकल के प्रायः सभी युवक वाल्याबस्था से द्दी ऐसी संगति: 


१७६ सामी रामतीर्थ 


में अपना :समय बिताते: हैं, ऐप्ती किताबों को पढ़ते : हैं, और 
इस भ्रकार की शिक्षा पाते हैं कि संसार का अल्पकालिक 
जीवन उनके मस्तिष्क में घर कर बैठता है। वास्तावक रहस्य 
“की ध्वनियाँ निकालनेवाला कोई तार उनके मस्तिष्करूपी 
. तंबूरे में लगने द्वी नहीं पाता, टो अवसर पर बजे क्‍्योंकर ( 
. -जब कहीं व्याख्यान आदि में वे अपनी रुचि की बात सुन पाते 
हैं, तो उसके उत्तर में उनके हृदय का कोई तार हिल जाता 
है, इसलिये भट तालियाँ बजाते हैं। पर जहाँ परम:र्थ का 
उपदेश . सुनाया, आत्मज्नान कटी कोई बात पढ़ी, ऊँपघने 
“लगे, जम्हाई लेने लगे, तबियत घबरा गई, . बोल उठे-- 
-“सन नहीं लगता, कुछ मजेदार (77॥०768४४०४ ) नहीं है, 
जी उकता गया” ; यद्द नहीं तो कोई और हुज्जत पेश कर 
दी। गणित, दृशन, विज्ञान-शाकल्ष यद्यपि कठिन हैं, एर हमारे 
“नवयुवक इन कठिव्नइयों को विश्वविद्यालय की परीक्षा के 
भय से उत्तीर्ण कर जाते हैं। और माना कि ज्रद्बविद्या ( वेदांत ) 
भी गूढ़ है, पर सृत्यु की परीक्षा पास करने के लिये इसी 
-की आवश्यकता है। किंतु आश्वय का स्थान है कि प्रायः 
-सभी नवयुवकऋ अंतिम परीक्षा (709) ०5०७॥॥78&607) भर्थात्‌ 
मृत्यु को ऐसा भूल बेठें हैं कि उसके लिये इस विषय .की ओर 
-तनिक भी ध्यान नहीं देते | 

प्रायः सभी बच्चों में एक खवी की बात यह होती है कि 
मस्तिष्क में नई लकीरें प्राप्त करने को सदेव तत्पर रहते 
'हैं--अर्थात्‌ शिक्षाशील ( 40०१० ) दोते हैं, नई-नई बातों 
के जानने (707778997 ) के भूखे और प्यासे दवोते हें । 
ज्ञान के लिये बच्चों की-सी भूख कुछ नवयुवकों और बृद्धों 
के भीतर भी पाई जाती है, किंतु आलकल भारतवर्ष में बहुत 
“बिरले प्रायः नवयुवकों में यह दोप दो जाता है कि ज्ञान-भंडार 


है 


राम ९७७ 


उपक्तब्ध करने के लिये सुस्त-हो .जाते हैं, दिमाग़ की जाप्रति 
खो बैठते हैं, जड़ (7767( ) बन जाते हैं, क्‍या पड़ी है कि अपने 
सांसारिक विचारों की ककीरें, जो मस्तिष्क सें बन चुकी हें, 
सिटाकर आध्यात्मिक विचारों का रंग जसाएँ | 
किसी व्यक्ति की सम्मति--एक गाड़ी को सेकड़ों कठिनाइयों से 
खींच-खाँचकर किसी पहाड़ी सड़क पर चढ़ाओ, और पहाड़ की 
चोटी तक ले जाकर छोड़ दो, तो किस वेग से गाड़ी स्त्रय॑ 
नीचे गिरती-गिरती लौट आयगी [ यही दशा प्रायः आजकन् 
के) विद्यार्थियों की है | विद्या की गाड़ी को खींचते-खींचते 
शिक्षा-प्रणाली की चोटी ( एम० ए०, घी० ए० ) तक पहुँचाते 
हैं, और - वहाँ पहुँचते ही छोड़ देते हैं, अर्थात्‌ पुस्तकावलोकन 
को नमस्कार कर लेते हैं, अनुसंधान और विवेचना को विलकुत्ञ 
त्याग देते हैं, और थोड़े ही साल में सिवा अपने दफ्तर की 
(अचलित विद्या के बाकी सब पढ़ा-लिखा हृदय के वखरुते से साफ़ 
घो डालते हैं। यद्यपि यह सम्मति बिलकुल दुरुस्त तो नहीं 
किंत इसमें भी संदेह नहीं कि चाहे सामाजिक संबंधों के कारण 
“हो, चाहे निकम्मी घरेलू चिंताओं के कारण, कॉलेज छोड़ते ही 
शिक्षित पुरुषों की विद्या और आत्मा की उन्नति प्रायः रुक जाती 
है। जब यही दशा है, तो वेदांत को कौन पढ़ेगा ९ 
चेदांत के कठिन होने (का बढ़ा भारी कारण यह है कि प्रत्येक 
मलुंष्य में यह योग्यता नहीं होती कि उस पर तत्त्व-चस्त का 
रहस्य खुल सके । जैसे डेढ़ वर्ष का बच्चा मेघदूत फा अथे सममने 
के अयोग्य होता है; हाँ, कुछ शिक्षा पाकर कालिदास के सच 
नाटकों का अर्थ अपने भाप लगा सकता है , वेसेद्दी वेदांत का 
भेद जानने के लिये संसारी मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता है, 
अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता है। हृदय-दपण की छाई उत्तर 
जाने पर ज्ञान की ज्योति. अपने आप द्वी प्रकाशित हो जायगी-। 


श्ष्प . / स्वासी-रामतीर्थ 


आंतरिक, शुद्धि 

वेदांत किसी सत-मतान्तर का नाम नहीं है कि दूसरे मत के 
लोग उस पर आत्षेप करें, तो ठीक हो। यह तो उस आत्मा 
(तत्त्व-वरुनु) का ज्ञान (7७ 8००७४०० ० ७7० 8००) है, जो 
सबका स्वरूप है-। यह त्रह्मविद्या तो गणित की भाँति वह ज्ञानः 
है, जिसमें संशय का नाम-निशान नहीं। अकगरित से वही 
विद्यार्थी नाक-मों चढ़ाये रहते हैं, जिनकी अपनी बुद्धि दुरुस्त 
नहीं, या जिनमें स्थिरता नहीं होती । वेदांत से भी वही 
महाशय अप्रसन्न रहते हैं, जिन्होंते उचित रीति से कभी उसकी 
प्राप्ति नहीं की । ज्ञान की प्राप्ति दो रीति से हो सकती है-- 

(१) पुस्तकीय ज्ञान (60०078४09)] 709]602889), (२) 
व्यावहारिक ज्ञान (07960 0७] 07 ९७7076ग्राक्त (70णए- 
]०608०).। रसायन-शास्त्र का पढ़ने वाज्ञा साथ-ही-साथ. प्रयोग 
भी न करता जाय, तो कभी उस चिद्या से लाभ नहीं उठा सकता; 
वैसे ही आत्मविद्या का जिज्ञासु तभी आनंद उठा सकता है, 
जब विद्या के स्राथ-साथ उसका. प्रयोग ( व्यवद्दार ) भी होता 
जाय। मणित-शाक्ष में किसी रीति को केवल कंठस्थ कर लेना 
दी काफ़ी नहीं होता । जब तक उस रीति से संबंध २खनेवाल्े 
अभ्यास के प्रश्न हल न किए जायेगे, उसमें प्रवेश न द्ोगा | जब 
तक गणित की रीतियाँ जिह्ा पर हैं, सफलता नहीं होती। 
सफलता के लिये तो रीतियों का नखों में उतर आना आवश्यक है. 
अर्थात्‌ रीतियों पर इतना अधिकार अपेक्षित है कि मानों अपने 
श्राप उंगलियाँ उने रीतियों- के अनुसार प्रश्न हल करती चली 
जायेँ। यही हाल वेदांत का है| इस विद्या का आनंद तभी है, 
जब ब्रह्म-अभ्यास इस कोटि का हो कि शम, दम, विवेक, वेराग्य 
श्रादि अपने आप रोम-रोम में कलकने लगें, चितवन से शांति 
ओर आनंद वबरसने लगे, वाणी से आनंद टपकने लगे। कोई 


राम , श्ज्६ 


व्यक्ति यदि रेखागणित की ४७ वीं शकल का सबूत पढ़ा चाहे, तो 
उसे. उचित है कि पहले ४६ शकलों को सममकर आए । यदि: 
वह उस शकलों को नहीं जानता, तो ४७ दीं शक॒ज्ञ सी उसकीः 
सममक में नहीं आवेगी। अगर कोई वालक हिसाव में महत्तम 
समापवर्तक ( 5. 0. १४, ) की रीति सीखना चाहता है, किन्तु. 
गुणा और भाग नहीं जानता, तो उसे महत्तम समापवतंक 
कभी नहीं आवेगा । ठीक इसी रीति पर यदि सत्य का 
जिज्ञासु वेदांत के नीचे-लिखे आरंभिक्र पाठों को व्यावद्यारिक 
रूप से याद ,न कर लेगा, तो वह चाहे जितने भन्थों को 
पढ़ा करे, आत्मिक आनन्द से वंचित ही रहेगा । 


व्यावहारिक शिक्षा 


वाल्यावस्था में जब पांडब और कौरव एक साथ पढ़ते 
थे, तो एक दिन उन सबकी परीक्षा ली गई | किसी विद्यार्थी ने 
तो आधी क्रिताव सुनाई, किसी ने पूरी, किसी ने दो किताबों 
में परीक्षा दी, किसी ने चार में, किन्तु युधिष्ठिर से जब पूछा: 
गया कि तुमने क्‍या छुछ याद किया है, तो उसने वालोपदेश 
के अक्तर-परिचय के अतिरिक्त केवल दो वाक्यों की ओर संकेत 
किया कि “केवल ये दो वाक्य सैंने याद किये हैं ।” यह सुनकर 
परीक्षक महोदय को अत्यन्त क्रोध हो आया, और बोले--“अरे 
दुष्ट ! तू सबसे तो बड़ा है, और अभी तक याद केवल दो ही 
वाक्य किये हैं, यह कैसी सुस्ती है ? तुमे लज्जा नहीं आती ? 
पुल्लू-भर पानी में डूब सर, इत्यादि ।” परीक्षक महोदय ने इतने 
ही पर बस न की, दे चपत पर चपत लगे सारने । बेचारे युवराज 
राजकुमार के कपोल मारे थप्पड़ों फे लाल कर दिए, पर वाह रे 
राजकुमार | उंफ़ तक नहीं की, शान्त खड़ा रह्दा। यह दशा देख- 
कर परीक्षक महोदय को अत्यन्त विस्मय हुआ; जी में आया कि: 


श्प० स्वामी रामतीरथ _ 


आज इडुर्थाधन को किसी अपराध पर घसकाना चाहा था, तो 
-चह पगड़ी उतारने को तेयार हो गया था। भगवान्‌ ! यह कैसा 
राजकुमार है कि इसे कोसते-कोसते वा पीटते-पीटते अधमरा 
कर दिया, और इसने चू. तक नहीं की, श्रसन्न-मुख खड़ा है । 

अब युधिप्ठतिर का द्वाल सुनिए । अक्षुरपरिचय दोने 
के वाद पहला द्वी वाक्य जो गुरुजी ने आाइसर ( चालोपदेश ) 
में बताया, यह था क्षि “क्रोध मत करो।” सुशीक्ष बालक 
ले गुरुजी की जिह्ा से यह वाक्य सुना, और अलग हुआ । 
एकांत में जाकर गुरुजी के उपदेश को याद करने क्गा, उच्च पर 
बबिचार करने जगा, कानों से सुने हुए पाठ को रोमन-रोम में 
जतारने लगा, अपने व्यावहारिक जीवन में लाने लगा। बेचारे 
भोल्े-भोले युधिष्ठटिर को उच्च शिक्षा-कला की ख़बर तक न थी, 
'िसकी वदौलत साधारण बाबू और पंडित क्षोग विद्यारूपी 
गंगा की नद्दर अपने सस्तिष्क पर इस सफ़ाई के साथ बह्दा देते 
हैं कि रुढ़कोवाली नहर की भाँति एक बूंद भी पुल से नीचे 
गिरने नहीं पाती। ऊपर-ऊपर तो गंगा बहती है भौर निबला 
(हिस्सा सूखा का सूखा पड़ा रहता है । देखने में तो सेकड़ों पुस्तकें 
ढ़ ,डालीं, परीक्षाश्रों में पूरे-पूरे अंक प्राप्त किए, विश्व- 
विद्यालय से पारितोषिक और पदक प्राप्त किए, किन्तु भीतर एक 
बूंद मीन पड़ने दी, आचरण में कुछ न प्रवेश दोने दिया। 
चैचारा युधिष्ठिर इस कला से यिज्कुल अपरिचित था। उसने 
जो कुछ पढ़ा, कट उसके हृदय में उतरने लगा। उसके विचार- 
जम का रूप यह था-- 

“क्रोध मत करो”, भला यह क्योंकर ? हमें तो क्रोध आ जाता 
है । फिर आता क्‍यों है? क्‍या उचित है या अनुचित ? क्रोध 
के बिना काम चल सकेगा या नहीं? यदि क्रोध न किया, तो 
लौकर लोग ढीठ दो जायँगे, काम अच्छा न करेंगे, रोव ( प्रभाव 


रास . . श्ण्ः 


' या डर ) छठ जायगा, प्रवंध बिगड़ जायगा, रसोई समय पर 
तेयार न होगी, इत्यादि | क्रोध को छोड़ने में कठिनाइयाँ 
तो होंगी, पर क्‍या क्रोध को छोड़ना असंभव है ९ यदि 
असंभव होता, तो गुरुजी ऐसा उपदेश द्वी क्‍यों करते ९ 
 खच्छाञ्न ऐसी आज्ञा हो क्‍यों देते ? अब क्या करें, क्रोध- 
तो आरा द्वी जावा है। क्‍या यह उचित न होगा कि यों तो मान 
लिया जाय कि क्रोध करना अनुचित है, पर समय पर क्रोध 
सा जाय तो आ जाने दें ? नहीं, यह तो छल है, गुरु और शास्र. 
के साथ धोकेवाज़ी है । मुँह से हाँ कर लेना और अमल में न. 
लाना। अब से दृढ़ संकल्प करते हैं कि “क्रोध को पास फटकने. 
न दृंगे।” क्रोध क्‍यों उत्पन्न होता है? प्रायः जब -कोई काम 
विगड़ता है, या कोई वस्तु खराब हो जाती है, तो क्रोध आता. 
है। अरे सन, काम तो एक बार विगड़ चुका, तू उस पर चित्त 
को क्‍यों विगड़ता है? चरतु तो खराब दो गई, बला से, 
रुपया-दो रुपया या सौ रुपया की द्वोगी, तिस पर चिच- 
जैसी अनमोल वस्तु को क्‍यों खराब कर बेठता है ? आनंद सेरा 
जन्मजात स्वत्व है । यदि कोई सांसारिक वस्तु खो जाय, तो 
उस पर मैं अपने जन्मजात खत्व को व्यर्थ में क्‍यों नष्ट कर दूं" ९ 
एक बार दुर्याधन ने अपने पिता से तलवार माँगी थी। पिता ने: 
इनकार किया था, तो दुर्योधन मट ब्रिगड़कर बोल उठा था-- 
“मैं तुम्हारे घर में रहने ही का नहीं, तुम्हारा वेटा ही नहीं बनता, 
. कहीं चला जाऊँगा, विष पान कर लूगा इत्यादि ।? अब तलवार 
अधिक-से-अधिक कहीं दुस-बीस रुपये की होगी, खोदी, तो 
खो ही दी सद्दी। वलवार को खोकर अपने जन्मजात घत्व 
( साम्राज्य-राजगद्दी ) को भी खो देने पर तत्पर दो जाना केसी 
व्यथ क्रिया है। ठीक इसी भाँति सत्तोगुण मेरा जन्मजात स्वत्व 
है । दुर्योधन का अलनुकरण में कभी नहीं करूँगा। किसीः 
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तरह की हानि द्वो जाने पर भी मैं अपने जन्मंजात स्वत्व 
( शांति ) का कभी त्याग नहीं करूँगा। राजकुमारों के यहाँ 
रिवाज तो अवश्य यही है कि बात-बरात पर बिगड़ जाना, उरद्‌ 
के आटे की तरद्द ऐंठना; किंतु गुरुजी का उपदेश है “शांत रहो, 
मन को हिलने ही न दो |” अब किसको आचरण में लाऊँ?९ 

गुरुजी वो एक ही हैं, किंतु उनके विरुद्ध वर्ताव से शिक्षा देने- 

चाले असंख्य हैं। किसकी मानू ? उचित तो यही है कि गुरुजी 

का आज्ञावर्ती बनू । सें चलन और व्यवद्वार की तनिक परवाह 

ने करू गा। जो कुछ मुमे गुरुजी के द्वारा सत्य मालूम होगा, 

उसी पर चलू गा, चाहे सारा संसार विरुद्ध हो। में संसार को 

अपना गुरु नहीं वनाऊंगां, केवल सत्यता को अपना साथी 

रंक्ख गा । & 


वेदांत का एक साधन ( प्रसन्नता ) 
परित्यजेयं त्र लोक्य राज्य देवेपु वा पुनः । 
यद्वाप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्य कथचन ॥ 
व्यजेच्च॒ परथिवीं गंधमापश्चरणमात्मन: | 
उ्योतिस्तथा त्यजेद्र प॑ वायु: स्पर्शगुण त्यजेव ॥ 
प्रभां समुत्यजेदर्का घूमकेतुस्तथोप्मतां । 
व्यजेच्छुब्द त्थाकाश सोमः शीतांशुतां व्यजेद ॥ 





४ यह विपय इतना सम्राप्त हुआ हो था कि राम महाराज नृहस्थी छोड़ वर्नों 
को सिधार गये । वहुत काल के वाद इस विपय का शेष लेख जो “वेदांत का एक 
साधन ( प्रसन्नता )” के शीषक से प्राप्त हुआ था, भौर जी रिसाला अलिफ़ के 
नं० ५ व ६ में प्रकाशित किया गया था, उसे भी यहाँ हो दे दिया गया हैं, यद्यपि 
“उद्‌ के खमखानाए-राम में यहाँ राम से प्राप्त हुए कुछ पत्र दिये गये ४, जिर्न्ई 
इमने उचित समझकर हिन्दों 'रामपत्र' में दे दिया है, ताकि पाठकगण एक दी 
स्थान पर इस सारे लेख को ऊपर के सिलसिले में पढ़ सके, और उघर एक दी 
स्थान में राम के सब पत्र पढ़ सके । 





राम ... शृ८३ 
विक्रम बृत्रह्य जद्यात धर्म जद्याच्च घर्मराट । 
न लह सत्यम्रुत्लप्ट व्यवसेय कथचन ॥ (स० भा०) 
अथ--तीनों ज्ञोकों का त्याग करना, स्वग का राज्य छोड़ 
देना, वरन्‌ उससे भी यदि कुछ बढ़कर हो, तो उसे न लेना 
स्वीकार है; किंतु सच्चाई से अलग द्वोना स्वीकार नहीं कर 
सकंगा । 
चाहे पृथ्वी अपना गुण वा धम (गंध ) छोड़ दे, जल 
अपना गुण ( रस ) छोड़ दे, तेज अपना गुण ( रूप ) छोड़ 
दे, वायु अपना स्पशं-गुण छोड़ दे, सूथ अपना प्रकाश छोड़ दे, 
अग्नि अपनी उष्णुता छोड़ दे, आकाश अपने धर्म ( शब्द ) को 
छोड़ दे, चंद्र अपनी शीवलता को छोड़ दे, वृत्र का हंता ( इंद्र ) 
अपने वैमच को त्याग दे; धर्मराज ( यमराज ) घर ( न्याय ) को 
छोड़ दे, किंतु में सत्यता को कदापि नहीं छोड़ँगा । 
ये वचन भीष्म पितामहजी के हैं| मीष्स पितामदह इन पर 
चलते हैं। मैं भी इन्हीं को अपना आदर्श (700000 ) वनाऊँगा । 
जो एक बेर भेरी समझ में आ जाय कि यह सत्य है, उस पर 
अवश्य चल गा, चादे सारी र॒ष्टि विरुद्ध हो | अब एक बेर जान 
लिया है. कि क्रोध नहीं करना चाहिये, वस अंतिम निणुय दो 
गया | कुछ भी हो, क्रोधासक्त ( मग्रलूघुलग़ज़व ) नहीं वनू गा | 
सहात्माओं के मुख से प्रोयः यह भी सुना गया है कि “जो 
कुछ होता है, भले द्वी के लिये होता है?, क्‍या यह्‌ सच है ९ भेरा 
तुच्छ अलुभव इस बारे में अभी सम्मति देने के योग्य नहीं, 
'लेकिन उनकी बात पर क्यों विश्वास न करू ? 'सब भत्ते ही 
के लिये होता है? | प्रकृति ने सेवा करने पर कमर वाँधी है। 
देवताओं सें शपथ खा ली है कि संदेव मेरो -भलाई के लिये 
यल्नशील रहेंगे । यदि यद्द दशा है, तो किसी वात के संबंध में मेरा 
कुढ़ना और ग़म खाना, अर्थात्‌ शोकातर द्वोना ऐसा नासंमम्मी 
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का काम है, जसा एक अनजान बच्चे का पुलिस के प्रिपाही 
को देखकर डरना | पुत्षिसः का सिपाही तो नगर के लोगों की 
रक्षा और सेवा करने की ड्यूटी पर फिर रहा है, चोरों-बदमाशों 
को हटाने पर कटिबद्ध है, उससे भय काह्दे का ? संसार के ढुःख 
भी और सुख भी सुझे उन्नति की निसनी पर घढ़ाते हैं, में 
घबराऊँ किसलिये ? जिसको में घुरा सममता हूँ, वद्द भला 
ही है, तो क्रोध किस बात का ९ 
सर-निविश्ते-मा . बदस्ते-ख़ुद-निविश्त । 
'खुशनवीसस्तो न ख़्वाहद बद निविश्त ॥ 

अथ--हमारी निविश्त ( भाग्य ) उस ( ईश्वर ) ने अपने हाथ 
से लिखी है, वह खुश-नवीश ( सुन्दर-लेखक ) है, : बुरा? नहीं. 
ल्िखेगा । 

संसार लीला-मात्र है, स्वप्न-विचार है, नाव्यशाला है, आतिश- 
बाजी के खेल की तरह है, आतिशवाज़ी के हाथी-घोड़े[[सबके 
सब जल जाने के लिये बहार दिखाते हैं, यदि ऐसे हाथी को सूड़ 
सुन्दर हो गई, तो क्या, और जरा खराब हो गई, तो क्या; उसे 
तो देखते ही देखते मिट जाना है। ऐसी ऋत्रिम वस्तु के लिये 
कुछ-चिच और कट्धभाषी होना काहे को ९ 

प॒गरए९ए०प५६ (28९5०४7, ऐं8वं 8700 पप्रगरढपे ६० ९०७५, 

8688६ 5६09 8 70९ ६०0 ६९९८० ९ ज़ापत 5ण्०8प 

(089 | ६०४८ 6 झछाएं ६798६: 5९०६ ६९ ए070 व) 8ए९८.. 

590प्रा6 98६८ 3 08 ६० ९#फर ६7९ क्रां९:५७ 49फ् ! 

(502४६९५०९०४7९) 

अर्थ--तेज और प्रभाववाली रूम का सम्राटू जो मर चुका 
ओऔर मिट्टी हो चुका है, संभव है, वायु को वह दूर रखने के लिये 
( या वायु से वचने के लिये ) एक छिद्र वंद कर दे, या वह मिद्दी 
जो सारे संसार को भयभीत वनाए रखती थी, आज उसे सर्दी 


राम - श्प्श 


के वेग को रोकने ( या सर्दी के मकोरे से बचने ) के लिये छिद्र 
बंद करने की नौबत पड़े। अभिप्राय “यह--कि वह रूस 
का सम्राटू, जो सारे संसार को अपने प्रभाव और तेज से 
हिलाया करता था, आज क़्त्र म॑ राख होने के कारण हवा केः 
मकोरों से या और वुरे प्रभावों से नहीं वच सकता । 
आ क़सर कि बर चर हमीं ज़द पहलू। 
वर दरगहदे-ओ शहाँ निहादंदे रू॥ 
दीदेम कि बर कंगुरा-अश फ़ाज्रताए। 
विनिशस्ता हमीं गुफ़्त कि कू, कू, कू, कू ॥ 
अथ--पह महल, जो आकाश से बातें करता था और जिसकी 
समाधि की ओर महाराज आकर्षित होते थे, हमने देखा किः 
उसकी मुंडेर पर पेढुकी बेठी हुई कू-क्र-कू-कू कहती थी, अर्थात. 
यह आवाज़ देती थी कि इन महलों में रहनेवाले अब कहाँ हें ९ 
कहाँ हैं ९ कहाँ हैं ९ कहाँ हैं ९ 
चीस्त दुनिया सर बसर पुरसीदम अज्ञ फ़रज्ञानए। 
शुफ़््त या उल्चान अस्त या वाद अस्त या अफ़सतान ए ॥ 
कीस्त आँ कसर को बरो शेदा शवद जाँ सी दहद | ८ 
गुफ्त या देव अस्त या ग़ोल अस्त या दीवानए ॥ 
अर्थ--एक बुद्धिमान्‌ से मैंने पूछा कि संसार क्‍या है। 
उसने उत्तर दिया कि यह या तो. स्॒प्न है, या हवा है, या कद्दानीं 
मात्र है। फिर मैंने पूछा कि वह व्यक्ति कौन है, जो ऐसे संसार 
पर आसक्त होता है और प्राण दे डालता है। उसने उत्तर दिया. 
कि या तो वह देव है या शेतान है या पायल-मात्र है । 
वाय नादानी कि वक्त-मर्यो यह सावित हुआ। 
ख़्वाव था जो कुछ कि देखा जो सुना अफ़साना था ॥ 
यदि सब कुछ खप्न ही है, तो फिर चिंताएँ कैसी ९ 


१ सृत्युकाल ।२ कद्दानी-मात्र | 
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गर यों हुआ तो फिर क्या । ओर -ों हुआ तो फिर क्या ॥। 
चे हासिल जाँ कि दर दुनिया हमाँ ज़ादंन हमाँ सुदन । 
दरीं संगम शरर आसा, हमाँ ज़ादन हमाँ मुर्दन ॥ १॥ 
अजल वर हस्ती-ए-मा ख़नन्‍्दाए-दंदाँनुमा दारद। 
दरीं अ्रबरेम बक़ आसा, हमाँ ज़ादन हमाँ मुर्दन ॥ २ ॥ 
निगह ता वाकनी चादे-अजल कश्ती वगरदामंद। 
हवावे-मौज ६ दरया हमाँ ज़ादन इमाँ मुर्दन ॥ ३॥ 
अर्थ--इस संसार में वेर“जेर जीना और बेर-बेर मरना, इससे . 
क्या ल्ञाभ ? इस पत्थर ( शरीर ) में मैं उस चिनगारी के समान 
' हैँ, जो बेस-वेर उत्पन्न होती और वेर-वेर विज्ञीन द्वोती दे ॥ १॥ 
मृत्यु हमारे जीवन पर खिलखिलाकर हँसती है ; इंस शरीर- 
रूपी बादल में हम बिजली के समान हैं, जो वेर-वेर चमकती है 
या बेर-बेर अच्श्य हो जाती है ॥ २॥ ह 
जब तक कि तू दृष्टि खोलेगा, उतने समय में झत्यु की वायु 
तेरी नौका को लौटा देगी। इस नदी की तरंग का बुलबुला 
बेर-वेर उत्पन्न होता और बेर-बेर मिटता है ॥ ३॥ 
में उत्यता को सदेव सम्मुख रक्खंगा । इस नाशवान्‌ घर की 
वस्तुओं को स्वप्नावस्था के सुमन और कंटक ( पुष्प और 
काटा ) समभू गा | 
४704 407 ]868-- 
ए79[८७ 45 50९ जिबठ९, गये ९87, बाप हैपड गाते हाथंत) 
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5९४६ गा फ्ठाते पएशांग्राज, 

अ--जीवनस्वरूप और अपरिवतेनशील ( आत्मदेवरूपी ) 
>सुमन की अपेक्ता जो जीवन केवल छिलका, तिनका, सिद्ठा_ 
ओर अन्न के दाने के समान तुच्छ है, ऐसे निरसार जीवन 


राम श्ष७ 


तथा इस कृत्रिम संसार के लिये पवित्र व्यक्ति एक शब्द भी व्यर्थ 
-नहीं बोलते हैं | अर्थात्‌ जो कुछ उन्होंने इस संसार के विषय 
मे निर्णय करके प्रकट किया है, वह ठीक और उचित ही दै। 
सस्यमिव सत्य: पच्यते सस्यसिवाजायते पुन: ( कठोपनिपद्‌ १,१,९ ) 
अथे--यह मनुष्य ( नश्वर शरीर ) अन्न की भाँति पकता 
है ( पककर गिरता है, अर्थात्‌ पेदा होकर मर जाता है 9) और 
फिर अन्न की भाँति ही उत्पन्न द्ोता है । अर्थात्‌ मनुष्य 
चनस्पतियों की भाँति उत्पन्न होता, सस्ता और फिर पेदा होता 
रहता है, अतः नाशवान्‌ है। 
किसकी शादी किसका ग़म । हू अल्लाह हू दम पर दस ॥ 
इस प्रकार के सोच-विचार करते-करते युधिप्ठिर ने समस्त 
“अवसरों को स्मरण किया, जहाँ उसकी शांति के पेर फिसला 
करते थे, और अपने आपको ख व सममाया कि "ऐ अनजान 
-मन ! सावधान ! इससे पहले जो हुआ, सो हुआ । भविष्य में 
ऐसे कोमल समयों पर सभलकर चलना। जब कोई छुछ कट 
वाक्य कहे, गाली दे, काम बिगाड़ दे, हमारे विरुद्ध कुचक्र 
( साजिश ) रच रहा हो, अथवा जब चित्र अस्स्थ द्वो इत्यादि 
ऐसे ही अवसरों के लिये घेय और शांति की आवश्यकता होती 
'है। जब सब काम इच्छा के अनुकूल चल रहे दो, प्रसन्न रहना 


बढ़ी बात नहीं है। 
मज़न चीं बरजवीं वक्त -नज़लेन्दों ग़म ऐ दिल । 


कि पेव अस्त अज्ञ करीमों दर बरूए भेहमाँ चस्तन ॥ 
अथ--हे मन | दुःख और शोक के आने पर मत्ये पर वलं 
-मंत डाल; क्योंकि अतिथि को द्वार बंद करना दाता लोगों के 
लिये दोष गिना जाता है | 
निहंगो अज़दहा ओ शरे-नर मारा तो क्‍या मारा | 
बड़े मृज़ी को सारा नफ़्से-अस्मारा को गर सारा॥। 


श्प्प ... सामी.रामतीथ द 


न सारा आपको जो ख़ाक हो अक्सीर बन जाता। 
अगर पारे को ऐ अक्सीरगर ! मारा तो क्या मारा ॥ 
और भी लीजिए--- | 
सहल शरे दाँ कि सफ़्हा चशिकन्द । 
शर आनस्त आ कि ख़दरा वशिकन्द | 

अथ--उसको दुबल सिंह समम जो कि ( पशुओं की ) 
पंक्तियों को चीर .डाले। सिंह वह है, जो अपने परिच्छिन्न 
अहंकार को तोड़ डाले। 

इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने बहुत बेर जान-बूककर अपने 
आपको ऐसे स्थानों पर पहुँचाया, जहाँ दुर्योधनादि ने उसे छेड़ा" 
. और दुःख देना चाहा, किन्तु युधिष्टिर ने दर बेर 'क्रोध मत करो” 
के पाठ का व्यावद्ारिक अलुमभव सफलता के "साथ किया | जब 
क्रोध नितान्त त्यागा गया, तो चित्त में चेन रहने लगा, आनन्द - 
ओर प्रसन्नता ने रंग जमाया, सानों मुफ़्त में खज़ाने हाथ श्रा. 
गए | सब काम भी अपने आप सुधरने लगे। अनुभव ने युधिष्टिर- 
को यह सिद्ध कर दिखाया कि सब लोगों का ख्याल कि: 
“क्रोध के बिना काम नहीं चल सकते” नितान्त मिथ्या है । 

दर ख़श्क साली आवे-गृहर कम नमी शवद। 
बुख़ले फ़लक व अहले-क्नाशझ्मत चे मी कुनद ॥ 

अर्थ--दुर्भिक्ष में मोती की चमक कम नहीं होती है, थ॒ को” 
कृपणता धीर पुरुषों का क्या विगाड़ती है । 

प्रिय पाठकों ! युधिष्ठिर वेचारे ने पढ़ने के यह अथ सममः- 
रखे थे, जो ऊपर वर्णन हुए, अर्थात्‌ रात-दिन लगातार चिंता 
और विचार का यहाँ तक जारी रखना कि गुरु का सुना हुआ: 
पाठ व्यवहार में आ जाय | जब परीक्षक महोदय ने पीटना 
आरंभ किया, तो वह अपने विचार में “क्रोध मत करो” इस: 
वाक्य की व्यावह्यारिक परीक्षा दे रहा था, और मस्त खड़ा था | 


राम श्प६ . - 


उसका प्रत्येक रोम सुना रहा था कि क्रोध मत करो? शान्ति ! 
. शान्ति !! किन्तु परीक्षक महोदय के कान सांसारिक चिंताओं के 
'कोलाहल से ऐसे बहरे हो रहे थे कि वे कुछ देर तक यह पाठ 
न सुन सके | अंततः सुनते क्योंकर न, व्यावद्यारिक्त जीवन 
-बढ़ा बलवान है। परीक्षक महोदय जब कोसते-कोसते थक 
“गए, तो युधिष्ठटिर के मुख की ओर देखा, तब उन्हें होश आया, 
-युधिष्ठिर की शान्ति उनके चित्त में तत्काल प्रवेश कर गई, 
ओर वे समझ गये कि ओहो ! यह लड़का तो हमारा भी गुरु 
है, हमको सिखला रहा है कि पढ़ना किसको कहते हैं। हाय 
“दाय | इसको इतना वाक्य तो सचमुच याद है कि “क्रोध मत 
“करो”, किन्तु हमें तो यह भी वस्तुतः याद नहीं। इस विचार के 
“साथ गुरुजी की आँखों में आँसू उबडवा आये | बच्चे को गोद 
-में लिया, फूट-फूट कर रोने लगे। 
ऐ वर्तमान युग के नवयुवको | यह देख तुम्हें अपनी गेहूँ 
ज्जसी जौ बेचनेवाली शिक्षा पर रोना नहीं आता | - 
पशो: पशु; को न करोति धर्म, 
प्राधीत शासत्रोडपि न चात्मबोध: । ( प्रश्नोत्तरी ) 
अथ--संसार में पशुओं में पशु कौन है ९--उत्तर, जो शाश््र 
ध्यद़कर धर्म नह्ठीं करता, और आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त होता । 
यथा खरशए्चंदुनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु घंदुनस्य ॥ 
अर्थ--वह गधा जिस पर चंदन लदा हुआ हो, बोमक 
को तो जानता दे, लेकिन खुशबूदार चंदन को नहीं। बैसे दी 
कमंद्ीन विद्वान वेद्‌ का पशु है, वेदपाठी कहलाने का अधिकारी 
नहीं । यदि मस्तिष्क में पोथे भर लेने पर श्रष्ठता निर्भर दो, तो 
_शुस्तकालय ( लायब्रेरियाँ ) भी ऋषियों में गिने जाने चाहिये । 
वाग्वेखरी शब्दकरी शाख्तरव्याख्यानकौशलं ; 
बेदुप्यं विदुषां तद्गबत भुक्तये न तु मुक्तये । 


१६० स्वामी रामतीर्थ 


अर्थ--शब्दों की-घुस्ती और वाक्यों-की दुरुस्ती, शाज्रों की 
व्याख्या करने का कौशल आदि ये सव॒ विद्वानों के पेट भरने के- 
लिये हैं, न॑ कि मुक्ति के लिये। ः 
इल्म चंदोँ कि वेशतर रूवानी ; चू, झमल दर तो नेस्त नादानी |. . 
अथ--चाद्दे तू विद्या बहुत पढ़ जाय, यदि अमल नहीं है; . 
तो केवल नादानी है। 
वेदांत का सहायक 


'  आत्मज्ञान के जिज्ञासु के लिये सबसे अधिक आवश्यक: 
सतोगुण का प्रावल्य है, अर्थात्‌ चिच का हर समय आनन्द और 
शान्ति की ज्योति से परिपूर्ण रहना। शोक, क्रोध. और पक्तपात 
से भरा- इआ चित्त आत्म-साक्षात्कार का आनन्द कदापि-कदापिः 
नहीं उठा सकता ! ह 

ओरा व चस्से-पाक .तवाँ दीद चूं. हलाल | 
हर दीदा जलवागाददे-ओँ माह पारा नेस्त ॥ 
अर्थ--उस (तत्त्व-खरूप ) को निर्मल दृष्टि से इलालः 
( ह्वितीया के चाँद ) की तरह देख सकते हैं, प्रत्येक नेत्र उस. 
तत्त्वरूप चाँद के टुकड़े को दर्शानेवाला नहीं है; अर्थात्‌ हरएक: 
आँख नहीं, वल्कि निर्मत्त और पवित्र आँखें दी उस सत्यस्वरूप. 
को देख सकती हैं।.._ 
यह बिलकुल सच है कि क्रोध, मोह आदि का मूलोच्छेद कभी 
नहीं. हो सकता, जब तक कि अज्ञान दूर न दो ले । निर्मलता, 
पवित्रता और सत्यता ज्ञान का परिणाम है--ज्ञान के पदचिह्न 
हूं, और यों कहना कि “शान्ति के आने पर ज्ञान की प्राप्ति निर्भर 
है” मानों घोड़े को गाड़ी के आगे जोतने के स्थान पर गाड़ी घोड़े: 
के आगे लगाना है। फिर भी विद्यार्थी के लिये वासनाओं को 
जीतने और इन्द्रियों को वश में लाने का प्रयक्न व्यथं भी नहीं: 


ण्स १६१: 


जाता | जसे एक पेड़ के पत्ते और टहनियाँ काट देने से उस 
पेड़ की जड़ नहीं उखड़ती.( अलवत्ता वृक्ष की जड़ उखड़ जाने के 
बाद पत्ते आदि सूखकर मं जाते है ), किंतु वृत्त की टहनियाँ 
आदि छॉटकर उसे हल्का कर देते में इतना अवश्य होगा 
कि उसकी जड़ पर आरा सहज में फिर सकेगा, मूलोच्छेद्‌ सें 
एक प्रकार की. सद्दायता मिल जायगी ; बेसे ही यह आवश्यक 
नद्दीं है कि क्राम, क्रोध, शोक,ल्ोभ पर शक्तिमान्‌ होते दी 
अज्ञान की जड़ कट जाय | अलचता अज्ञान की जड़ उखड़ जाने 
का फल यह अवश्य होता है कि मोह और दुख नितान्त दूर हो 
जाते हें 
तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यत; | ( इैश० ) 
अथ--जान्यो अपना जञआ्ञाप जब, शोक-मोह भये नाश । 
घुद-अधेरा नस गए, कीनों रवी प्रकाश ॥ 
किंतु जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण ( काम-क्रोध ) रूपी : 
पत्तियों, टहनियों को काट-छांटकर ज्ञान के वृत्त को हल्का 
कर देगा, उसके लिये अज्ञान की जड़ पर महावाक्य “स्वे5“झोतदू : 
ब्रह्म”, यह सब कुछ ब्रह्म है--का आरा चलना सहज हो जायगा । 
ना विरतो दुश्चरितानज्ना शान्तो ना समाहितः | 
नाशांतमानसोबापि गज्ञानेम नमाप्नुयात्‌ ॥ ( कठ० आ० १, २; मं० २४ ).. 
. अथ>“जेसे मेले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता, या जेसे गीली 
लकड़ी को लाख यत्न करने से भी आग नहीं क्गती, वेसे ही जो 
व्यक्ति विवेक, वराग्य शम, दम आदि साधन-संपन्न न हो, . 
उसको आत्मज्ञाच का रंग चढ़ना कठिन है, आत्मानंद की अग्नि 
प्रज्वल्ित होना मुशकिल है । 
| हे #]१०ा१९ ८०7७92855९४0, 
[६5 ]0०४ ज्र0 85 70९ फ़0तीए ९४४९९ ६07 था, 
एए०0 8एर०ी५. 7० इश+०णापए्ण०ते, बलैप्ट्शापए०्त एग0, - 


शहर स्वामी रामतीथ 
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 श्रथ--उस शांत-चित्त महात्मा के आनन्द की सीमा कोई 
“ऐसा मनुष्य कदापि नहीं लगा सकता, जो स्वयं पाप-रहित न दो, 
-या जो अपने आप पर अधिकार पाए हुए न हो, अपनी आत्मा में 
"विराजमान न हो, और अपने आपका स्वासी न हो। अर्थात्‌ 
जो मनुष्य अशांत-चित्त, बुरे मार्ग से न -हटनेवाला, वद्माश, 
और चंचल मनवाला है, वह कदापि उस अनंत आनंद को 
“ जो मस्त और मुक्त ज्ञानवान्‌ को प्राप्त दोता है ) भीतरी दृष्टि 
“से नहीं पा सकता । 
रफ़्तम्‌ व तबीबो-गुफ़्तम अज्ञ॒ दर्द-निहाँ । 
गुफ़्ता, कि ज़ि गैरे-दोस्त बर बंद ज़ुबाँ॥ 
गुफ़्तम्‌ कि गरिज १ ग़ुफ़्त हमीं खूने-जिगर। 
गुफ़्तस्‌ परहेज़ ? ग़ुफ़्त अज़ हर दो जहाँ ॥ 
अर्थ--मैं. एक हकीम ( वैद्य ) के निकट गया और भीतरी 
“( मानसिक ) पीड़ा की चिकित्सा पूछी | हकीम ने उत्तर दिया 
कि अपने प्यारे (स्वरूप ) के अतिरिक्त जिहा बंद कर रख 
( अर्थात्‌ अपने परम मित्र आत्मदेव की चर्चा के सिवाय और 
किसी प्रकार की वातचीत मत कर ) | फिर मैंने पूछा क्लि इस 
चिकित्सा में पथ्य क्या है ? हकीम ने उत्तर दिया कि यही अपने 
जिगर ( यकृत ) का रक्त | फिर मैंने पूछा कि इस चिकित्सा में 
परदेेज़ ( संयम ) किसका ९ तो उसने उत्तर दिया कि दर दो 
>जद्दान ( अर्थात्‌ लोक और परलोक के भोगों की इच्छा ) का । 
खूने-ख़ालिस खुद खुर कि शराबे बेह अज़ीं नेस्त। 
दंदोँ व जिगर ज़न कि कवाबे वेह अज्ञीं नेस्त ॥ 
दर कज़ो हिंदाया न तवाँ याफ़्त खुदो रा। 
दर सुस्हर्फ़-दिलवीं कि किताबे वह अर्ज्ी नेस्त ॥ 


राम श्ध्३्‌ 


अथ--अपना खालिस खूम पी, क्योंकि इससे उत्तम कोई 
शराब नहीं है। और अपने ही जिगर ( यकृदि ) को दाँतों से 
काट, क्योंकि इससे उत्तम कोई कवाव रहीं है ! 

पविच्न पुस्तकों और- डपदेशों अर्थात्‌ वेदों और शाझ्नों 
नहीं पाया जा सकता है, अपने शुद्ध हृदय-हूपी क़रान 
देख, क्योंकि इससे उत्तम पुस्तक और कोई नहीं है । 

ऐ घुलहवस मसोज़ कि आर इश्क़ आतिश अस्त । 
मा आऑ समंदरेम कि आतिश हयाते-मास्त ॥ 

अर्थ-ऐ लालची ! तू मत जल, क्योंकि इश्क़ ( प्रेम ) आग 
है, लेकिन हम आग के वह कीड़े हैं कि जिनकी जिन्दगी ही आग 
'पर निर्भर है । 

निम्न-लिखित अवत्तरण सें शोपत हृवर (8000 9९.|०प८७7) 
से दिखाया है कि सतोगुण की अनुपस्थित में ज्ञान का प्रकाश 
होना दुस्तर है--- 
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अथ--जब किसी पुरुष का मन चिंताओं या हँसी-मखोल से 
विकीण हो जाता है, या अपनी इच्छाओं और कामनाओं की 
ज़बद॑स्ती से सताया होता है, तब उसके भीतर की मेघा (या 
पित्तन्चृत्ति ) आसक्त हो जाती है और आगे गति नहीं कर 
सकती, केवल्न उसी समय जब कि चिंता और इच्छा शांत द्दोती 
है (या दवी हुई होती हैं), तब उस सेघा को जीने के लिये 


ों में 
में 


श्वर 
पते 


श्ध्छ स्वामी रामतीर्थ 


वायुमंडल खुला और साफ़ हो जाता है, उसी समय प्रकृति या 
माया के वंधन सब काट दिये जाते हैं, और शुद्ध पविच्नात्मा 
(ज्ञाता, साक्षी ) सात्र रह जाता है।.. 

चो हुस्ने-तरबियत गर्दंद क़रीं वा' पार्किये-गौहर । 

जि शहे-आब खंज़द दुर ज़ि मुश्ते-ख़ाक़ ज़ायद ज़र ॥६॥. 

सरिस्ते-वाके-कोँ बा आवे-नेसाँ गर्च पाक आमद | 

बल्ले अज़ फ़रेज्े-खुशंद अस्त का ज़्र गर्दद ई गौहर ॥२॥ 

वसे ज़हमत बुरद दृहक़ाँ कि दर ज़ेरे-जमीं तुख्से। 

नरेज़द वेखो-यावद्‌ शाखो गीरद वर्गों आरद बर ॥श्वा 

सरापा साफ़ शो ता झुखुरूए-यार जा याबी। 

कि पेश - खूबरोयोँ आइना मंज़र सी गदंद ॥४॥। 


अथ--( १) जब शिक्षा का सोंद्य मोती की सफ्राई के निकट 
होता है, तो पानी के टपकने से मोती उत्पन्न होता है और धूलि 
की मिट्टो से सोना उत्पन्न होता है; श्रर्थात्‌ पविन्नात्मा ज्ञानी 
का एक वाक्य भा जिज्ञाप्तु के हृदय में मोती बन जाता है और 
कव॒ल शारीरिक दृ्शन से उसका हृदय सोने की भाँति शुद्ध और 
पवित्र हो जाता है । 
(२) कान की सिदट्टी की खासियत, या कन्यावानी वाद 
.( भाद्रपद वा कार्तिक मास में वरसने वाले मेघ ) का पानी यद्यादि 
स्वच्छ द्वोता है, किंतु.सू्य के प्रधाद से वह ( कान ) सोना हो 
जाती है और यह मोती; अर्थात्‌ यद्यपि बादल का पानी और 
कान की मिट्टी ( सत्य के जिज्ञासु की भाँति ) खच्छ और पवित्र 
होते हैँ, किंतु जेंसे पूण ज्ञानी के सत्संग विना सत्य का जिज्नासु 
तलन-चस्तु को नहीं पाता, बसे ही ये दोनों पवित्र बस्तुएँ भी 
विना सूय के प्रसाद के सोना और मोती नहीं हो सकतीं । 


(३ ) किसान भूमि के भीतर वीज गिराने में यद्यपि बहुत कष्ट 


॥ 


'राम... १६४५ 


उठांता है, ताकि बीज जड़, शाखा, पत्ते और फल को प्राप्त करे, 
परंतु बिना सूर्य के असाद के यह सब परिश्रम निष्फल् अर्थात्‌ 
व्यथ हो जाता है ; ऐसे ही सत्य के जिज्ञासु का प्रयत्न बिना पूर्ण 
गुरु की सहायता के व्यथ और निष्प्रयोजन होता है | 

(४ ) सिर से पैर तक स््रच्छ वन, जिसमें तू प्यारे स्वरूप के. 
प्रकाश के सम्मुख स्थान 'प्राप्त करे अर्थात्‌ वास्तव स्वरूप का 
दर्शन कर सके, क्योंकि जो सु दर हैं, धनके सामने दर्पण। शोभा 
पाता है, अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप के निकट शुद्ध और पवित्र हृदयः 
ही ठटद्दर सकता है, अथवा सत्य स्वरूप का दर्शन निर्मल हृहय- 
दर्षण ही करा सकता है । ५ कप 2 

सतोगुण का. उल्नट ( ज़िद ) कया है ? क्रोंध और शोक । 
क्रोध और शोक का .वास्तविक स्वरूप क्‍या है? इच्छाएँ। किस 
अंकार ९ जैसे जब कोई नदी या नाला अत्यंत: वेग से घंल रहा है 
और सा में किसी बहुत बंढ़े पत्थर के साथं टक्कर खां ले, तो 
नदी यों नाले का पानो अत्यंत कोलाइल के साथ मट माँग॑-काग 
'ही जाता है; वैसे ही जब. किसी हंंदुय में कामना का प्रवाह (वेग) 
के साथ वह रहा हो और एकदम. कोई रुकावट सामने आ जाय, 
तो वे कामनाएँ एकाएक शोक और क्रोध में. .परिवर्तित हो जाती 
हैं । ध्यान से देखो, इच्छानुसार किसी कास का न दोना ही शोक 
या क्रोध लाता है | कामना द्वी शोक या क्रोध का मूल है । जिस 
पुरुष की सब कामनाएँ दूर हो गई हैं, जिसके सब संकल्प मिट 
गए हैं, उस ज्ञानवान्‌ ने शोक और क्रोध की जड़ उखाड़ दी है । 
 आप्नोति दइ वै सर््वोन्कामानादिश्व भवति य एवं वेद | ( सां० उप० 8), 
.. अथे--जो व्यक्ति इस ( रहस्य ) को सममता है, वह निरसंदेह: 
सब मनोरथों को पा लेता है और सबसे प्रथम द्वो जाता है । 

ज्ञात्वा देव॑ सर्वपाशापह्ानि: क्ीणें: क्लेशेजन्ममत्छुप्रहाणि: । 
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अथ--जब तेजों के तेज को जान लिया, तो सब ज जीरें टूट 
गई, दुःख दूर हो गये और मरने-जीने से छुट्टी मिल्री । 
आपूर्यमाणमचलप्रतिप्ठ.. समुद्रमाप: प्रविशति यहद्वत्‌। 
तद्ग॒त्कामा य॑ प्रविशंति सर्च स शांतिमाप्नोति न कामकासी ॥ 
( गीता २, ७० ) 
अथ--जिस महात्मा ने अपनी 'कामनाओं को यों सिमेट 
पिया है, जैसे समुद्र नदियों को अपने बीच में प्रविष्ट कर लेता है, 
चह्दी शांति ( आनंद ) को पाता है, दूसरा नहीं | 
क्रोध और शोक को विजय करना उसी का काय है, जिसकी 
यहद्द दृष्टि हं-- 
चीस्त दुनिया तावे आ आलूदा कर्दन दस्ते-ल्वेश ; 
बर सरे-सुलेसाँ कासा लेखीदन चरास्त | 
अर्थ--यह संसार क्या है, जिससे अपना हाथ लिप्त किया जाय? 
'सुलेमान के दस्तरख्वान ( भोजन करने के स्थान ) पर पियाल 
“चाटना ( संसारी इच्छाओं को पूरा करना ) किस काम का १ 
वह ज्ञानी, जो सारे संसार को अपना आप देखता है, प्रत्येक 
व्यक्ति को अपना स्वरूप समझता हूं, वह किससे अप्रसन्न हो ९ 
डसक्ेे लिये विच्चेप कहाँ ? जब अपनी जीम अपने दाँतों में 
दब जाती है, तो दाँतों को निकाल डालने का किसको ख्याल 
ज्ञाता है । 
यस्तु सर्वाणि मृतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चाव्मानं ततो न विजुग्रुप्सते ॥ ६ || ( ड्े० उप०) 
अर्थ--जो सज्जन समस्त प्राणियों को आत्मा में देखता है 
आर सबसे ( सब कुछ ) आत्मा को जानता हैँ, चह फिर किससे 
-सफ़रत करे । 
झज्नीमतह्ा हमी कर्देम कि शेतों बरतरफ़ ग्ंद । 
ज्ञि यकबीनी व यकदानी हिसारे-कर्दाअम पेंदा॥ 


> 
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अथ--मैं वहुत-से संकल्प करता था कि जिनसे शैतान अलग 
दो जाय, किंतु ऐक्य-दर्शन और अंद्वेत-ज्ञान से मैंने एक व्यूह उत्पन्न: 
कर लिया है ( जिसके भीतर अब शेतान प्रविष्ट नहीं हो सकता ) । 
वा चुते-ज़िंदा: कसे कि गश्त यार। 
मुदों: रा के दर कशद अंदर किनार ॥ । 
अथ--जो व्यक्ति जीवित प्रिया के साथ मित्र हो गया,. 
वह मत प्रिया को भत्ञा कब वग़ल में लेगा । 
पर हाँ, वह भला पुरुष जिसको ज्ञान का अविनाशीः 
प्रसाद अभा प्राप्त नहीं हुआ, किंतु शोक्र ओर क्रोध के दूर 


. करने में यत्नवान है, उसको भी निराश नहीं द्दोना चाहिए। 


उसके प्रयत्न क्रोध और शोक के विजय करने में तो सदेवः 
असमर्थ द्वी रहेंगे, हाँ यद्द अवश्य है कि यदि प्रयत्न सच्चे हैं, तो 
उस व्यक्ति को ज्ञान का अधिकारी बना देंगे। प्रयत्ञों की शक्ति. 
(०४०7४४ ) नष्ट तो हो नहीं सकती; विवेक में परिवर्तित हं।ती 
जायगी, और फिर ज्ञान के आने पर शोक और क्रोध कहाँ 


. ठद्दर सकते हैं १ यदि न्‍्याय-दृष्टि से देखा जाय, तो विदित होगा 


कि शोक और क्रोध के कारण खभाव स्वस्थ दशा से वेसे ही 
फिर जाता है, जेसे ज्वर, चेचक या और किसी रोग के कारण से।. 

प्यारे जिज्ञासु ! जब ज्वर या कोई स्पशं-जन्य रोग घेर लेता है, 
तो तुम लिहाफ़ में मु हइ-सिर लपेट कर कमरे के भीतर पढ़े रहा 
करते हो; पेसे ही जब शोक्त और क्रोध (जो उच्च श्रेणी के. 
स्पश-जन्य रोग हैं ) घेर लें, तो आपको उचित है कि तत्काल 
चेहरे को ढॉक लो, और किसी को मुह न दिखाओ, जब तक कि. 


तबीयत दुरुस्त न दो ले और खाभाविक्र प्रसन्नता (जित॒5 विना 


अनुष्य मनुष्य कहलाने का अविकारी नहीं ) आँखां में स्पष्ट 
प्रकट न हो ले। प्लेग-प्रस्त रोगी को ऐसे स्थान पर रहने का 
कोई अधिकार नहीं है, जहाँ से उसका रोग औरों को लग सके- 
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चेंसे द्वी तुम्हें तनिक भी अधिकार नहीं: कि - तुम्हारी आध्यात्मिक 
बीमारी औरों को जा त्गे--“को वा ज्वरः प्राणभ्ृतां हि: 
चिंता? प्राणियों के लिये ज्वर क्या दे ? चिंता और शोक । 


रूए कि . जो दिले: न कुशायद न दीदनीस्त | 
हरफ़े कि नेसत मरज़ दरो ना शुनीदनीरत ॥ . 


: अर्थ--वह मुखड़ा, जिसके देखने से किसी का चित्त 
असन्न न हो, देखने योग्य नहीं है; वह हरफ़ (बात ) जिसमें 
न्तात्पय कुछ नहीं है, सुनने योग्य नहीं | 
[900 धाए 7९४708 9९४४ £95६९7०, 
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- श्रथ-ज़ोने में तुम्दारे पर्गों का शब्द सुनकर या किसी स्थान 
'पर तुमको मिलने और सलाम करने से किसी का चित्त आप 
के प्रेम में लिप्त हुआ या किसी व्यक्ति का मुखमंडलत प्रफुल्लित 
हुआ ? तुम्दारे सुख से निकले हुए शब्दों को सुनकर कोई मनुष्य 
आज पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्न हुआ ? निस्संदेह यह 
जीज्रन जीवित रहने योग्य कवापि नहीं, यदि कोई पुरुष माग में 
उुमको मिलकर या तुम्दारे निवास का प्रसाद जानकर उत्तम न 
हो, अर्थात्‌ यदि किसी को तुमसे कुछ लाभ न पहुँच सके, तो 
सुम्दाए संसार में जीना व्यय और निष्प्रयोजन है । 
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पुतु९ पर्तेंड 0. 0ध6ए गए88ए 
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जाप(79 ४१९ 9९३१४ 0 [096 था ४77४: है ; 
'.. अआथ--उस व्यक्ति के लिये कोई और साला की आवश्यकता 
नहीं, जिसके जीवन का तार प्रेम और विचार के मनिकों से- 

पिरोया हुआ है। 

द यमुना -नदी के किनारे पर छायावाले बृत्तों के बीच में 
अत्यंत स्वच्छ और सुथरी एक साधु की कुटिया थी, भिसमें 
कहीं सिंह और दरिन के सुंदर चरम विछे थे, कहीं बृत्तों और 
खूंटियों पर जोगिया रंग के कपड़े लटके हुए स्थान की शोमा 
बढ़ा रद्दे थे। संयोग से एक यात्री जाति का शुद्ध उसकी ओर 
आला निकला ) कुटिया के साथ नदी पर एक उत्तम पक्का घाट देख- 
फेर उसके.जी में आई कि यहाँ स्नान करें | स्नान करने के वाद 
शामत के मारे को यह सूझी कि अपने कपड़े भी धोलूँ। घाट 
के पत्थर पर कपड़ों को पटक-पटककर घोने लगा। दोपहर का 
समय था। साघुजी कुटिया के भीतर आराम कर रहे थे। 
छुआ-छू के शब्द से चौंक पड़े । क्‍या देखते हें कि मेले-छुचेले 
फपड़ों की छींटों से उनके पवित्र आसन और गेरुए बस्तर खरात्र 
हो रहे हैं, और अपवित्र वृदों से चौका बिगड़ रहा है। मटपट 
बाहर निकले, तो शुद्र कपढ़े घोता दिखाई पड़ा। फिर जो कुछ 
€स ग़रीब पर बीती, क्‍या वत्तायें। साधुजी ने आब देखा न ताव, 
भारे क्रोध के लाल होकर ढाक की एक सज़बूत मोटी लाठी 
उठाई, और चुपके से उस वेचारे के पीछे आकर खड़े हुए। 
इंघर वह वेखबर पत्थर. पर कपड़ा मारते समय क्कुका, उघर 
उसकी पीठ पर बिजली की तरह डंडा कड़का। विज्वविल्ञाकर 
चीखने लगा, सोटे की एक और चोट पड़ी। चेहोश होकर 
गिर पड़ा। साधुजो ने लातों से गति बनानी आरंभ कर दी। 
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फिर गालियों की चौछार से खूब खबर ली। जक सब तरह थकः 
चुके, तो अंत में हवारकर बैठ गए । थोड़ी देर सुस्वाकर नदी में 
स्नान करने लगे। इतने में उस शुद्ध ने भी होश संभाला, कुटिया 
से कुछ दूर नीचे हटकर वह भी नहाने के लिये यमुना में कूद' 
पढ़ा। अब तक राघुजी का क्रोध कुछ कमर द्ो चुका था, 
बोले “अरे चांडाल ! गरम-गरम शरीर को पानी में क्यों: 
डाल दिया ? क्‍या तुमको बीमारी का भय नहीं ? ऐसे अवसर 
पर नहाने की क्‍या पढ़ी थी ९ हम सममते, हैं, तुम तो पहले 
भी एक वेर नहा चुके दो, दुबारा नहाने को क्‍या आवश्यकता 
थी ९९० ल्‍ 
शुद्र--तुम भी तो सवेरे अवश्य स्तान कर चुके होगे, दुबारा 
क्यों नहाने लगे हो ९ ह 
“:  साधुजी--अरं ! तू हमारी रीस करने लगा है? हम तोः 
तुम चांडाल से स्पर्श कर चुके, इसलिये स्नान करते हैं । 
शूद्र-बसं, में भी इसी से नहाता हूँ कि चांडालों के चांडालः 
के साथ छू चुका, नद्दा कर अपने को शुद्ध करूँगा । 
साधुजी-( आँखें दिखाकर ) ऐं ! हमें गाली बकता है ( 
चांडालों का चांडाल किसको कहा ९ 
शुद्र-( हाथ जोड़कर ) नहीं महाराज, क्रोघ चांडालों काः 
चांडाल है। आपके पवित्र शरीर पर उसका आवेश दो गया 
था और फिर आपके द्वाथों और लातों की राद्द मुझको उस: 
चांडाल ने छुआ। क्रोध चांडाल है। मैंने आपको छुछ नहीं 
कहा | क्षमा कीजिए । 
यह सुन साघुजी मन-द्वी-मन में लज्जित हुए, और विचार करने 
लगे कि कहता तो सच हैं। इस अवसर पर गीता का वह 
श्लोक स्मरण आा गया जिसमें लिखा है कि “जो व्यक्ति. 
किसी आणी से भी शत्रुता नहीं रखता, प्रत्येक से श्रेम दी 
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रखता है और दीनों पर दया करवा है, जिसमें “मैं, मेरा! का 
नाश द्वो चुका है, जिसको सुख-दुःख समान है, जिसको यदि 
हानि भी पहुँचाई जाय, तो भी क्षमा कर देता है, ऐसा व्यक्षि- 
मेरा प्यारा है ।? यथा-- 
* अंद्ेश सर्वभूतानां मेत्रः करुण एवं च। 
निर्ममी! निरदंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 
संतु"डः सतत योगी यतांतव्मा ध्ढनिश्चय:। 
मय्यरपिंतमनोचुद्धियों मद्धक्त;। स में प्रियः॥॥ १४ ॥' 
यस्मान्नोद्दितते लोको ल्ोकानोहिजते चयः | 
हर्षामपंसयोद्वेंगेमैक्तो यः स च से श्रियः ॥ १४ ॥ 
( गीता, अ० १२). 
७०७० ४०९४४ 79प६7४ ह 
(४ थी जर५८ा ॥ए९५5, [एग्र8 775९ फथ्यांह्ा), 
(07799880790९, 407 87708270९ ९5८९०८, 
फडशायाए: [707 0ए९ 70 8९, पाएंभा8९४ ०९ 
छ9 8006 ऊा वी, 9००५८, ८07९१:९१, गरिए 
[7 ईश00, 7788:९0॥78 775९, ६एए९ ६० 78 070, 
5९९ंप्रा78 ९ [९४४८ 27र्त 50ण, ए0०फ़९१९ एा:० ४९, 
पुण्रग प्राण 4 [0ए९| ज्ञ0 (ए0प९४॥ 700 ह8 धत0, 
0.00 ३8 700 ए70079[९6 59 (७7॥ ८८४7 ०0 ज्रा8६॥, 
4+णावह६ 700 ैश्ञी ई07 ही807255, 877९4, 07 ई९४7, 
पव०४ णाथा 4 [0ए८! 
अथथ--श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं, मैं उस पुरुष से प्रेम करता हूँ, 
या वह व्यक्ति मुझे प्यारा है, जो समस्त प्राणियों में किसी से हेष 
नहीं करता, जो खययं प्रमखरूप है, दयालु है, अ>मान से रहित 
है, खा से रहित है, जिसमें घुराई-भलाई से चलायमानता नहीं 
दोती, जो सदेव एकरस रहता है, जो धीर और सहदनशील है. 
ठे 
हर 
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संतोषी है, दृढ॒विश्वासवाला है, जो अपने को वश किये हुए 
है, जो अपनी वाणी व प्रतिज्ञा का पक्का है, मन और प्राण से 
मुझे ढ ढ़ता है, और जो अपने जीवन को मुझ पर न्योछावर कर 
चुका है, ऐसा मनुष्य मुझे निस्प॑देह बहुत प्यारा है। जो मलुष्य- 
मात्र को दुः:ख-क्लेश नहीं देता और न जिसे वे दुःख देते हैं. 
जो क्रोध से रहित है और जो हर्ष, शोक या भय के प्रभाव से 
“रहित है, ऐसा मनुष्य मुझे वहुत प्यारा है 
चांडाल को छून्ा बाहरी शरीर को विगाड़ता है, किन्तु क्रोध 
से छू जाना भीतर ( हृदय ) का सत्यानास कर देता है, और 
सूक्ष्म, शरीर. पर अमिट दाश लगा देता है। परन्तु आश्चये 
इस बात पर है कि जितना ह्वी परहेज़ हम लोग इस वाह्य चांडाल 
से करते हैं, उससे बहुत अधिक तपाक के साथ क्रोध को अपना 
तन-मन अपण करते हैं, उसे अपनी गदन पर सवार कर लेते 
हैं । गीता में लिखा है । 
सया ततमिद॑ सव जगद॒व्यक्तमूतिना। ( ६-४ ) 
अथ--मुझ अव्यक्त मूर्ति से यह सब जगत्‌ व्याप्त है, अर्थात्‌ 
मैंने यह सारा जगत्‌ घेरा हुआ है । 
इदंब्ह्म द॑ क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि 
भूतानीद॑ सर्च॑यद्यमात्मा ( बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ ) 
स्रथ--ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, समस्त लोक. देवता, वेद, समस्त 
आणी और तत्त्व, सभी कुछ एक आत्मा ही आत्मा है | 
महदेवानामसुरत्वमेक ( ऋग्वेद, मंडल ३ ) 
अ्र्थ- देवताओं की शक्ति का कारण-स्थान एक ही दै। 
अर्थात्‌ समस्त संसार के कारोबार मुम ( ईश्वर ) द्वी से 
अत्यक्त हो रहे हे । 
अज्ञी मुसायवे-दोरोँ मनालो-शादोँ चाश; 
कि तीरे-दोस्त व पदहलूए-दोस्त मी आयद। 
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अथ--इस समय की विपत्तियों से मत रो और प्रसन्न रहो, 
क्योंकि मित्र का तीर मित्र के पहलू से आता है, अर्थात्‌ समय 
का दुःख ईश्वर की ओर से भत्ता के लिये अवत्तरित होता है| 
और पुराणों में स्थान-स्थान पर इस प्रकार के आख्यान और 
जतान्त आये हैं कि “अमुक राजा को पक्षी के रूप में भगवान्‌ 
ने दर्शन दिए”, “अम्ुुक व्यक्ति को नारायण कुत्त के स्वरूप में 
पदिखाई।दिया”, “अम्ुुक ब्राह्मण को ( भगवान ) भिखारी के 
रूप में मित्रा” इत्यादि | 

इन आख्यानों से भी यद्दी शिक्षा मिलती है कि हमें छोटे-बड़े 
में सर्वत्र परमात्मा दी को देखना चाहिए । 

आरासो-म््वावे-ख़ल्के-जहाँ. रा सबये चूई। 
ज़ाँ श॒ुद किनारे-दीदओ-दिल तकियागाहे तो ॥ 

अथ्ृ--संसार 'की सृष्टि की नींद और आराम का कारण 
केवल तू ही है, इस कारण दिल और झाँख तुक पर भरोसा 
करनेवाले हो गये हैं । 
वहरजा बनिगरम बाला झो गर पस्त१ (६. 
न बीनम दर दो झालम जुज़ यके हस्त ॥ 
मन शझ्ज़ वेगानगोँं हरगिज्ञ * ननाज्षम्‌। 
कि बामन हर चे कर्द आऑ आदना कद ॥ 
। पअथ--नीचे-ऊपर लिस जगह. कि मैं देखता हूँ, दोनों संसार 
( लोक-परलोक ) के भीतर मैं केवल अद्वित तत्त्व के और कुछ नहीं 
देखता हूँ | में दूसरों-से कदापि नहीं रोता हूँ, क्योंकि मेरे साथ 
जो कुछ किया; उस परम प्रियतम ने किया । 

यदि वही वह है, या वेदांत की शेली के अनुसार “मैं ही में हूँ? 
तो क्रोध किस पर ? राष्ट्रता कैसी ? 

फ़रीदा ख़ालिक़ ख़क्क़ में, ख़त्कत बसे रच माँहि। 
मंदा किस न आखिए, जाँ तुझ बिन कोई नॉहि॥ 


२०४ स्वामी रामतीथ 


गुफ़्तम' कि ग़मज़ा-ए-तो वखूनस निशान्द गुफ़्त। 
ओरा गुनाह नेस्त कि फ़रसदाएम मा॥ 
थ--मैंने कहा कि तेरे ग्रमज्ञे ( नेत्र के कटाक्ष ) ने मुझे: 
खत में विठाया ( रुधिर से लिप्त किया ), उसने उत्तर दिया कि 
उस ( गमज़े ) का अपराध नहीं, वरव्‌ इसने उसको ऐसी दी 
आज्ञा दी है | 
कुडकुड़ना--भगवत्‌ के इस पवित्र वाक्य को आचरणतः- 
मिथ्या करना है और नास्तिकता का दम भरना है। 
हर चे श्ज दोस्त मी रसद नेकोस्त | 
अथ्थ--जो कुछ कि प्यारे से आता है, वह सदेव लाभदायक- 
ओऔर अच्छा द्वी है 
वफ़ा कझनेम मलामत कशेम व खुद चाशेम । 
कि दर तरीक़ते-मा काफ़ीरीस्त रंजीदन॥ 
अर्थ--हम वफ़ादारी करते हैं और लांछन सददते हैं, और 
आनंदित रहते हैं, क्‍योंकि हमारे मत में शोकपरायण होना: 
पाप है। 
इंद्रमस्थ में जब राजसूय-यज्ञ हो चुका, और सव अतिथि 
( पाहुने ) जिदा द्वो रहे थे, पांडवों ने बढ़े प्रेम से दुर्याधन को 
कुछ दिन और अपने पास ठददरा लिया और उसका खूब मान- 
सत्कार क्िया। एक दिन सय दानव का बनावा हुआ विचिच्न 
प्रासाद उसे दिखाने लगे | इस महल के फ़शं में एक स्थान पर 
चहुमूल्य स्त्रच्छ पत्थर और शीशे इस उत्तमता से जड़े थे कि पानी 
बहता मालूम होता था, मकोरे खाती हुई नदी मालूम होती 
थी। इस म्ूठ-मूठ के लहरें मारते हुए पानी को देख दुर्योधन 
पोक्ा खा गया! उसे तरंगायित जल समम तेरकर पार जाने 
के लिये कपड़े उतारने लगा। यह देख भीमसेन ओर द्रॉपदी 
आदि ने ज़ोर से ठट्ठा लगाया । 
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प्यारे जिन्नासु ! यद्द संसार माया का रचा हुआ घर है। आपके 
पचित्त की प्रसन्नता के लिये रंग-रंग के पटों से सज्जित और 
-सँवारित है । इसमें म्रग-तृष्णा के जल समान धोकेवाले विशेष 
अवसर भी हैं, जिनको देख तू घबरा उठता है कि “हाय ! मैं 
-डूबा,में डूबा !” और मारे व्याकुल्तता के द्वाथ-पेर मारने लगता है 
-घीरज और थिरता की लगाम-डोर हाथ से छोड़ देता है, संशय 
और भ्रम के वश में आ जाता है, चेहरे पर हवाइयाँ छूटने 
'ल्गती हैं, मानो सचमुच बला के चक्र में फँसा है | किंतु-- 
बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। 
जो चीरा, तो इक क़तर-ए-स्ं न निकला ॥ 
जब अज्ञान का परदा दूर होता है, तो पता लगता है कि कुछ 
वात द्वीन थी। पानी तो था ही नहीं, कपड़े व्यथ ही चत्तारे 
ज्वेकार ही फ्रज्जीहत सहेड़ी | 
मेरे प्यारे | खूब याद रख कि संसार में जितनी वस्तुएं प्रत्यक्ष 
: “में घबरानेवाली मालूम द्वोती है, वास्तव में तेरी प्रफुल्लता और 
आनंद के लिये प्रकृति के द्वाथ ने तैयार की है । उल्टा डरने से 
“क्या लाभ ? तेरी द्वी मूखता तुके चक्कर में डालती है, नहीं तो 
तुमे कोई नीचा दिखानेवाला नहीं। यह पक्का निश्चय रख कि 
>संसार तेरे किसी शन्न॒ का बनाया हुआ नहीं है; वरन्‌ तेरे प्यारों 
“के प्यारे, तेरे ही आत्मदेव का सारा विकास है। संसार का कोई - 
' पदाथ तुझे वास्तव में दुःख नहीं दे सकता, वरन्‌ प्रत्येक पदार्थ 
तेरी चित्त-प्रफुल्लत का कारण है। हृदय को प्रेम से भरो, 
“मन को शुद्ध करो और देखो ! 
दिलवरे-दिलस्वाए-सन से कुनद अज्ञ बराए-मन | 
नक्शो-निगारो-रंगो-व्‌ू ताज़ा बताज़ा नो यनो ॥ 
_ ड़ॉदोँ रू वृूदन विह अज़ गंजो-गरुहर बखशीदन अस्त | 
जा तवानी बक़ी बूदन -अबे-नेसानी मबाश ॥ 
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अथ--मेरा द्लिरुवा ( श्रियात्मा ) मेरे लिये नक़्शोनिगार 
और वनाव-श्ृृंगार नित नई रीतियों से नित्य-प्रति करता हे | 
हँसमुख रहना मोतियों का कोष दान करने से उत्तम है, जब तकंः 
कि तू बिजली, अर्थात्‌ हँसमुख बन सकता है, तो बसंत-ऋतु का 
बादल मत बन। 

आपत्ति--कद्दावत भ्रसिद्ध है, “सीधी लकड़ी सब कोई कार्ट 
लेता है”, बस तो आप यह चाहते हैं कि हम अत्यंत सीधे हो- - 
जायें। यदि ऐसा करें और पालिसी ( पेच व कूटनीति ) को? 
बिलकुत्न छोड़ देँ, तो दमें संसार में रहने ही कौन देगा ? हमाराः 
गुज़ारा ही क्‍्योंकर होगा ९ बलवान लोग हमें खा जायेंगे ९ 

अति सीधे मत होइए, कछुक व्यंग मन माहि | 
. स्रीधी लकड़ी काट लें, टेढ़ी फार्टे नाहिं॥ । 

उत्तर-हम्‌ यद्द पूछते हैं कि क्‍या यह सच हैः “'ठेढ़ीं काटे 
'नाहिं ९ टेढ़ी लकड़ी ज्यों की त्यों रहने दी जाती हैं ? उसका कोई. 
व्यवहार नहीं किया जाता है ९”? - . 

बिलकुल मिथ्या है । समय पर सब कट जाती हैं । कया सीधी' - 
ओर क्या टेढ़ी । केवल्न आगे-पीछे का भेद है, कटने में सब: 
वराबर हैं. 

हाँ, अगर सचमुच अंतर है तो यह है कि टेढ़ी लकड़ी काटी जा 
कर प्रायः जलाई जाती है, इंधन के काम आती है, और सीधी 
लकड़ी काट कर जलाई नहीं जाती, वरन्‌ रंग-रोग़न से सजकर 
अमीरों, वृद्धों, महापुरुषों, शौक्नोनों, संदरियों के पवित्र कर- 
कमलों का दंड (डंडा) बनती है, या यदि मोटी और भारी भी दो! 
तो मंद्रों-मकानों में शद्॒तीर का काम देती है, स्तम्भ (सुतून) 
का पद पाती है, इत्यादि हर श्रकार से अपनी पहली अवस्था 
की अपेक्षा उन्नति प्राती और विकास-समन्वित द्वोती है, यद्यपि : 
ठेढ़ी को अचनति और विनाश प्राप्त होता है। यही देशा शुद्ध-- 


. राम र०७- 


चित्त पुरुषों की है। यदि उनको प्रत्यक्ष में कोई व्यक्ति कुल्हाड़े 
की भाँति काटने और हानि पहुँचाने भी आयगा, तो खब याद” 
रहे कि कारणों के कारण चेतन्यदेव अंतर्यामो उनको. पहली 
अवस्था से ऋटवाक़र भी किसी अति उत्तम और उच्च पद तक 
'पहुँचायगा । वह कुल्हाड़ा रूप वलवान्‌ शत्र मेंह तकता ही रह 
जायगा और यह पवित्र-हृदय और शुद्धात्मा महाशय प्रत्यक्ष में 
कटकर उन्नति के परस शिखर पर चढ़ जायगा। 


ऐ संसारी लोगो ! संसार के कमेले और जगत के धंधों में 
फेसकर इस संगत सिद्धांत को “मत भूल जाओ कि वास्तविक 
शक्ति यदि है तो केवल सत्यता, पवित्रता और ईमानदारी में है. 
' था साफ़ दिले मजादिला वा ख़्वेश दृश्मनीस्त । 

संगे-ज़्नी बर आइना बर खुद हमी ज़नी॥ 


अर्थ--शुद्ध हृदयवाले मंनुष्य के साथ लड़ना अपने साथ शत्रुता 
करना है | शींशे पर- पत्थर मारना अपने ऊपर पत्थर सारना है। 
: शांति और खंच्छ॒तां में केवल वे लोग भय और डर काः 
अनुमान करते हैं, जिन्होंने कभी इस बारे में अनुभव नहीं किया। 
प्यारो | आत्मनिष्ठ पुरुषों से पूछो, शुद्ध-दयों से पूछो, तो 
बिदित होगा कि उनके चित्र-विचित्र अनुभवों ने नीचे लिखी” 
- बात को प्रमारिणित कर, दिया है---“यदि हमारा मन इपष्या-ह्वष से 
बिलकुल रदवित और शुद्ध हो, तो संसांर की कोई वस्तु हमें द्वानि 
नहीं पहुँचा सकती । शांति और आनन्द से भरे हुएं सच्चे 
महात्साओं के निकट क्रोध-सूर्ति सनुष्ध भी पानी-पानी हो जाते 
हैं, जंगल के भेड़िए, सिंदद आदि उन्‍हें देख प्रेम-विहल दो जाते: 
हैं, साँप, विच्छू आदि अपने दुष्ट स्वभाव को भूल लाते हैं ।? 


बरमन अज़ रोशन दिली वज़ए-जहाँ हमवार शुद्‌ । 
ख़ार दर पराहने -आतिश गुलिन्ताँ मी शवद ॥ 


-ए०८ स्वामी रामतीथ 


अथ--खच्छहृदयता के कारण संसार का रंग-ढंग मेरे आगे 
'ऐसे एकसाँ हो गया जेसे आग की स्फुलिंग में काँटा पुष्पवाटिका . 
हो जाता है । ह 

यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भलाई से भरपूर न हो और 
'शुमान कर वेठा हो कि मैं नख-शिख अच्छा हूँ, दूसरे 
शब्दों में असली माल न हो, वरम्‌ मुलम्मा हो, » उसको परीक्षा 
की आग से अवश्य हानि पहुँचेगी, किंतु शुद्ध सुबर्ण तो आय 
में और भी चमकेगा । 

सिंह जब आखेट (शिक्तार ) को निकलता है, तो जंगल में - 
खड़े दोकर जोर से गर्जन करता है । गजन सुनते ही 
आस-पास के गीदड़, हरिन आदि चौंक पड़ते हैं और मारे 
भय के घबराकर अपने आप अपने सुरक्षित स्थानों को 
छोड़ इधर-उधर दौड़ने लगते हैँ। ऐसी दशा में सिंह की दृष्टि 
-बहुत सरलता से उन पर पड़ जाती है, और वे शिकार हो जाते 
दे। ग़रीब पशुओं के अपनी-अपनी माड़ियों या मर्ठों को छोड़ने 
'का कारण यह वर्णन किया गया है कि गजन सुनते ही उनको 
श्रम ( अनुमान ) हो जाता है कि “आह | हम सिंह से पकड़े 
, “गए ! सिंह हमारे मठ में आ पहुँचा ।? और अपनी ओर से वचाव 
के लिए वे बाहर दौड़ जाते हैं | किंतु-- 

: खुद ग़लत बूद आ चि मा पिंदाश्तेम | हि 

अर्थ--जो कुछ कि इसने सोचा था, वह स्वयं ग़लत था। 
“बह बचाव का उपाय द्वी विनाश द्वो जाने का कारण बनता है। 

ठीक यद्दी हाल बवरानेवाले मनुष्यों का होता है | श्रम की बला 
के पञ्जे से बचने के लिये भाँति-भाँति के उपायों में पड़े समय 
खोते हैं और अपनी-अपनी सम्मति पर मोहित होंते हैं, किंतु-- 

'अजल को जो तबींब ओर मर्ग को अपनी दवा समझे । 
पढ़ें पत्थर समझ पर ऐसी तुम समम्ठे तो क्या-सममे ॥ 


. गम २५६ 


ये तजवीज़ञों ही विनाश के मुख में डालती हैं :-- 
? तके-को शिश दासने-मंज़िल वदस्त आवुदंन अस्त | 
राहेन्द्‌ रा दूर सें साज़ी वकोशीदन चरा॥ 
दूरवीनी कोर दारद मर्द रा। 
हमचु ज् फ़्ता दर सरा कोर अज़ सरा॥ 


अथ-- प्रयत्न का व्याग करना मंजिल का पन्ना प्राप्त करना 
* ३ ०५ 
ड्ढे, अर्थात्‌ मित्र-ल्लाभ की इच्छा ही वेचेनी रखती है, जब यह्‌ 
इच्छा ( मिलाप की कामना ) दूर होती है, तभी साक्षात्कार 
की प्राप्ति होती है । तू उत्च प्रयत्न ( हू ढ़ने की कामना ) से अपने 
मार्ग को उल्टा दूर क्‍यों करता है ? 
दूरदर्शिता मनुष्य को अंधा बना देती है, जेसे घर सें सोया 
हुआ घर से अंधा ( बेखबर ) होता | 
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अथ -संसारी ( अर्थात्‌ संसार में मन लगानेवाला मनुष्य ) 
संसारी प्रमोद और आनंद हू ढृता है और पिंजड़े मे कुक्कुट 
' की भाँति अपने आपको: मोटा-ताज़ा करता रहता है, किंतु सच्चा 
संत-भहात्मा, जंगली सारस या कछुलंग की भाँति सूर्य. की ओर 
ऊँचा उड़ता है । उस पिंजड़े के ( खाँचे में बंद ) पक्तों को यद्यपि 
भोजन तो खब मिलता रंहता है, किंतु चह जरुद हाँडी में उबाला 
लायगा । ( विरुद्ध, इसके ) जंगली. सारस को. भोजन आदि तो 


२१० स्वामी रांमतीर्थ 
( निस्‍्स॑देह लोगों से ) नहीं मिलता, किंतु आकाश और घरतो 
दोनों का बह मालिक है, जंदाँ चाहता है, खंतंत्रता से धेमता- 
फिरता है 
इदरचे: दर दुनियास्त वर ओआज़ादगों आमंद हराम । 
ख़ातिर-जमा अस्त दर ज्ञरें-फ्रलक सांसाने-मा ॥ 
अथ--जो कुछ संसार में है, वह खतंत्र मनुष्यों के लिये 
निषिद्ध है । आकाश के नीचे हमारा सामान चित्त की शांति है। : 
एक रेँंगीले मद्दात्मा को गंगा के किनारे बठा हुआ देखा। 
साथ में पाँच-छ मनुष्य और थे। अचानक गंगा-की लहरों ने 
ठंडे-ठंडे जल से सबके कपड़े तर-बतर कर दिये और पानी की 
थपेड़ों ने शेष सर्बी वहाँ से उठा दिया। वे लॉग कपड़ों के 
भीग जाने और जाड़ा लगने के कारण बुड़ंबुड़ाने लगे। आह- 
ओद आरम्म किया, किंतु वह . महात्मा- वैशा अपने 
पत्थर पर डटा रहा | आनंद से मुस्किरा रहा था और गा रहा: 
था--“सेरी प्यारी गंगा, मेरी जान गंगा ।”? इत्यादि । 
प्यारे पाठका ! ज़रा गौर तो करो, जिनको आप भयानक: 
घटनाएँ और भमर्यंकर चोटें अनुमान किये बठे हो, वह वास्तव 
“प्यारी गांग, तुम्दांरी जान गंगा” ही की रस-भरी छहरें हैं । 
यदि हैं, तो तुम्हारे प्रियतम आत्मदेव ही की करतूतें हैं, परमात्मा 
हा की द्योतक हैं | शिकायत केखी ? सेत्-की-सव डराव- बातें 
आर प्राणनाशक घटनायें रूप ओऔर आकार तो विष का रखती 
हूँ, मंगर बनी हुई मिसरी की हैं:-- 
मिसरी की तूबी रची, रंग रूपता माँहि; 
खान ल्ग्यो जब भर्म तज, सो तब कड़वी नॉहि । 
खप्नांवस्था में पुरुष वस्तुतः आए ही आप तो द्वोता है, डितु. 
तमाशा येंह है कि इंघर तो अपने व्यष्टि रूप से अपने आपका 
एंक फ़क्नीर या अमीर, विद्यार्थी या मंत्री आदि देखंता. है, उधर: 
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अपने ही समष्टि रूप से सिंह, व्याघध्र, नगर, लदी उत्पन्न कर 
लेता है, जिनको उस समय के काल्पर्निक अपने आपसे प्रथंक: 
सममता है। जाग' हुई दृष्टि से देखें, तो खप्न में यह॑ जिसको: 
अपना स्वीकार करता हे, वह भी इसका ख्याल है, और जिनको 
अपने से प्रथक मानकर उनसे भय करता है, भयभीत हो जाता 
है, वे भी उसी की सृष्टि हैं, आप ही भेड़ है और आप ही 
भेड़िया; आप दही पेर है और आप हो काँटा | ठीक यही दशा 
जाग्रत्‌ अवस्था में है। 
मेरे ही अपना आप जिज्ञासु ! जिसको तू जाग्रत्‌ अवस्था 

सममे बेठा है, है वास्तव में बह भी खप्न, यद्याप ज़रा बड़ी नाप 
(3००७]७) का स्वप्न है। वास्तविक दृष्टि से व्यक्तित्व ( जीव ) 
तेरी माया का व्यष्टि रूप है, और “सारा संसार” तेरी ही माया 
का समष्टि रूप है। तेरी दशा निम्न-लिखित पंक्तियों के तहत है-- 

वागे-जहाँ के गुल हैं, या ख़ार हैं तो हम हैं । 

गरंयां? हैं तो हम हैं, अगशयार हैं तो हम हैं॥ $ ॥ 

दरियाये-माफ़त के देखा, तो हम हैं साहिल । 

गर वार हैं तो हम हैं, वर पार हैं तो हम हैं॥ २ ॥ 

जावस्ता है हमीं से, गर जब्न हे बगर क़्द्ढ। 

मजवूर हैं तो हम हैं, मुख्तार हैं तो हम हैं॥ ३॥ 

मेरा ही हुस्त जग में हरचंद मोजज़न है। 

तिस पंर भो तेरे तिश्नाए-दीदार हैं तो हम हैं ॥ ४ ॥ 

ओर जब यही मामला है कि जिनसे सामना पड़े, वे तेरे ही 

स्वरूप हैं, तेरा ही प्रकाश हें । 

जेज्ा के दामे-उल्क्रतः घिरते-घिराते हम हैं। 

गर सेंद हैं तो हम हैं, सेयाद हैं तो हम हैं॥ £ ॥ 

अपना ही देखते हैं इम बंदोबरत यारो। 

गर दादे हैं तो. दम हैं, फ़र्याद तो हम हैं ॥ .६ ॥ 
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फिर अप्रसन्न मुख ओर चिरचिरेपन ( क्रोध ) से प्रयोजन ९ 
कुछ लाए न थे कि खो गये हम | थे आप ट्वी एक सो. गये दस ॥ . 
जूं आइना जिसपे याँ नज़र की । साथ अपने दो-चार हो गये हम ॥ - 
राम के पास इस समय एक तस्वीर पड़ी है। इसमें एक 
शिक्षारों तीर-कमान हाथ में लिए ताक . लगाए खड़ा है। 
छायादार वृक्ष के नीचे हरी-दरी लम्बी घास में हरी-हरी पत्तियों 
आर पीले रंग के नरम-नरम जंगली फूलों के बीच हरिन की 
चमकती हुई आँख देखकर उसका निशाना कर. रद्दा है। हाय 
मिदयी ! आन की आन में बेचारे द्विन को मार लेगा। ऐ 
अस्थिर ( च्षणभंगुर ) जीवनवाले म्ग | मत घबरा, मत डर, : 
परवाह न कर | जाग तो सही, तू है कौन ? क्‍या तू हरिन 
है नहीं, हरिन तो “तुमे दरिन कहनेवाले” की बुद्धि में 
होगा; तू तो काराज़ है, कागज, और अपने खरूप ( काग्रज़ ) 
की दृष्टि से तू छी शिकारी है, तू द्वी तीर है, तू दी आ्राणनाशक 
सूफार (तीर का मुँद्द ) है। तुमे किसका भय ? केसी भीति ९ 
कहाँ का खटका ९ काहे का शोक ९ । 

विगड़े तव जब दह्ोय कुछ बिगढ़नवांजी शय | 

अकाल अछेय अभंग को कोन शझस का भय ॥ 

कौन शख्स का भय उछुद्धि यह जिसने पाई । 

तिसके ढिग दिल्लगीरी नहीं कदाचित आए ॥ 
हे मनुष्य महाराज ! व्याकुल्न होना आपके गौरव के विपरीत 
है। तू अपने शरोर और नाम के तल पर तो दृष्टि डाल । अपने 
सच्चे अपने आपको तो जान । जिससे तू डरता है, बह तू दी 
है । जिससे भयभीत होता है, वद्ध तू द्वी है। यदि वाह्य दृष्टि से 
तू अत्याचार किये जाने योग्य और तुच्छ है, तो अंतद्दष्टि से 
तेज्ञोमय, प्रतापवान्‌, मद्दाराजाधिराज भो तू ही है।-अपने हो 
सेज और प्रताप से भयभीत सत हो। अग्नि अपने, ताप से खतः 
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नहीं घबराया करती। सब तेरे ही प्रकाश हैं, उनसे मत डर, 
निधड़क हो जा। 

हंता चेन्मन्यते हंतुं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌। 

उभो तो न विजानीतो नाय॑ हंति न हन्यते ॥ ( कठोपनिषद्‌ १-२-१६ ) 
(6 06 08६ 889८४३१ पांग्रोट5 । 5899, £ 4९ ; 

ए/४0०7 4९ 60४ शेर ऐांप्रड | बाग डॉगाए', पीछा फै0क 
ऋाठज़ 700 2ायंहाव: ] "8८ फाएत0 फ्रधड व छिगा ढ्टी। 
(भा 700 9९ शा), 507 589५ 


- अर्थ--यदि हंत अनुमान करता है कि में “मारता हूँ”, यदि 
हन्च थह आरांति करता है कि 'मैं मारा गया हूँ, वे दोनों ठीक 
नहीं जानते, क्योंकि इन दोनों में जो वास्तविक जीवन ( सत्य- 
स्वरूप ) है, वह न किसी को मारता है और न कभी मारा ज| 
सकता है । 
मेन छिंदंति शस्माणि मेम॑ दुद्दति पावकः 
न चेम॑ क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुत: || ( भगवद्गीता २, २३ » 

व 889 ६0 (९९, ए९४ल्‍7005 7९४८॥ 70४ 6 [6 ; - 
फ्बगर 9प्रपराड 4 वर, ए्रव0ट८ा5 टधत70९ 0'€फ्रर्टाए , 
)१०7 379४ ए708 फर0९४ (४. 

अर्थ--मैं तुकसे कहता हूँ कि इस आत्मरेव ( सत्यस्वरूप ) 
कोन ये शक्ल काट सकते हैं, न उप्ते आग जला सकतो 
न पानी भिगों सकता है, और न उठते हवा सुखा ही 
सकती है । | 

इस चित्र में हंता ( शिह्वारो ) ते जिप्ते द्विन सममा है, 
वह तो स्वयं त्रितोंकीनाथ श्यासछुन्दर भगवान कृष्णचंद्र है। 
वह चमकनेवाली धरिन को आँख नहीं, यह त्तो कृष्ण 
परमात्मा के चरण का पद्म है। यह हन्य ( शिकार ) नहीं, 
यद्द तो प्रत्येक हृदय-कुककुट का हनन करनेवाला हंता, अजछ 
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( सत्यु देवता ) की खबर लेनेवाला ठीक अपने आप स्वर्य॑ 
, पीतांबर ओढ़े आराम में हैं । प्यारे | लोग तुझे शिकार सममते 
हैँ तो क्‍या, कोई तुमे हरिन कट्दता है तो कया; तुमे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, अम्नीर या फकौर अनुमान करते हैं तो कया, तू-तो 
अपने यथाथ स्वरूप में स्त्रय कृष्ण परमात्मा, दोनों लोकों का 
उपरास्य देव, प्रत्येक रंग में ज्योत्िमय प्रकाशमान है | 
यतश्चोदेति सूर्योडस्त॑ यत्र च गच्छुति 
स॑ देवॉडपिंतास्तदु नात्येति कश्वन ॥| एतद्वेतत्‌ । ( कढ० उप० ३-४-६ ) 
अय--निप्तमें: से सूयं छदय होता है और जिसमें अस्त 
होता है, जिसमें समस्त आाणी भ्रविष्ट हुए, जिससे कोई प्रथक 
नहीं, यह आत्मा वही है । | 
फा6 ३3 ९ पा5९९॥ 50977६ फ़ग्रिएँ। 07078, 
2][ 509६० ९४52९०८९४ | सेट [28028 47 (72८. 
पते इप्नाप्९३ | 5पा पे 77037, एॉ7९९४ &70 5६975 ! 
कस 907८९ए पाएं धा९ जगतवंड, एणी5 जाप ४व९ णरए९5, 
घ6 45 ए:गुंगए०१४, 7०९ 45 ४९ फठग 95 ! 
अथ--वह ( वस्तु ) अदृश्य आत्मा है ( अर्थात्‌ वह चमर- 

चन्चु से न देखा जानेवाला है ), जो समस्त सूक्ष्म तत्त्वों 
सें प्रवेश ऋरता है (या रम रहा है )) वह अग्न के भीतर 
प्रज्वज्ञित है; सूथ, चंद्रमा, नक्षत्र ओर तारों में वद्॒ चमऋता है; 
पवनों के साथ वह चलता है; लहरों के साथ लह्दराता 
है; वही प्रजापति का स्वरूप है, जिससे यद्द समस्त संसार 
च्याप्त है ! 

राम तू हीं तू हीं कृष्ण हे, तू ही देवन को देव । 

तू द्वी तह्म शिव शक्ति तू, तू ही सेचक तू ही सेंच ॥ 

तू ही सेवक तूही सेव, तू ही इंद्र तू ही शेष । 

तू ही होय सव रूप कियो सबसमें परवेश ॥ 
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कह गिरघर क॒व्रिराय पुरुष तू ही तू ही राम । 
तू ही लच्मण तू ही भरत शत्रुध्न सीताराम ॥ 
ख़ दाई कहता है जिसको. क्ालम, सो वह भी है इक ख़याल रेरा। 
यदलना सूरत हज़ार ढव से, हर एक दम में हे हाक् सेरा ॥ 
कहीं हूँ सूरज, कहीं हूँ ज़रो, कहीं हूँ दरिया, कहीं हूँ क़तरा । 
वफ़रे-कसरत से अपनी मुझको हुआ हे मिलना मुहाल मेरा || 
विलस्मे-इसरारे-गंजे मख़फ़ी कहूँ न सीने को अपने क्योंकर | 
आया हुआ हाले-हर दो आलम, हुआ जो ज़ाहिर कमाल मेरा॥ 
“(हिजाबे - ख़रशीदे - ज़ाते - मानी”. हुआ. ज़हुरे - नमूदे - सूरत । 
क्‍मेटा जो दुनिया से नामे-आदस हुआ है मुमको विसाल मेरा ॥ 
शुनीदा-अम बज सनम झाना अरज़ ज़बाने-सनस | 
सनम परस्तो-सनस हम, सनम शिकन हमा श्रोस्त |] 
ईमाने - आलम अज़॒ रुखे नूरानिए - वेस्त । 
कुफ़रे - जहाँ जि तुरए - ज़ल्क - दोताइ-ओस्त | 
थे-मैंने मंदिर में मूर्ति के मुख से यह सुना है कि 
मूर्विपूजक, सूर्ति और मूर्ति-विध्यंसक सब बढ़ी हे। उसके 
तेजोमय रूप के कारण संसार का ईमान ( धम वा आस्तिकता ) 
है और उसकी टेढ़ी ज़ल्फ़ ( लटा ) से संसार की नास्तिकता है । 
पूर्व पक्ती ( १ )--तुम कद्दते हो कि मनुष्य सृतक की भाँति 
डो जाय, “नितान्त जड़, मृक, आलसी', कोई कुछ कह दे, आगे 
सिर ही ज्ञ हिल्ाए । ऐसी सदाचार-विद्या सीखने से तो संखिया 
खा लेना द्वी उत्तम है 
(२) प्रायः हसको कत्तंव्य ( 0709) विव्रश करता है 
कि हम अवश्य रोष ( क्रोघ ) प्रकट करें। यदि तुम्दारा उपदेश 
-माना जाय, तो कर्चव्य (60767 ) के खयाल ( 38796 ) को . 
साक़ पर रखना चाहिए और निलेज्ज द्ोकर दिन काटने चाहिएँ । 
(३ ) डारविन ( 097ए77 ) आदि जैसे विज्ञान के प्रसिद्ध 
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तत्त्वज्ञों की' विवेचन ने यह बात॑ आपत्ति की सीमा से बाहर 
पहुँचा दी है कि सांसारिक उन्नति 57प8279 407 6ंड्रां४४8006 
( अस्तित्व के लिये युद्ध ) और 877एए७) ० .९ 46886 
(योग्यतम का जीवित - बचता ) पर निभर है, जिसके -ये' 
अथ हैं कि ०४०४४०० ( विकास ) के लिये न केवल 
घोर-प्रयत्न ही करना, बल्कि संग्राम भी करना उचित है | लेकिन 
तुम्द्ारा कंथन विज्ञान की इस तीत्र गति के -भी विरुद्ध चलना 
चाहता है, उल्टी गंगा बढ़ाता है ।& ' 

रास--( ९ ) हम तो कहते हैं कि वेदान्त संखिया ही खिलाता 
है, किंतु यहं वह संखिया है, जो -पाप-रूपी कुष्ठ (709708ए ० 
87 ) को दूर कर दे। यह वह विष है, जिसको खानेवाला शव 
( मुरदा ) नहीं, वल्कि शिव-शंकर ( नीलकंठ ) बन जाता है। 
यह वह सुस्ती है, जिस पर संसार-भर की चुस्वी न्‍्योछावर कर 
दी जाय | यदि किसी को वेदान्त जड़ता और आलस्य लानेवाला 
मालूम .होता है,तो इसके ये अर्थ हैं कि चेतनघनरूपी 
वेदान्त का उसकी आँख के साथ वही संबंध है जो -विश्व- 
प्रकाशक सूथ का विचरनेवाले. निशाचरों की आँखों के साथ 
हुआ करता है, अर्थात्‌ उन पशुओं की दृष्टि के साथ, जो: 
अंधेरे के अभ्यासी हैं 

वफ़रे-जलवा हम यकसर हिजाबे-जलवा हस्त ह जॉ 
नक्राबे-नेस्त दरिया रा मगा तुफ़ाने-उरियानी ॥ 

अर्थ--सरासर तेज के प्रकाश की अधिकता ही यहाँ तेज 
का आवरण है। सिवा तूफ़ान की उरयानी ( नंगापन ) के 
नदी को कोई परदा नहीं, अथात्‌ नदी की तरंगों का उठना ही 


- &इंस तीसरे प्रश्न का उत्तर- 'खुलह कि जंग, गंगा तरंग'-नामक- 
अध्याय में विस्तारपूवर्के आएग का 
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उसको ढक देता है, जैसे सूर्य का तेज दोपहर के समय सूर्य को 
छुपा देता है. 

माना कि वेदांत के प्रंथों में इस प्रकार के श्लोक हैं--- 

व्यापरे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि | 

तस्यथालस्य धुरीणस्य सुख नान्यस्यथ कस्यचित्‌ ( अष्टाचक्रगीता १६,४ ) 

.  अथ--जिसका मन व्यापार से इतना उठा हुआ है कि उसके. 
लिये आँख मीचने और खोलने को क्रिया भी बुरी लगती है, 
, उस (भत्यक्ष में सुस्त ) ज्ञानवान्‌ को सच्चा आनंद श्राप्त है 
ओर किसी को भी नहीं | ह 

व्यापार से सन छठने? से प्रयोजन नीचे-लिखे पद्य की तरद्दः 
मृत्यु से नहीं दैः-- 
यक्रदरे हर सकू राहत खुबद विनूगर , तक्तावत रा 
दवीदन, रफ्तन, :एस्तादुन, निशिस्दन, खुफ्ठनो-मुर्देन | 
अर्थ-प्रत्येक ठहराव के अनुसार आराम द्वोता है, तू इसः 
अंतर को देख, दौड़ना, खड़ा होना, बेठवा; सोना और 
मरना अर्थात्‌: इन समस्त अवस्थाओं के वीच जो थिरता प्राप्त 
होती है, उसके अंतर को तू देख । 

- जिस पुस्तक में यह उपयुक्त श्लोक दिया गया है, उसमें 
एक और श्लोक भी दिया है, जो व्यापार से उपरति का तात्पय 
स्पष्ट कर देता. है । यथा-- 

निर्ममो निरहंकारों न किंचिदिति निश्चितः | 
अंतर्गलितसर्वाश: कुर्वन्नपि करोति नशा 
( अष्टावक्रगीता १७, १£ ) 
अथ--ज्ञिस पुरुष ने में; मेरा, अर्थात्‌ अहं-मम-माव को 
दूर कर दिया है, जिसके चित्त में यह निश्वय जम गया है कि 
जो कुछ देखने-सुनने में आता है, केवल ख्याल ही ख्याल दै | 
जिसके भीतर समस्त इच्छाएँ दूर और नष्ट हो चुको है, वहाँ 


श्श्८ स्वामी रामतीथ 


-वीर है; वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता, चाहे प्रत्यक्ष में चह 
'कास करता भी दिखाई दे। । 
सज़्दूर ( क़त्ती ) बेचारा दिन-मर बाज़ारों में पत्थर कूटता 
या और क्रेसो प्रकार की कड़ी मिहनत करता है, और मारे 
पिहनत के शरीर को पस्ीना-पसीना करके अपना बसर 
( गुजरान ) करता है, बड़ा काम करनेवाला है। ऊँचा हाकिम 
न सड़क पर रोड़ी कूटता है, न यात्रियों का असबाब उठाता 
है, न खेत में जाकर हल चलाता है, न कोई और शारीरिक 
कष्ट सहन करता है, केवल जुबान हिला देता है, यह बिलकुल 
'िंकम्मा और सुस्त है । 
पाठकगण ! जेंसे यह तक निस्सार है, बेसे ही वेदान्त-निष्ठ . 
ज्ञानवान्‌ को औरों की भाँति बात-बात. पर निराश और 
व्याकुन्न होते न देखकर या शरीर की दृष्टि से चुप और बेकार 
रहते देखकर यह कहना कि वेदांत निकम्मा और सुस्त कर देता 
है, सरासर निरथक है। ज्यॉ-ज्यों पद उच्च होता जाता है, स्थूल 
इंद्रियों से काम लेना कम होता जाता है । ऊँचा हाकिस मजदूरों 
की.तरह हाथ पर नहीं हिलाता; केवल जुबान ( अर्थात्‌ सूक्ष्म 
इंद्वियाँ ) हिल्ाता है; किंतु उसकी आज्ञाएँ सहस्नों मजदूरों को 
दौड़-घूप में डान्न देती हैं। इसी प्रकार सच्चा महात्मा सत्संकल्प 
( मेस्मरिज्म की जान, मेग्निटिज्म के प्राण, और हलॉडॉ का 
लॉड ) जिसके “ख्याल ही' में संसार स्थिर है, सांसारिक चिन्ताओं 
का बोक उठाना तो कहाँ चाहे जवान भी न हिलाए, उपदेश 
भी न करे, किंतु उसका सत्संकल्प ( भीतरी आज्ञा ) ही सेकड़ों- 
सहस्नों उच्च हाकफिमों के चित्तों, ज़बानों और शरीरों को दौड़- 
घूल में डाल देता है । अब चाहे उसे जड़, मूक, आलसी? कहो,.. 
चाहे 'चेतनघन, इनर्जी ( ०००7०४४ ) का भंडार और शक्ति-का 
चौहरः कहो । प्यारे पूवपक्ती ! जाकर एक बेर अद्वेतनिष्ठ महात्मा: 
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के द्शान तो करो, फिर देखते हैं तुम्दारे आक्षेप. कहाँ जाते 
९ यह वह व्यक्ति है, जिसके तेजोमय मस्तक्र पर चंद्रसा 
की तरह प्रकाशमान अक्षरों में यह लिखा है--'हाँ, इसका पूजन 
करो !! वहीं तह्न॑ ( विश्व का उपास्य ) है !. ( केनोपनिषद्‌ ) 
सनअञम कुनी जि इश्क्रे-वे-ऐ मुफ़्ती-ए ज़माँ | 
माज़ूर दारमत कि तूओ रान दीदई || 
अथ--ऐ खंसार के क़ाज़ी (न्याय चुकानवाले ), उस 
< परमेश्वर ) के प्रेम से तू मुकको मना करता है। जा, में 
तुमको क्षमा करता हूँ, क्‍योंकि तूने उस ( परमात्मा ) को देखा 
नहीं है । 
दिल ढेर बुखारों के लगाता हैं क़फ़ा में | 
उड़ जाते हैं खुरशेद सा जब मद्द नज़र आया || 


(२) क्या सचमुच ड्यूटी ( कर्तव्य ) इस बात्त की इच्छुक 
हुआ करती है कि हमारा चित्त विज्षिप्त वा दौड़-धूप में हो ९ 
जहाँ तक राम का ख्याल है, कदापि नहीं। हाँ, यह 
आय: देखा गया है कि जब श्ररियाँया मर्द लड़नभगढ़ रहे हों, 
आर चाहे किसी पक्त से, झगड़े वा क्रोध का कारण पृछा जाय 
तो यही उत्तर मिलेगा कि (विरोधी पक्त ने ऐसा क्यों किया ९? या 
बसा क्‍यों न किया ?? जिससे स्पष्ट पाया जाता है कि क्रोध और 
जोक का कारण अपने सन से दोष का उत्पन्न दो जाना! तो बहुत 
कम ही द्वोता हैं । हाँ, यदि दूसरों को ओर कतंब्य के पूरा करने में 
कोततादी (कर्मी) हो जाय, तो मटपट क्रोध की ज्वाला भड़क उठती 
है। अतः केसी हँसी की बात है कि अपना कत्तव्य तो नहीं, औरों 
का कत्तंव्य तुनक-किज़ाज़ लोगों को शोक और : चिंता के कूप में 
डाले । 
बरोे बकारे-खुद ऐ चाइज़ ह चिट फ़र्याद अस्त। 
' मरा फ़ताद दिल अज्ञ कफ़ तुरा चिह उफ्ताद अस्त ॥ 
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अथ--जा, ऐ उपदेशक | अपना काम कर । यह क्‍या कोला- 
हल है ९ मेरा हृदय ( अपने प्यारे के प्रेम में ) द्ाथ से “निकल 
गया है । भत्ता तेरा इसमें क्‍या गया है ९ ह ! 
गर हमने दिल्ल सनम को दिया फिर किसी को कया १ 
इस्लाम छोड़ कुफ़ लिया फिर किसी को क्या? , 
हमने तो अपना आप गरेबाँ किया है चाक। 
आपही सिया सिया न सिया फिर किसी को क्या?” 
“नहीं महाशय कुछ अवसरों पर अपनी ड्यूटी भी विवश 
करती है कि दम भोंहें चढ़ाएँ, आँखें दिखाएँ और धमकी से 
डराएँ ।? राम्त का इसमें यह कहना दे कि शांति से काम लेनां 
ओर चित्त पर सवार रहना?” क्‍या यह खर्य॑ तुम्हारा उत्तम 
कतेव्य नहीं ? यदि लड़ाई ( परीक्षा ) के अवसर पर हथियार से 
काम न लिया, तो उसका लाभ द्वी क्या ? यदि क्रोध और मढ़कन 
उत्पन्न करने वाले समयों पर शांति को न बर्ता,' तो इस श्रेष्ठ 
धर्म (शांति ) को बरतंना दह्वी किस अवसर पर है? आगे-पीछेः 
तो प्रत्येक मनुष्य शांति रहता है, किंतु धर्मात्मा वही है जो हृदय 
को हिला देनेवाले अवसरों. पर चित्त को वश में रक्खे, शोक 
और क्रोध को अवेश न पाने दे | ह 
ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, गो हो कैसा ही साहवे-फ़समो-ज्ञका । 
जिसे ऐश में यादे-ख़॒दा न रही, जिसे वेश में ख़ोफ़े-ज़दा नरहा॥ 
जब कोई सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक या धार्मिक 
कर्तव्य इस प्रकार का उपस्थित हो जाय, जो आपको तंग और 
तीच्ण होने पर विवश करता हो, तो निश्चयतः जान लो कि 
उसे उदय टी ( क / य ) सममना तुम्द्दारी भूल है। और तुम्हारे 
समाज, परिवार, रियासत या धर्म का वह अंश, जो ऐसी ड्यू टी 
से संबंध रखता है, अवश्य सुधार के योग्य है। (वे रस्मेः 
जो तुम्दारे कुदने और शोकतुर होने का कारण होती हैं, 
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सुम्हारे लिये अयुक्त हैं | उनका अनुमरण करना तुम्दारा धम नहीं 
है। सिंह वनो, और ऐसे जुए को बेखटके शिर से उत्तःर दो । इस 
बात की जरा परवाह न करो कि वर्षा से यह रीत्ति चली 
आती है | ) 
योरप और एशिया में शिक्षक ( उस्ताद ) लोगों का कई 

शत्ाव्दियों तक यह ख्याल रहा कि कत्तंव्य की दृष्टि से बच्चों 
के भीतर शिक्षा घुसेड़ने के लिये थिना रोक-टोक उनकी खाल 
उधेड़ना आवश्यक है। वेत का बचाकर रखना बच्चे को विगाड़ना 
है । गा एएए 8एक०७ ६6700, 89ण] ६9० व्या0,? 
किंतु आज पूर्ण रूप से यह सिद्ध द्वो चुका है कि ऐसा ख्याल 
चलकुल्न कच्चा ( अयुक्त ) था। बच्चों को, चाहे थूढ़ों को यदि 
दस लाभ पहुँचा सकते. हैं, तो क्रोध से नहीं, प्रम दी से पहुँचा 
ख़कते हैं.। शिक्ता और शिक्षा की पद्धति में 880&7707% एव 
$7906 7०0 ८ कोड़ों के शासन ) के स्थान पर 5807&॥7709+ 0४६ 
१0५७ ( प्रेम-शासन ) लाने की तजबाज़ों दो रही हैँ । ब्चों के लिये 
ए्रा7008270०॥ ( बाल-बाटिका ) कई स्थानों पर प्रचत्षित हो 
गया है, और शेष स्थानों पर धीरे-घीरे चल जायगा | 

.. इतिद्दास साक्षी देता है कि तरह-तरह की रस्में और रिवाज 
श्ृध्वीतल पर जल-चबुदुबुद की भाँति आते रहते है. और फिर 
मिट जाते हैं । एक दिन था, जब दासों का रखना सर्वत्र आवश्यक 
' सममा जाता था; अब उसको सबसे बढ़ी धुणित प्रथा दी नहीं, 
चरन्‌ पाप मानकर बंद किया गया है। इसी प्रकार सती द्वोना, 
ठगी आदि एक समय उचित समझे जाते थे, श्रव निपषिद्ध हैं. 

अतः--- 
()07 [0९ 5४5८९७०७४ 2ए८ ६९३४ 09५: 
छ2ए० घलाए 499 धागे 9355 ६एण०५ए< 


& ग८ 97६८० ॥8008 ०६ (7४6९. है े" 
270 पप्घर०ण०, 0 ],00, 8४४ प्रणा८ प्रथा: ६७४. - ( व'ध्याएर४0॥) 
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क्रथ--हमारे छोटे-छोटे रिवाज अपने-अपने दिन गुज़ारकरं 
( अपना उद्य-काल बिताकर ) बीत जाते हैं।ये सब (ऐ 
संत्खरूप | ) तेर द्वी टूटे-फूटें ( तेज़ व मंद ) प्रकाश हैं, और ऐ 
इंश्वर | तू इन सबसे महान्‌ है। 

परिवतंन शील और नाशवान्‌ सांसारिक २स्मों के वश में होकर 
संत्ची उन्नति को रोके देना, आत्मा को धब्बा लगाना, अपनी! 
शक्तियों ( ०००72768 ) को क्षीण करना है, असली ब्रह्मचर्य को 
खोना है, .और मनुष्य-इहरूपी चिंतामणिण से कौवे उड़ाने का. 
काम लेना है । &ृ 

पंशुओं के व्यापारियों के यहाँ प्रायः यह प्रथा है कि एक बहुतः 
मोटा और लंबा रस्सा फेलाकर डसके थोड़े-थोड़े अंतर पर छोटी- 
छोटी रस्सियाँ फंदों के रूप सें गाँठ देते हैं, और छोटी रस्सी का 
एक फंदा एक पशु के गले में, दूसरा दूसर पशु के गले में डालते 
चले जाते हैं, इत्यांदि | इसी तरह कई पशु एक ही लम्बे रस्से के 
साथ वश में रक्खे जाते हैँ । ऋग्वेद की ऐतरेय आरण्यका में 
लिखा है;-- 23 हा 

तस्य वाक्तन्तिनॉमानि दासानि तदस्थेद॑ वाचातन्त्या । 

नाममिर्दांसभिः सर्व सितं सर्च हीद॑ नामनीति ॥ ( २-१-६-१ » 

अंथ--( प्राण के द्वाथ में ) वाचा का लम्बा रस्सा है और 
नाम फंदे हैं, अतः वाचा के रस्घे और नाम के फंदों के साथ यह 
संब कुछ बँधा हुंआ है, क्‍योंकि संब वस्तुएँ नाम ही नाम तो हैं । 

जब कोई व्यक्ति अपना नाम पुकारा जाता सुनता है, तो मट- 
पट उधंर को खीचा जांतां है, मोनों गले के फंदे के द्वारा घसोटाः 
जा रहा है| 

रिशतिए-दर गदनम॑ अकगन्द दोस्त | 
मोकशद्‌ हर जा कि ख़ातिर॑मवाहिे-ओरत ॥ 
अथ--मेरे कंठ में मित्र ने संबंध की रस्सी डाल दी है| अब 


शसम ग्रर 


जो स्थान उसके मन-प्रिय है, मुझे वहाँ ले जांता है। एक और 
भ्रति सें आया है-- 
अन्योजसावन्योषहमस्मीति न स चेद | यथा पशुरेव१५ 
स देवानाम्‌ । ( छुह० अ० $ प्रा० ४ सं० ६० ) 
अथ--अब जो देवताओं की इस ससम से उपासना करता 
है कि वह देवता (उपास्य ) और है और में ( उपासक ) 
और हूँ, वह बिलकुल कुछ नहीं जानता; वरन्‌ वह ( उपासक ) 
ऊपास्य ( देवताओं ) के पशु की भाँति है। 
उसी के अलुसार भगवान्‌ शंकर ने लिखा है-- 
अन्योइसावहमन्योअ्स्मी प्युयास्ते योधन्‍्य देवताम। 
न स॒ चेद, नरो वबह्म स देवानां यथा पशु: ॥ 
अर्थ--“मैं और हूँ और यह और है? यह ख्याल करके जोः 
ओर (अपने से भिन्न ) देवता की उपासना करता है, वह्द 
व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानंता है, वह्द देवताओं के लिये बिलकुल. 
पशु के समान है । 
जब तक मनुष्य बेहुतं छोटा होता है, स्वतंत्र रहता है 
मस्त फिरता है, दूध की दो नदियाँ उसके लिये जारी हैं, स्वर्ग 
में नित्य निवास करता है | इधर गेहूँ का दाना खाना आरंभ 
किया, शरीर को ढॉकना सीखा, समझ के पेड़ का फल चक्खा, 
यह और है, में और हूँ” की पट्टी पढ़ी; उघर झट नाम, जाति . 
आदि का फंदा गले में पंढ़ा, दासता को हंसली में वंदी हुआ, पशुओं: 
की भाँति केद में फंसा, बंधन पड़ ग्रं0, और संसारी झ्यटी 
गदन पर संबार हुईं, जो ज़रा दम नंहीं ले देगी, दे चाघुक पर 
चाबुक जड़ती आयेगी | 
सन्ध्या-पूजा के लिये समय नहीं वचा, क्या करें, घंघे नहीं 
छीड़ते, ड्यूटी वड़ी जबरदस्त है.! आज नहाने के लिये टाइमः 
( समय ) नहां मिला, ड्यूटी ( कृत्तन्य ) ! 


3२४ स्राम्मी रामतीथ 


दफ़्तरों में पिसनहारी की: तरद्द चक्की. रगड़ते आए | घर 
में वद्दी दफ्तर का काम मौजूद है, सत्संग की. फुसत कहाँ? 
ड्यूटी ( फ़ज्े ) | लड़की या लड़के का विवाद्द है, खर्च पूरे करने 
को घर गिरवी रखने की चिंता रात-द्न घेरे है ( ड्यूटी )। 

ऐ चाहुकारिता ( खुशामद ), बंचकता ( फ़रेब ) धोंका और: 
घूस | तुम्द्दी मुके अपनी शरण में लो और .निर्धनता की 
शअपमानता (१9876876060) से बचाओ, ड्यू टी ! धन और मान 
: "को अभिलाषा की चोटें सदता रात-दिन गेंद की तरह लड़खड़ाता- 
चला जाता है, और इसका नाम ड्यूटी ( कत्तव्य ). रक्‍्खा 
हुआ है । ह । 
हाय सच्ची ड्यू टी.( कत्तव्य ) | आह ! तेरा नाम. ले-लेकर 
लरह-तरद्द की बुराइयाँ मेरे प्यारों का खून पी रही हैं. 

गंगा 'उठो कि नींद सें सदियाँ गुज़र गई | 

बच्चों के सिर पे टेम्ज़ सी नदियाँ गुज़र गईं ।| 

क्या ख़ोफ़नाक खझूवाब है, पुरदर्द दाल. है-। 
* नेकी की झरूहो-जान पर यदियाँ . गुजर गईं ॥ 

मेरे प्यारो ! यह संसारी ढ्यूटी ( कततव्य ) तुम पर ऐसे 
पड़ी है, जेसे सवेरे के समय बच्चों पर गरम लिद्ाफ़ | पहले 
तो गरम क्िद्दाफ़ बच्चों की आँख- खुलने नहीं दत्ता; अगर चे 
जाग भी पड़े, तो बोकल होने के कारण उनको उठने नहीं देता 
और उत्तकी आवाज़ को भी बंद ( 7राप०0 ) कर रखता है, . 
माँ के कान तक पहुँचने से रोकता है।। प्यारे ! यह मीठी नींद 
कड़वे स्वपने ला रही है। लिद्दाफ़ को अगर अपने आप शठा 
नहीं सकते, तो जोर से चिल्लाओ, किसी-न-किसी तरह से 
अपना रुदन' जगदंवा (उमा ) ब्ह्मविद्या तक. पहुँचाओ। 
तुन्द्ारी प्यारी माँ (श्रुति भगवती ) उठाकर तुम्हें छाती से 
लगाएगी और अम्रत-रूपी, ( शक्तिदाता) दूध..( ज्ञान ) पिल्लाएगी । 


राम श्ब्र 


. उस देश के निवासी, जहाँ की कन्याएँ ( सावित्री ) अपनी 
पविन्नता की शक्ति से थमराज्ञ के चंगुल से पुरुष ( पति ) को 
छुड़ाकर लाती थीं, ओर जहाँ के लड़के (नचिकेंत।) साक्षात्‌ मृत्यु 
के मुख से अमृत निकालकर लाते थे, प्यारे भारत-निवासी ! 
जरा ग्रौर करके बता कि तू अपने को अमर (मत्यु पर विजयी) 
पाता है के सर जानेवाला ? तेरे भीतर आनन्द-ही-आनन्द हर 
समय प्रकाश डालता रहता है कि शोक और क्रोव का अंधकार 
छाया रहता हैं ? तेरे सीतर अनंत शक्ति नज़र आती हे कि 
सड़ती हुई दुबल्नता को ठुगन्ध आती है ? यदि तू नाशवान, 
दुखिया और कमज़ोर हूँ, तो यद्द प्राप का फल है कि तू त्रह्महत्या 
कर रहा है, बुद्धि (सोच-विचार ) रूपी गौ को सांसारिक 
इच्छाओं (क्रसाइयों) के हाथवैच रहा है, अचिरस्थायी इच्छाओं 

| दासता को ड्यूटो ( कत्तेव्य ) मानकर रक्त-मांस के चंदी-पृष्ठों 
में टोकर। ढो रद्दा है । 


ड्यूटो के शाव्दिक अरे क्या हैं १--“जो हर्म करना चाहिए, 

कत्तंव्य |? क्‍या अमुक व्यक्ति जो कद्दता है, बह चनाता चाहिए ९ 
या अमुऊ शैल्ली या प्रथा जो आज्ञा दे वह, पूरा करना 'चाहिए ९ 
अंततः क्‍या करना चाहिए ? यदि धन की चाह है, तो नौकरी 
करना चाहिए; यदि लोगों की हवाई वाह-वाह की कामना हूं; 
तो विवाष्ट और म॒त्यु के अवसर पर क़जे लेना चाहिए ; अगर 
शारोरिक सुविधा दी चाह हैं, तो स्त्री-पुत्र की अधीनता चाहिए। 
मेरे प्राशप्रिय ! “चाहिए” का पाज्ञान पीठ पर तब तक पढ़ 
सकता हैं, जब तक टट्ट बनानेवाली चाह भोतर रहती है। 
चाह को मिदाना चाहिए | 

सबको दुनिया की हवस उ़्वार लिये फिरती हैं । 

कौन फिरता है थह मुर्दार लिये फिरती है ॥ 


स्वासी रामतीश 


क्र 
गा 
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चाह चमारी चूहरी, अति नीचन की नीच । 
त्‌ तो पृर्ण बह्मय है, जे चाह न होवे बीच ॥ 

समस्त बाहरी कत्तेत्य तेरी ही चाह पर ठंहरे हुए हैं | यह 
चाह बह पुंश्चती ( फ़राहिशा ) महिला है कि नर-देह को ्पना 
स्ोगांग चनाकर कभी कहीं कुकम करातो है, कथी कहीं। यह 
: चाह दी वोझों के कप में गिराती है । 

ऐ प्यारे ! यदि तेरी कोई ड्यूटी है, थदि तुझको कुछ करना 
चाहए, तो वह यह हूँ कि इस “चाहिए” से पीछा छुड़ा, इस 
- चाह के घव्वे को सिटा, तुझे कुछ नहीं चाहिए | तेरी कसम, तू 
तो नित्य ठप है । श्रांति भें पड़कर दीन ओर दरिद्री क्‍यों वन रहा 
है ? यदि तेरा कोइ कत्तठ्य है, तो यह हें कि अपने दवे हुए कोप 
को निकाल और अपनी शाहंशादी को सँभाल । शेप सब कत्तेंव्य 

रे माने हुए कत्त व्य हैँ । 
चाह घटी, चिंता गई, सनत्रा वेपरवाह। 
जिनको कछु न चाहिए, सो शाहनपति शाह ॥ 

संसार की आँख में चाहे राजया सितारे-हिंद कहाओ, 
किंतु जब तक इच्छाओं के मेले-कुचेले, फटे-पुराने कपड़े तुम्हारे 
नहीं उतरे, और चिंताओं के सूखे टुकड़े तुम्दारे पेट में पेचिश 
डाल रहे हैं; जब तक तुमने स्व्॒राज्य ( आत्मराज्य ) को 
नहीं सेंसमाला, ओर कामनाओं दास बने हुए हो; तब 
तक तम प्रतिष्ठा-रपन्न काहे के ? कासनाओं को छोड़ने से यह 
असिन्राय नहीं कि मुर्दे को : ८ नश्वेष्ठ और गतिशून्य हो 
जाओ ; वरन्‌ इसके यह अथ है कि विश्व-वाटिका में एक 
सामान्य मज़दर वनचछर जीवन किरकिरा करने के स्थान पर 
अपने सच्चे प्रताप और गोरव के साथ सैर करो । इस प्रकार 
जो काम तुम्हारे शरीर से हो जायगा, आनंद से भरा हुआ 
< 874०८] ) होगा । सुत्ततान अपनी ( पत्नक ) के संकेत से 


राम ह श्र्७ 
कुछ का कुछ कर सकता है, पर भयभोत दोन दास से तो क्या 
बत पड़ता हैं । । 
० ता ८5 ८ 9 
संसार फे ओर सब विषय तुम्हारे ऐच्छिक ( ०9४०४०! ) 
४ ८ कर / ० स [पु बे बिक 
$ याद कोइ आचनिय[य ( ०८०००एएण)5379 ) विषय हूं, तो सब 
इच्छाओं को प्रिटानेवाज्ञी ब्रह्म-विद्या का प्राप्त करना है । 
ऐ त्रिगुणानंदित ( £7०४ 9)०७४८० ) ! तेरे ही लिये बेंद 
0६ <लिफ दे 9 
ने लिखा हँँ-- । 
प्राद्ोअत्य विशवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिथि । 
( ऋघखेद सं० १०, सूक्त ६० ) 


अथ--'त्ीव भाग इसके आनन्दभय अविनाशी स्वगे में हें 
ओर केवल एक भाग संखार में ।? फिर संसार की चिता में 
क्यों पच रहा है ? 
4 806870780 $70पछ) 507६789 ए8४7ज़्र8ए8 ध्यते 'प्राावपछ 
म0+ $7प्रगीड गी&क 80090 680 776 560 (00 ; 
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एए69 ०७ए००७ए 76एछ 79ए-708प [ $70व 
व 86870॥60 &797 एछव80070 छग0 ४70छ७]860 2०९--- 
प्रफछप 03 776, ६96 787067 4 50५580६; 
00 49800 678, ॥९७5६-०००४5 850 0 0७062० 
(+8ए७ 0फोए 06007प्रछ ०008 0£ 096 ४90०५ 80+$, 
व 886 ज्त]0 6 8७70७ एट88४ 3008 पंग्रष्ट 
ैय0 का६7००त०१ $0 ]00& 7600 पाए 800] : 
]4#0णाते ७76 थी। कांग्र्ट5 4 क्ू०७8 5९९पंए 8-- 
ऐ(ए 89776 970077]985860 (08 एछए90]6. 


अथ - मैंने विचित्र और पेचीदे मार्गों से उन तत्त्वों को 


' खोज की, जो मुमे ईश्वर तक पहुँचा सके, किंतु प्रत्येक नई 
 संडृक से जिस पर कि-मैं चज्ना, तत्त्व को दूर ही पाया। फिर 


हज 


श्श्८ स्वामी रांमतीर्थ 


मैंने बुद्धिमत्ता और विद्या की खोज की, परन्तु जितनी हो 
अधिक खोज की, उतने हो बे मुझसे दूर भागे, और गुरुओं, 
किताबों और विद्यात्रयों ने मेरे विचारों को उल्टा गड़बड़ कर 
दिया । में ( थककर ) वैंठ गया । इस तरह से जब निस्तव्धता 
की दशा विद्यमान थीं ओर संयोगतः अपने भीतर ध्यान किया, 
तो इस अँतह प्टि से मुझे वह सब कुछ मिल गया, जिसकी में 
खोज में था और मेरी-आत्मा ने सबको व्याप्त कर लिया । 

यललाभान्नापरों लाभः यत्सुखान्नापरं सुख | 

यज्ज्ञानान्नापरंज्ञादं तदवह्े त्यवधारयेत्‌ ॥ ( उपनिषद्‌ ) 

तात्पय--एक त्रह्म से बढ़कर कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य 
नहीं हे, ओर सिवा इसके कोई वस्तु आनन्द देने योग्य नहीं 
है, कोई घस्तु जानने योग्य नहीं, क्‍योंकि जो त्रह्म] को जानता है, 
वह त्रह्म ह्वी होता है । 
मुंडकोपतिपषद्‌ के आरंभ में है - 

3 ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्त्ता श्ुवनस्य गोप्ता ॥ 

स॒ ब्रह्मविद्यां सवंबिद्यां श्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपत्नाय ग्राह || $॥._ 

अथ-ब्रह्म देवताओं में सबसे प्रथम हुआ । खंसार को 
उत्पन्न करनेवाला और लोक को पालनेवाला | इसने अपने 
सबसे बड़े पुत्र अथव को त्रह्म-विद्या दी, जिस विद्या पर समस्त 
लोक स्थिर है । ९ 

राजाओं के यहाँ यह परिपाटी चली आई है कि सबसे बड़े 
पुत्र को राजतिलक, भूमि, धन और रत्नादि देते हैँ । त्रह्मा 
को अथवे ऋषि के तई पेत्रिक स्वत्व देन की क्‍या सूझी ? इससे 
मालूम होता है कि त्रह्मा द्रिद्री होगा। हाय ! ब्रह्मा को तो 
समस्त पृथ्वी का रचनहार ओर स्वामी छिखा हैं, इंद्र आदि 
समरत देवताओं से वृद्धतम बतलाया हैं | वह दरिद्री किस प्रकार 
थां ? न तो त्रह्मा निर्धन ही था और न त्रह्मा को किसी का भय 
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४ हो था ओर न ब्रह्मा अनजान ही था| जिसने समस्त प्राखियों 
/ को उत्पन्न किया, वह प्रत्येक वस्तु के गुण औरमूल्य का अवश्य 
! जानकार था, प्रत्येक वस्तु के तत्त्॒ से अवश्य परिचित था। 
; उसने समझ-वूझ छर समस्त वस्तुओं में सबसे अधिक सूल्यवान्‌ 
$अधोत्‌ अमूल्य र॒तत अपने हृदय-खड को दिवा। नहीं-नहीं, 
* उसने अपता समस्त संपत्ति ( स्थावर-जंगम ) की कुछ्धी या 
' कारज़ ( ब्रह्मविद्या ) अपने सच्चे उत्तराधिकारी को सॉपकर 
उसे अपना मुकुट-सिंहासन सौंप। ! उसे अपनी पदवी देकर द्र 
आदि अधीन महाराजों का शासक वनाया | 
तां यो वेद | स वेद बह्म । सर्वे5स्म द्वेवा बलिमावहंति । 
( क्ृष्णयजुवेंद ) 
अथ्थ--जो कोई उसे जानता है, वह त्रद्म को जानता 
सच देवता उस व्यक्ति को बलि देते हैं । 

ऐ बशिउ, अन्नेय, मरद्राज जेसे ऋषियों से अपना गोत्र 
पिन्तानेयाज्ञ ! ऐ राम, कृष्ण, बुद्ध ओर शंकर के देश में रहने- 
वालो ! तुम कल्न के नातजुर्वेकार बच्चों का अनुकरण करते हो, 
जिन्होंने भ[त्मिक उन्नति का अभी मुँह नहीं देखा। उतारो पेरों 
से वूट ओर सिर से ठोपी, ओर बीच वज्यार इंधन का गद्ढा 
उठाकर शँसुओं की ओस से भरी हुई आँखों के दो कमल लो 

भेंट करने को और किसी वेदवित्‌ पृ्ण ज्ञानी के चरणों में दंड की 
भाँति जा गिरो | केवल इसी में तुम्हारा कल्याण हैं; केबत्न इसी 
भाँति तुम्हारा जाड़ा ( पाला ) उततरेगा; केबल इसी तरह तुम्हारे 
दुःखों को रात कटेगी; केवल इसी तरह तुम्हारी घुन्ध दूर होगी; 
केवल इसी तरह तुम्हारे पाप जलेंगे; केबल इसी में तुम्हारी 
प्रतिष्ठा ( सम्मान ) और गोरव है । 
आफ़ताव अज्ञ ओजे-इजज़त रुख़ निहद वर ख़ाके-पाश । 
हर कि वर रूयश नशीनद गरदद अज्ञ दुगहि-मा ॥ 
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अशथ--सूय श्रतिष्ठा ( सम्मान ) की दच्चता पर होते हुए भी 
उस पूण ज्ञानी के चरणों पर अपना सस्तक  रखता- है, अथोत्‌ 
सबका शिरोमणि होने पर भी सूर्य उस पृण ज्ञानी के चरण चूमता 
है । भोरजो तुच्छ होते हुए उस ज्ञानी के समक्ष ( अभिम;न से) 
बेठता है, उससे कहो कि हमारे आश्रम से वापस, लौट जाय, 
अथोत्‌ जो पूण ज्ञानी के समक्ष तुच्छ होकर दीनता-पृव॑क नहीं 
झुकता, वह इश्वर के पवि* स्थान पाने योग्य नहीं। - - 
चोले जिन्हाँ दे रतडे कंत तिन्हाँ न-दे पास । 
घूल तिनन्‍्हाँ दी जे मिले नानक दी अरदास ॥ 
यह भी सच है कि कभी-कभी वेदांत जब फिसी जिगर 
घर कर बेठता है, तो संसार के काम्र का नहीं छोड़ता, 
कत्तेव्य कर्मों को पीका वना देता है, सांसारिक संवंधों को ढीला 
कर देता हैं, इंद्रियों का विल्ञास-सुख उड़ा देता हे, 'भेरा-तेरा' की 
केद सिटा देता हैं, घर का छोड़ता है न घाट का, गो मालिक: 
सत्तिका ज्ञाट का | 
धूलि जैसा धन जाको, शूली सा संसार-सुख 
भूमि जैसो भाग दीखे, अंतक सी यारी है; 
पाप जैसी ग्रभुताई, शाप जैलो सम्मान , 
बढ़ाई विछअन जैसी, नागिनी सी नारीहे। 
अग्नि जैसा इंद्रलोक, विध्न जैसा विधिलोक , 
कीति कलंक जैसी सिद्धि सी टगयारी है ; 
वासना न कोई वाकी. ऐसी मति रूदा जाको , 
सुदरर कहत ताको वंदना हमारी है । 
ड्ः व गे 
वाह वा रे मोौज्न फ़क़ीराँ दी ॥ 
कभी चवादों चना-चवेना, कभी लण्ट लें खीराँ दी। 
कभी तो ओह शाल-दुशाला, कभी गुदड़ियाँ लीराँ दी ॥ 
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कभी तो सोर्थें रंगमहल में, कसी गली अध्दीराँ दी । 
मंग तंग के टुकड़े खाँदे चाल चल असीराँ दी। 
वाह वा रे मौज फक्रीराँदी । है 
तमात्मनं विदित्वा द्राह्षणा: . पुत्नैपणायारच वित्तेपणायारच 
लोकैपंणायाश्च व्युत्याया5थ मिक्ताचरय चरंति। (वाजसनेय त्राह्म णोपनिपद्‌ ) 
अथ--जब ब्राह्मण लोग उस आत्मा को जानते हैं, तो संतान 
की कामना, धन की कामना ओर लोकों की कामना से ऊपर 
उठकर निश्चित भिक्षुक का जीवन व्यतीत करते हैं । 
आनॉकि शेर साया-ए-मिहरत मझुक़रामे-शानस्त । 
दर दिल चरा तख़स्यले-वाले-हुमा झनंद ॥। 
शोरीदगाने--हुस्ने---जमालो--जलालें--यार । 
तस्कीने-दिल व मिठके. ..दो आलम कुजा कुमंद ॥ 
दीवानगाने-चबादिया. पैमाय-इृश्क्रे- ओ । 
हफ़्त आसमान चरमज़दन ज़ेरे-पा कुनंद ॥॥ 5 
अर्थ--जिन ल्षोगों का स्थान तेरे प्रेम तले हू ( अथीत्‌ जो तेरी 
छन्नच्छाया में हैं ), वे अपने मन में हुमा नामक पक्षों परों के 
( भाग्यशाली पक्षी की छाया का ) ख्याल कब करतेहें | प्रियतम 
के तेज और ज्योति की सुन्दरता के इच्छुक लोग दोनों लोकों के 
स्वासित्व से भी कव मन को शांति दे सकते हैं। उसझ्ी प्रीति 
( भक्ति ) में जंगल के नापनेवाने पागल अथोत जंगल में फिरने- 
वाले प्रेमी लोग सातों स्वगों को आँख की एक झपक से पद-दल्लित 
कर देते हैं । 
व गदाईये-दरत शाहिये आमल चि: कुनम । 
ताज वख्शाने--जहाँनंद गदायाने-चंद !।. 
अर्थं-तेरे द्वार की भिल्लुकता / फ़कीरी ) पर संसार के राज्य 
को में क्या करूँ. क्‍योंकि संसार को मुकुट-दान कस्नेवाले ऐसे 
( तेरे द्वार के ) सिक्षुक हैं । 
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वर दरे-मैकद॒ह रिंदाने-कलंदर बाशन्दु । 
कि सतानंदो-दिहंद अफ़सरें-शाहंशाही ॥। 
अर्थ-पानगृह ( शराबंखाना ) के द्वार पर कलंदर रिंद होते 
हैं, अथोत्सच्चे प्रेम का आनंद लेनेवाले परमहंस मरत साधु होते 
हैं, जो कि साम्राज्य ( मुकुट ओर सिंहासन ) का लेन-देन 
' करते हैं. 
यर्वात्मरत्तिरेव स्थादात्सतृप्तर्च मानव: । 
आत्मन्मेव च संतुष्स्तस्य कार्य न विद्यते ॥| ( गीता ३-१७ ) 
अशौ--ज्ञिनका आत्मा ही से प्रेम है, आत्सा ही से जिनकी 
तृष्णा दूर होती हैं, आत्मा ही में जिनको संतोष है, उनके लिये 
कहाँ का काम जोर केसे घंधे ९ 
जिस नीती इश्क़ नमाज़, वह कीह पढ़े पढ़ावेगा । 
अथोत्‌ >रम ही जिसकी सन्ध्या हे. वह कया पढ़े और 
पढ़ावेगा । 
हर के सायव शवद अज्ञ बादा-ए-इरफ़ा सरमस्त | 


ढहमचू. ख़ुरोद दरीं दायरा तनहा यरदुद ॥ 
अश-ऐ महाशय ! जो कोई ज्ञान के मद्य से उन्‍्मत हो जाता 
है, वह सूय की तरह इस परिधि (बृत्त ) में अकेल्ञा मस्त हुआ 
फिरता है | 
इक मन था संग गया श्याम के, कौन भजे जगदीश | 
ऊधोजी मन न भये दस वीस | 
वहरेस्त वहरे-हश्क़ कि हेचश किनारा नेसस्‍्त | 
इंजा जज़ इं कि सर वसपारन्द चारा नेस्त || 
अशेजत्रेम का समुद्र ऐसा है कि उसका कोई किनारा 
( सीमा ) नहीं, यहाँ ( प्रेम के रथान पर ) सिवा इसके कि सिर 
दे दें और कोई उपाय नहीं ! 
गर तबवीबे रा रसद जौ साँ जुने | दफ़्तरे-तिव रा फ़रोशोयद बखूँ || 
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थ--यदि वैद्य की इस सच्चे पागल्पन तक पहुंच हो जाय, 
तो वेद्यक के काय्योलय को रक्त से वह धो दे | 

. रह रह वे इश्क़ा मारयाई | कहो किसने पार उतारयाई ॥ 

' बेदांत नवयुबकों के श्वेत वस्त्र उतारकर लाल कफूनी पहनाता 
है, उनकी स्त्रियों की आँखों के सुरमे को गरम-गरस आँसुओं 
में बहता है, उनके बूढ़े माता-पिताओं को आठ-आठ आँसू 
रुलाता है । 


नी सईय्यो ! में कतदी कतदी लुद्दी । 
पड़ी पच्छी पिछवाड़े रह गईं, हत्थ मेरियों तन्द टुद्दी ॥ 
सयाँ वरहियाँ पिच्छों छुलड़ी लाही, काग मरंदा छुद्दी । 
सालू सलारी सड् गए सारे, वाँही रही न जुद्दी ॥ 
सला होया मेरा चखो हुटढ़ा, जिंद अज़ाबों छद्दी । 
गहने गवाए, हुई बे फ़िकरी, नक्‍कों कन्नों बुद्दी ॥ 
किंतु ऐ क्षणिक सुखवाले पोलो के गेंद ! सत्यरवरूप सूय के 
आकषण की दशा ते क्‍या मालूम । यहाँ वुरे-मले का विधान - 
मत कर | 
ऐ तुरा खा रे-बपा नशकस्ता के दानी कि चीस्त ? 
हाले-शेराने कि शमशीरे-बला वर सर ख़ुरंद। 
अथथ--ऐ प्यारे ! जब तेरे पग में एक काँटा नहीं टूटा है (नहीं 
चुभा है), तो तू उन नरसिंद्दों की अवस्था, जो विपत्तियों की 
कृपाण अपने सिर पर खाते है, कव जान सकता है कि क्या है ? 


तरसम कि सफ़ेए-न चुरद शेज़े-वाज़ पु्स | 
नाने-हलाले-शेख़ जि आवदे-हरामे-मा ॥ 
अर्थ - में डरता हूं कि प्रलय के दिन शेख की दलाल (विहित) 
रोटी हमारे हराम (निषिद्ध) जल (मद्य) से आगे न वढ़ जाय । 
(कविवर हाफ़िज्ञ के इस शेर का तात्पय यह है कि धर्म शास्त्र 


३४ ह स्वामी रामतोथ 


के अनुकूल आचरण करनेवाले कमकाण्डो लोग सच्चे पुरुषों 
अथोत्‌ सच्चे प्रेमियों से कहीं आगे न बढ़ जायें । ) 
उनको कोन बुरा कहता है, जिनके लिये -- 
सूझे नहीं दिन-रात तेरे ध्यान में प्यारे! 
अपनी तो सहर है यही और शाम यही है ॥ 
व्वमेव साता च पिता त्वमेव | त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेत्र ॥ 
व्वमेत्र॒ विद्या दववियं त्वमेव् । खवमेव सर्व मम देवदेव ॥ -* 
अथे -हे ईश्वर ! आप ही मेरी माता, पिता, संवंधी 
ओर सित्र हो; ओर हे देवों के देव ! आप ही विद्या, धन 
ओर मेरे सब कूछ हो ! 
क्रिशवरे-दिल बतो दादम कि दुई-हाकिमे-ओ ! 
हाकिमे-जुज्ञ तो दरी किशवर अगर हस्त विगो ॥ 


अथ्े - हृदय-आकाश मैंने तुझको सोप दिया, क्योंकि तू ही 
उसका शास्रक हैं, इसमें तेरे सिवा यदि कोई और शासक 
हो, तो वतत्ता । 
क्या उन पर कतेव्य-पालन में कमी का लांछुत लग सकता 
है कि जो संसार की ओर से एक प्रकार “ऐ जवानी की रूं च्यु, 
वाह वा. तुझे स्वागत हो” कहते हुए युवा-सत्यु का शरवत पी 
गए | वह स्लो ओर साता-पिंता अपने भाग्य ( बखतो रोजगार ) 
से और क्या चाहते हैं, जिनका प्यारा ज्ञान-अग्ति में स्वाहा 
हो गया । 
यो वा एतामेव॑ वेदापहत्य पाप्मानसनन्ते स्वर्ग लोके 
ज्येये श्रतितिष्ठति । प्रतितिष्टठति । ( केन० उप० ) 
अशै--जिसने त्रह्म को पूरा-पूरा जान लिया, उसके समस्त 
लांछन ओर पाप झड़ गए; वह्द श्रनंत आनंदघन आर परम 
स्वरूप में जमकर बेठता है, जमकर वेठता है । 


राम ; र्श्र 


म्वाहद चो दर पाए-रेज्ीं ज़्रश | 
चे शमशीरे हिंदी नहीं वर सिरश ॥ 
उसेदो हिरासश न वाशद जि कस | 
: बरीनस्त बुनियादे-तौहीदो-बस ॥ 
अणै-पृ णे ज्ञानी के पेरों मे चाहे तू सोना गिरा दे और 
चाहे हिंदी तलवार तू उस रे सिर पर रख दे, उसके निकट 
दोनों समान हूँ । उसको किसी से आशा और भय नहीं है। 
दत की नींच केवल इसी पर अंत करती है।.. 
वेंदांत यदि किसी को ड्य टी .( कत्तेव्य ) की ओर से 
लापरवाह करता है, तो 'अहोभाग्य' और कया चाहिए ९६ प्रयतस 
स्वतः आकर मारे प्रेम के यदि स्तनी के कपड़े उतारता ह,..तो 
भाग्य उदय हुआ, सोये हुए भाग्य जाग पड़े, जन्म जिया ही 
ओर किसलिये था ? वे आँखें, जो प्रियतम के स्वरूप की 
ज्योति पर पतंग नहीं बनीं, कोए ( काग ) उड़ानेवाली घुमानी 
का गोला क्यों न हुई ९ वे कान, जो प्रियतम की चचो में नहीं 
लगे ढाक के दोने क्‍यों न बने ९ 
सो संगत जल जाय कथा नहिं राम की | हा 
विन लाडे के धात भजा किस काम की ॥ 
. यह आँख कि वे नस हो वह हो कोर त्तो बेहतर | 
'. वह दिल कि है बेदुदं वह जल जाय तो अच्छा ॥ 
जिस इश्क़ पर सिर न दिया, जुग-जुग जिया तो क्या हुआ। 
जिस प्रेम-रस चाख्या नही, अमृत पिया तो क्‍या हुआ॥ 
भारत की हितेषिता का दम भरनेवालो ! देश का भार नहीं 
धत्तरेगा, जब तक अपने नेत्रों की ज्योति तथा हृदय के खंडरूप 
नवयुषकों का ज्ञान (ज्ञावाग्नि) के कुण्ड में नरमेध (मनुष्य-्यज्ञ) 


२३६ स्वामो रामतीणे 


तं ववा भग प्रविशानि स्वाहा । स सा भग प्रविश स्वाहा । 

तस्मिन्‌ू सहस्लेशाखे । निभगा5ह त्वयि सृजे स्वाहा ॥ 

अशथे-हे ओम ! मुमे अपने स्वरूप में लीच कर दे-स्वाहा।' 
तू मेरे भीतर घर कर ले-स्वाहा | तेरी माया में सहस्रों 
उलझतनें हैं, में तेरे स्वरूप में स्नान करता हूँ--स्वाहा । ह 

वेदांत के यहाँ तो यह बात है नहीं कि संसार मेरा वना 
रे, में वरावर गुलछुरें उड़ाता जाऊँ, और जब कभी गड़बड़ी 
हो, तो प्राथेनाएँ ( 774५८7७ ) करके इश्वर से झाड़ने-बुहारने 
या कमरे सजाने का काम ले लूँ। बंदांत का इेश्वर तो बड़ा 
विशाल मेधावाला इश्वर है, दास या सेवक का काम भी नहीं 
करने का | तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दलाल नहीं 
बनने का | यहाँ तो जब॒ तह समत्त्त इच्छाएँ उठ न जायें, 
महाराज दशन नहीं देने के या यों कहो कि जब इंश्वर की 
पद्दचान हुई, इच्छाओं को एकदम सफाई हो गई । 

हर जा कि सुढ्ता खेमा जद, गंगा नमानद आम रा 

अशे--जिस जगह वादशाह ख़ेमा लगाता हे, वहाँ लोगों का 

कोलाहल नहीं रहता | 


सत्यस्वरूप सू्य के आगे संघार तो कण के समान भी नहीं 
रह सकता | वेदांत का विस्तार ज़रा-सी भूमि नहीं है, 'अद्वेत 
का क्षेत्रफत्त शारीरिक कामनाओों तक्त परिमित नहीं | 
हम ख़ुदा ज़्वाही व हम दुनियाये-ढं, | 
ई खयाल अस्तो मुहाल अस्तो-जन्‌ँ ॥ 
अशे- यदि तू ईश्वर और तुच्छ संसार दानों को एक साथ 
चाहता है तो यह तेरं भ्रांति ओर पागलपन है 
णवास्मैवाज्थस्तादात्मो परिशदात्मा पश्चादतात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिण 


राम २३७ 


आपत्मोत्तरत आरत्मेंद सर्वभिति) से वा एप एंव पश्यक्षेव एवं मन्त्रान 


5 


न विज्ञानन्नाव्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आव्मालन्दः | से स्व॒राद भवति। 
( सामवेद छांद्ोग्योपनिषद्‌ ) 


अशी--निःसन्देद आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है? आत्मा 


ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा हो दक्षिण में ह, आत्मा 
ही उत्तर में है, आत्मा दी यह सव कुछ दे। व जो यही देखता 
है, यहो जावता है, यही सोचता &, उसका प्यार हैं तो आत्मा से, 
उसका खेल है तो आत्मा से, इसका घुटकर मिलना ( हमबग़ल 
होना) हैं. तो आत्म! से, उसकी प्राणविश्रीति दे; तो आत्मा सेः 
बही उस तेज स्वरूप को पाता है। 
प्ैठत रामहिं, ऊर्टत रामहिं, तोलत रामदि, राम रहो हैँ । 
खावत रामहिं) पीवत॑ रामहि, धामहिं रामहि; राम गद्यो दे ॥ 
जञागत रामहि; सोवत रामहि; ओवत रामदि, राम ल्यो है 
देतद्ु रामहि; ल्लेतहु रामाहैं, उन्देर रामहि, राम रहो हैँ ॥ 
केसकी पा आऔर लगाएँ किसके चंदन हम । 
सनम हँस, दर दम; बुतख़ाना हम, ते हम, विरहमन हम ॥ 
गह अज्ञ शएकत परेशानम्‌, गई अज रूए-तो हैरानम | 
ह्मीं कुछरस्तो ईमानम,. दीं लैलो.. निहारे-मन ॥ 


अशे--कभ्ी में तेरी पे (माया) से व्याकुल होता हैँ, कभी 
तेरा (स्वरूप) देखकर होता हैँ. यहीं शेर कुफुर और 
इप्नान है, और यही मेरी रात और दिन हें! 
तेरा जन रास रसायन माता । 

प्रेम रंसाथन जाको उपज्यो, छोड मे कितहँ जाता | 

ऊठत दर-ढर; चैदत देस्‍-दर मोजन खाता ॥ 

अदसठ तीरत मजन कीनें, . सी. घूरीं नहाता। | 

सफल जन्म हरजन का उपज्यों, जिन कीनो सौत विघाता॥| 





श्३८ स्वामी रासतोथ्थ 


तुरा गोयस, ठुरा जोयम, तुरा दानम, तुरा ख्वानस । 
अशे--तभझो कहता हूँ, तुकको ढूँढ़ता हूँ, तुझको जानता 
ओर तुझ ही को पढ़ता हूँ । 
पुरसंद दोस्ताँ कि कुजा सेरवी? बगो। 
मुश्ताक़ रा चे; पुरसी वरेनयार से रवस ॥ 
अशै--मित्र पूछते हैं कि तू कहाँजाता दे ? कह। में उत्तर देवा 
हूँ कि प्रसात्मा ( जिज्ञासु ) से आप क्या पूछते हो, हस मित्र 
( आत्मस्व॒रूप ) के पास जाते है । 
यार गुफ़्ता कीस्ती ? गुक्नूत्स सनागोए-शुमा ; 
अखजू्से-कुजा दारी, विगो? गुफ़्तम दरे-कए-छुमा । 
अथ>--यार ने पूछा कि तू कोन है? मन उत्तर दिया कि आपका 
प्रशंसक (स्तुतिकता) । फिर पूछा कि तू कहाँ का संकल्प रखता 
है ? मैंने उत्तर दिया कि आपकी गली के द्वार का। 
सवाए-ईद कि झूक्स वकारो-वार रखंद। 
बलाकशाने-सुहव्बत ब कृए-यार रखंदु ॥ 
अशे - इंद के सवेरे जबकि ओर मनुष्य कार-धंधे मे लगते 
हैं, तो प्रेम की पीड़ा सदनेवाले अपने प्यारे की गल्ली में 
जाते है । 
अपनी तो सहर है यही और शाम यही है। 
महादेव ने वामदेव से कहा 
अंतयोर्ग वहियोंग यो विज्ञानाति तत्वतः | 
स्वया मयाम्यसौ वांद्यः शेपेन्वद्यस्तु कि पुनः || 
अशथ-जिसने भीतर-बा हर एक आत्मदेव को जाना, वह 
तो इस योग्य हैँ कि में ( शिव ) और तू ( वामदेव ) भी उसकी 
वंदना करें, ओरों का उपास्य देव होने में तो सन्देह्द ही क्‍या रहा? 
अवतारों के विपय में पुराणों. में कद्दा'है कि जिन्होंने 
भगवान्‌ से शत्रुता प्रकट की, झगड़ा और संग्राम को वतो, उनका 


रास २३६ 


बहुत शीघ्र कल्याण हुआ, उनको महाराज ने बहुत शीघ्र मुक्ति 
प्रदान को । 


ऐ प्यारों ! वद्द नारायण-रूप महात्मा भगवान का अवतार 
ही है, जो अपने अस्तित्व से शत्रता, डाह, इेपो-३ेप रखनेवाल्ों 
का मन-प्राण से मला चाहता है, उनकी सेवा मे अपना प्यारा 

प्यारा धन उपस्थित करने को प्रस्तुत रहा हँ। जिसके रोम- 
रोम से प्रेम टपक रहा है, जिसकी आँखों से आनंद घरस रहा 
' है,जिसके मस्तक पर शांति का चाँद चमक रहा है, ऐसे महा- 
' पुरुष की ओ ९ से वेदांत पहाड़ जितने क्रोध ओर आधी की सी 
शन्नता को चेलेंज करता हैं, उसके दशनों ही से क्रोध का पहाड़ 
आऔर शोक की अँधरी का नाम शेष रह जाय, तो सही पता मिल 
जाय, तो कहना | 
आशिक़ाने-आफ़ताव अज्ञ दिलवरें-मां ग्राफिलंद। 
अय नप्तीहतगो, खुदारा रौ ववबीनो-रौ ब्यीं।। 


अशै-सूर्योपासक हमारे प्यारे (सच्चे मित्र ) से अचेत 
( बेखबर ) दूँ, ऐ उपदेश करनेवाले ! इश्चर के लिये भा और 
देख, जा ओर देख | 


प्रह्मविद्या--बह जादू मंत्र है कि काली रंगत, ठिंगने क्रद ओर 
- हेढी टाँग में इस आश्चय का रूप-ज्ञावश्य भर देती हैं, 
जिससे संसार भर के उँचे क़दवाले अत्यन्त सुन्दर स्वरूप 
हज़ार-दज़ार व तक चासुरी पर सांपों की तरह खिंचे 
हुए जान दे देने को एक गड़रिए. ( िरांग्रट ऑल्फृालाते ) 
के देश दोड़े जाते है । हाय गड़रिया ! 
ता दीदा बलह़््वाव दीदा रूयत | पैवरता दर आए झूचाव अस्त ॥ 


अशथे--जब से आँख ने तेरा रूप स्वप्त में देखां हें, वह सदेव 
उस स्वप्न की लालसा में है । 


# के 
२४० स्वामी रामतीथ 


सुरतव्धनं शोकनाशन स्वरित वेखुना , सुष्ठुचुंवितम्‌ । 

इतररागबिस्मारणं नूणां वितर चीरणः तेथ्घरामृतम्‌ ॥ 

अश्े--आनंद और प्रसन्नता का बढ़ानेवाल; शो # को दूर 
करनेवाला, धीमी स्व॒र्वाली बॉघुरी से सुशोभित और अन्य . 
सांसारिक भोगों को आला देने वाला ( प्यारे श्रीकृष्ण का ) ज्ञानों- 
पदेश रूपो अम॒त सत्य के जिज्ञासुओं को मुक्ति रूपी दान देंने 
की शक्ति रखता है | 

हाय गोलचद ! मेरे. लाल ! तू गोबर-मिट्टी ( सांसारिक 

इच्छाओं ) में क्‍यों हाथ लिप्त कर रह्या है ! यह खेल अच्छा नहीं, 

मक्खन-जेसा शरीर तुमने मेला क्‍यों कर लिया ? गोबर मिट्टो में 
तो बिच्छू ( दुःख ) होते है, कहीं काट खाएँगे, फिर होंठ ब्रिसूर- 
विसूर कर रोना आरम्भ करोगे। तुम्हारा रोना तुम्हारा राम वहां 
सह सकता | मेरे नन्हे ! आओ तुम्हें नहत्ताऊँ, धुलाऊँ, दूध 
पिलाऊँ, तुम गड़रिये तो नहीं, तुम ता द्वारि ख्ाधीश ( जक्ष-थत्न के 
स्वामी ) हो, छत्र-सिंहासव के अधिकारी हो, छोड़। गँवारपन । 
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है ( रिसाला अलिफ़ नं० ७ से १२ ) 
(१) अब हम अपने प्यारे की तीसरी श्रापत्ति की ओर 
( जो पूव पृष्ठ २१४५-१६ में की गई है ) आते हैं कि “डारविन के 
विकासवाद के मतानुसार शान्ति और सुलह नाजायज़ (अयुक्त) 
है, और उन्नति के लिये ज्ञाठो के बल से संस ले जाना आवश्यक 
है। समत्त ग्राशिवर्ग और वनरपतिवर्ग आदि में भी यही नियम 
प्रचलित है। जो नियम कि सृष्टि के अन्य विभागों में प्रचलित 
हो, उससे मनुष्य का भागना अनुचित है |” 
राम--इवोल्यूशन ( विकासवाद )के नियम जो डारबिन 
ओर उसके अजुयायी विज्ञानविदों ने वताए हूँ, यदि वे पशु 
शादि के लिये सच हों, तो भी, ऐ समस्त सष्टि में श्रेष्ठ प्राणि ! 
तुमे कदापि-कदापि शोभित नहीं हई कि तू वन्य पशुओं को संबा 
में घुटने टेककर पाठ पढ़े ओर उनसे यहद्द उपदेश सीखे कि स्त्रार्थ- 
परता से उत्तेज्नित ( संतप्त ) होऋर टठुष्लों का रक्त पीना ही 
प्रकृति के नियमों का अनुसरण हे, तीसमारखां वनकर सांसारिक 
भनोरथरूपी शव का आहार करना भलाई है, ओर मुरदार 
खाते-खाते आँखें मीचना दी ईश्वर-पूजा या भगवत्‌-आराघन हे। 
प्यारे | तुम निवोचित हो चुके हो ( ए०प गैबएट फैथटा 

8८]९८६९८व॑ ), तुम्हारे लिये लंगूर ओर चोते का युग ( ०००८४ ) 
बीत चुका है. | मनुष्य-भक्षणवाले नखूनी, दांतों और सींगों 
का राज्य भी बीत चुका है | फाड़ खाने या दुम हिलाने का 
समय नहीं रहा । तुम अब दक्तियानूस ( उपद्रवी शासक ) की. _ 


श्छ२ स्वामी रामतीर्थ 


।तरह सूर्य, चन्द्रमा और सव नक्षत्रों को इस छोटे से शरीर 
( जगत्‌ ) के गे मत घुमाओ | स्वार्थपरता से बाज़ आओ 
( बिरत दो ), वरन्‌ इस शरीर-भूमि को परमार्थ के सूर्य पर 
न्योद्धावर-कर दो,"वार के फेंक दो | ह 
यदि उन्नति नर-भक्षण दी पर अवलंबित है, तो मलुष्यता 
ऐसी उन्नति से बाज आई । दरबट स्पेंसर जैसे  विश्व- 
विदित, विर्वसवाद के पक्षपाती ने भी अपने ' 09869 
5६6 5४०४ (आचार-न्शास्त्र की पुस्तक) में स्वीकार 
किया है कि “यद्यपि बुद्धि-हींन सप्टि के लिये स्वाथपरता 
ओर युद्व-विग्रहद ही ऋमशः उन्नति का कारण रहेंगे, किंतु 
संनुष्य के तिये सहानभूति, शुभेच्छा और स्वाथ-्याग 
( 8थॉ-ते८णंण ) भी छउच्च पद पर पहुँचानेवाले या उ5न्नति 
बदलानेवाले है ।” प्रोफेसर (हक्सले ब्रिज्ञान के दीप्तिमान सूय ) 
ने क्रिस उत्तम वाणी के साथ अपने 7.ए४०]ए६४०४० 87० ६9:८७ 
(विकासवाद और आचार-शास्त्र) के पृष्ठ ११-८२ में प्रदाशित 
“किया है कि “आचार सम्बन्धी उत्तमताएँ उत्त सिद्धान्तों की 
'विरोधिती हैं, जो संसार के 'जीवन-संग्राम' में कृतकायता 
( सफल्नता ) के साधन हे। निर्दयता, स्वाध परायणुता और 
ब्रथाभिपान के स्थान पर आचार-शास्त्र स्वाश्थ-त्याग सिखाता 
है। सब्र विगेधियों, प्रतिपक्षियों या प्रतिददन्द्रियों और सहगासियों 
को ढक्ेल दने या पेरों तले रोदने के स्थान पर आचार शास्त्र 
सवकी सेवा करने को आज्ञा देता है| भलाई इस घात की इच्छुक 
नदीं कि जो योग्यतम द्वो, केवल उस। का डंका पीटा जाय (5पघा- 
'एंए०) ०६ 7० ॥:४50), वरन्‌ इश्च वात की इच्छुक हैं कि 
>यथाशक्य योग्य पुरुषों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्त किया 
"जाय (.घंग्रछ्ठ ० 38 7०09 39 905579]2 00 उप7ए।ए० )। 
आचार शास्र के. यहाँ (8889074:०79)) मल्लकारक जोवन 
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के प्रश्न का खंडन है.। शआचार-शास्त्र के नियम और शिक्षा 
इस आशय पर निमर हैं कि लड़ाई-झगड़े की सावेजनिक 
प्रवृत्ति अथवा व्यक्तिगत प्राकृतिक इच्छा को रोके, इत्यादि ।! 
नोट-यदि आचार-शास्त्र के नियम ओर शिक्षा समष्टि था 
उ्यष्टि प्रक्रिया ( (०४:772८8) 07 (०ए८पए८ ?70०४३७०) 
को रोकने के ज्िये है, तो वेदांत इसको. जड़ काटने के लिये. 
है। आंचार-शास्त्र का तो इतना ही अनुशासन. हैँ कि “!.०४० 
#०प३ प्रधं/ॉ/7०प० ७5 700756६, अपने पड़ोसी से अपने 
बराबर प्रीति करो। ! वेदांत का यह ढिंढोरा दै--'[78 48 #०ण 
'5०६-अपने वराबर तो क्या, वह तुम्द्दी हो ।/ /. « 
मन हमानस, सन हसांनस, सन हमाँ । 
हर कुजा चरमत फ़ितद जुज्ञ मन मर्दों ॥ 
. अर्थ-मैं वही हूँ, में बह हूँ, में वही हूँ । जिस जगह तेरी 
आँख पड़े, उसको तू मेरे अतिरिक्त सत जान । 
भगवान्‌ बुद्ध ने एक राजा को हरिन पकड़े हुए देखा | इधर 
निर्देष. संग की भयातुर सूरत ( आकृति ), उधर चमकता 
हुआ जचूक फसो दिखाई पड़ने की देर थी कि भगवान्‌ बुद्ध 
भारे सच्ची पीड़ा के राजा के सम्मुख चित गिर पड़े, ओर 
अप्स्पर्शी द्रवीभूत चित्त के साथ राजा से प्रार्थना की कि 
“आप, निस्संदेह मेरा शरीर फर्म के अपण कर दीजिए, किंतु 
इस सतंवाली ( मदभरी ) अखोंवाले रण को पीड़ा पहुँचाने 
' से दृट, जाइए | मुझे अपने शरीर से. प्रीति: नहीं, किंतु इस 
वैचारे रंग को जीवन बहुत प्यारा है।?... 
- . पाठक ! आप विचार कर सकते हैं, ऐसे अबसर पर राजा 
साहब का पाषाण-हृदय अद्दल्पा चन+र कहाँ. उड़ गया होगा। 
- इन अंतदोहवाले वाक्‍्यों ने राजा के वहशत-मरे (बर्चरता-पुर्ण) . 
, वा भ्रयात्रक संकल्य पर.किस प्रलय-काल का इलल्‍्द्टाडा चला दिया 





है 
हा 


२४४ स्वामी रामतोथी 


होगा । बुद्ध के आत्म-समपंण ने राजा के हिंसक हृदय को कितना 
अधिक विदीय किया होगा ! हजारों वष बीत गए कि वह वुद्ध 
जो हरिन के हेतु प्राण देने को तत्पर था, आज तक करोड़ों 
मनुष्यों पर राज कर रहा हैं। वह इसा जिसका ऋथन है कि 'एक 
गाल्न पर कोई तमाचा मारे, तो दूसरा गाल इसके आगे कर दो” 
वह इंधा देशों के देश अधिकार में ले भाया | क्या हिंदुओं को 
विकाप-सिद्धांत (या परिणामवाद ) का ज्ञान न था ९ 
प्रफ़ेसर हकक्‍्सले ने स्वीकार किया हैं -- 

0 88ए 70फ्रांग्रड्ठ ए एाव॑छ्य 58288, 0 वीणा) प्रिएणप्ररि0०त 

जघधछ शि]87 70709, 88०8 087076 रिग्रप्रो ० 77878प8 ऋ४8 


90077, 


अथे-भारतवरष के ऋषियों का तो क्या कहना है, जो टासेस 
के निवासी पाल के उत्पन्न होने से बहुत फाल्न पूर्व विकास के 
सिद्धांतों से मत्ली भांति परिचित थे । 

श्रीरामानुजाचाय ने अत्यंत योग्यता-पृ्वंक इस सिद्धांत को 
सिद्ध किया हे । सांख्य के कत्तो ने भी संसारिक विकास को 
सविवरण दिखाया है-- 

निमित्त श्रश्रयोजक अकृतीनां । वरन्‌ भेद॒स्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥ 

( योगदशन ) 

अणे--जीवात्मा में प्रत्येक शक्ति पहले से ही विर््यमान है। 
एक चींटो में व समस्त शक्तियाँ बिद्वित हैं, जो त्रह्मा में स्पष्ट हैँ । 
नदी अपने वेग से सव स्थान पर एक ही जेसी वहती जा रही है, 
जो कृषक अपने खेतवाला चंद हृटायेगा, उसके खेत में पानी 
तत्काल भर आएगा । 

भारतवप्प में वह अंतःशक्ति (नदी) विकास-वाद का कारण 
स्वीकार को गई है। हिंदू लोग विकास-बाद से भली भाँति परिचित 
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बले आये हें.' किन्तु उन्होंने लड़ाई-मगढ़े को. विकास-वाद 
का कारण कहीं नहीं निर्दिष्ट किया है।.. _& | रा 
' श्वीरामाचुजाचायजी के मतानुसार छोटे दंजों में आत्मा एक 
संकुचित खशोर्त घुटे हुए तार के समाच (००गात 8०६८0 87 2) 
है और फैलना चाहता है। विस्तार के लिये एकत्रित वर्ल 


शक्ति का जद विरोघ हुआ, जिद; बखेड़ा (57०8 2)०) ओर 
दुःख ( शो * पकड़ हुए। जैसे गंगा की तोढदण घांग को चद्मान 
या पत्थर जद रोकनेवाले हुए, वहां कोलाइल मचा और तुफान 
आया (गो द्ाना-झीलवाजी घटना कंदाचित्‌ अभी स्मरण होगी )। 

खतनिनवग, बनस्पतिवग और प्राण्वग में मनुष्यों को अपेक्षा 
अविधा जन्म से: है, इसलिये जड़्बर्ग, बनस्‍्पतिवरग और 


अ्रणिवग की आम्यन्तर विकास-शक्ति की रुकाबट हे पेशआना , 


आवश्यक है। और युद्ध-विग्रह अथवा लड़ाई-झगड़े का होना भी 
आति आवश्यक है। किंतु य£ लड़ाई झगड़ा उनके विकास का 
यथार्थ कारण नहीं, वरल एक अंश प्रतिबंधक है. जैसे जहाँ 
ऋर्दी गाड़ी दी गति आरंभ होगी, रगड़ की व्यवहार आवश्यक 
'होगा । किंतु यह रगड़ गति की सदायक नहीं । न 
आये लोगों के सतालुसार सृष्टि के अन्य बर्गों की अपेक्षा मसुष् 
आजन्म अविद्या से वहुत ईंट मुक्त है, और इसीलिये अपनी 
करनी और रहनी का उत्तरदाता माना नाठा है। मनुष्य-शरीर 
आस्यन्तर घविकास-शरक्ति का प्िरोध उसी दृंद्‌तक घोगा,जद्दाँ ठक 
'मीत प पाशविक जड़ता (अविया ) की गंध शेष है; ओर लड़ाई- 
हगदे का कीस्ण वो होगीअविया, क्रितु उन्नति ओर विकास का 


अब हे टली: 
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कारण होगी अंतःशक्ति । अतः यह परिणास निकालना कि उम्नतिं 
ओर विकास का कारण युद्ध और लड़ाई है, नितांत मिथ्या है। 
. इतिहास इस बात की साक्षी देता है कि “भेड़ों और भेड़ियों के 
युद्ध ( फल 2००७ बागठ्पछ (० ए ०|9८७-) में, जो शवाव्दियों 
तक खत्म नहीं हुआ करता, अंततः विज्ञय जब होगी, तो शांति- 
प्रिय और प्राण न्‍्योक्धावर करनेवाली भेड़ों की होगी। देख 
लो--भेड़ियों का जाति तो नप्ट होती ज्ञा रद्दी है, ओर सेडों की 
कितनो अधिकता हे | 
एक वह दिल था कि यूनानियों के दल-बादल लश्करों की 
दौडघूप से भूमि कॉपती थी, आज फेजकूस और सिकंदर के 
देश की कहानी बाक़ी रह गई है । एक दिन वह था कि रूस की 
राजघानो की ध्वजा भूमंडल के लगभग प्रत्येक स्थान पर लह- 
रातो थी, आज क़ घरों ((७८४०४७ ) के सिंहासंनों परः सकड़ि या 
जाले तन रही हैँ। एक वह दिन था कि अफरासियाव, फरेदू' 
ओर केैकौस की संसंख्य सेनाएँ और घोड़ों की ठापों से 
सुविस्तृत अरण्यों में “ज़िमीं शंश शुद्र व आस्मा गश्त हृश्त” 
(प्रथिवी छ हो गई और आकाश आठवोा हो गया ) का मामला 
हो रद) था । आज चट्दी-मुद्दी भर रुस्तपजी, सुहरावजी आदि 
'फारस से श्रत्नग द्वोकर भारतवर्ष में काल्न ,व्यतत्त कर रहे हैं 
मुग्रंज्ों का चमकता चाँद भी दो दिन की चमक-दम कं दिखाकर 
बिलकुज्ञ फीका पड़ गया झोर कई बल-संपन्न स|म्राज्य सागर को 
लंदरों को भाँति उत्पन्न होकर मिट गए | 
 पदादारी मी कुनद वर. क़सरे-क़ सर अनकबूत। 
वूस.. नौचत मी ज़नद बर गंबदे-अफ़रासियाब ॥ 
अर्थ--रूम के बादशाह के सहल पर मकडी परदादारी 
कंरंती अथांतू उप्ते जाला तनकर ढॉप रही है, ओर उल्लू 


पक 
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अफ्रासियाब के गु बद पर अब नौतत वजा रहा है. भथात अब 
वहाँ मनुष्य के स्थान पर उल्लू बोल रहा है । 
किंतु वह जाति, जो यूनानियों के प्रकाश (ज्ञान) का स्नोत 
थी; वह जो उस समय उपस्थित थी, जब रूमी. साम्राज्य की 
नींव भी नहीं पड़ो थी ओर जब बतेमान . समय की योरपियन 
शक्तियों ( राष्ट्रों ) के पिता पितामह जमनी के जंगलों में नग्न , 
फिरते थे; वह जाति जिसके आदि का पता लगाने में इतिहास 
की आँखें फटती हैं; वह जाति अपने देश में आज तक वीस 
करोड़ सोजद है ओर बढ़ती-फेज्नती रहेगी। क्‍यों १--क्योंकि 
उनका प्रत्येक वाक्य “ओमू आनन्द” से आरंभ होता है, और 
शांति ! शांत !! शांति !!!” पर खतम द्ोता है; क्योंकि युद्ध- 
विपह के स्थान पर वैराग्य और त्याग.उनका शस्त्र है; क्योंकि 
ओर देशों को विजय करने के स्थान पर 4 पने आपको विजय, 
करना उनका आदश है। इंश्वर का अनुग्रह इस जाति पर है, 
ओर रहेगा । यही जाति है जो मुसदसानों को सरिजदें बनाने 
के लिये चंद देती है, ओर इसाइयों को गिरजे तैयार करने में 
सहायता देती हे। ;॒ 
संसार में प्रत्येक देश अपने एक वतव्य को. लिये इये 
है । भारत फो त्राह्मणपत्र ( 372८5६ ० ४४६ए०7००.) को व्यू टी 
मित्ी ; हुई हे ।. किसी . को सांसारिक दृष्णा ने -व्याकुल 
किया हैं, किसी. को भसोगेच्छा ने विचलित. किया है। 
हिंदू तो बह्दी हैं, जो: केवज्न राम पर प्राण. समंपंण करता: है; 
वाह्षण वही है, जो अपनीजिह्ा से यह गा रहा है- :.. : 
हम नंगे उमरविताएँ गे, भारत पर चारेजाएंगे।..“* 
सूखे चने चवाएँगे, भाइयों को पार लगाएँगे ॥* -.. 
' रूखी रोटो खाएँगे, मस्त पड़े रह जाएँगे। 
' शाली-ताना खाएँगे, आन द की कलक दिखाएँगे। 
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: सूलों पर नंगे जाएँगे, पर एको वबह्य लखाएँगे । 
लत ख़ुर्दन अज़ तमन्‍नए-दौलत बराय चे। 
ख़्वारी कशीदन अज़ पए इज़्ज़त बराय चे/॥ 4 ॥. 
गये बद॒स्त बुख़ल ज्ञि मरदाँ चले वख़ील। 
गर भाल-खुद नदाद अदावत बराय चे ?॥ २ ॥ 
नांली ज़ि बे मुरव्वतिये-अहले-रोज़गार । 
अम्मा विगो असमेदे-मुरव्वत वराय चे 7॥ ३-॥ 
मतलब अगर युज्ञरतने उमरस्त दर, ख़ुशी । 
वयुज्ञ जि मतलब ई हमा ज़हमत वराय चे ? ॥ ४ ॥ 
वगुज़र अज्ञाँ दुकाँ कि ख़रीदार नेत्ती। 
वेहूदा जंग वरसरे-क्तीमत वराय चे॥ &॥. 
अर्थ -( १.) घन की चाह में संसार की लातें खाना, किस- 
लिये ? ओर मान के लिये अपमान सदहना झिसल्िये ९ ह 
(२) यद्यपि मनुष्यों के लिये कंजूसी बुरी है, छिंतु कंजूस ने 
यदि अपना धन नहीं दिया, तो उससे शत्रुता किसलिये ९ 
(३ ) तू संसारी लोगों की बेमुरव्वती की शिकायत करता है, 
(किंतु बता कि मुरव्वत ( शिष्टाचार ) की आशा तुमे उनसे है 
किसलिये ्््ि 
(४) यदि तेरा मतज्नव भ्रानं द में आयु बिताने का है तो इस 
अतल्व से दूर हट, इन समस्त फष्टों को तू सहता है विसलिये ९ 
(४ ) उस दृकान से भी अलग हट, जिसका कि खरोदार तू 
नहीं है, मूल्य के ऊपर व्यर्थ लड़ाई-दंगा क्रिसलिये ९ 
योरपवाज्ञों को -पवत-श्रेणियों और पत्थरों की बनावट 
जाँचने दो, भारतवासो तो वहाँ शित्रशंकर और शक्ति द्दी 
देखेंगे। कोई नदियों की लम्बाई चौड़ाई और मोद्दाना पड़ा 
हूँ ढे, भारतवाघी तो नदी की प्राण-आत्मा (गंगा ) ही से बातें 
करेंगे | किसो के लिये वायु और अग्नि वच्तव हों, किसी के 
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लिये मिश्रित सह्दी, हिंदुश्रों को तो परमदेव ही-सूझता हे । 
जिसका जी चाहे फूलों को कार्टनकाट कर पंखड़ियां पड़ा भिने 
(30/०7५), जिसका जी चाहें उनसे स्त्रियों की सेज सजाएर 
हिंदू तो उन्हें पृजा के लिये प्रिय समझते है । उनको तो पीपल 
छुलसी, गाय और सांप में भी देवता ही दशन देता हैं । मछली 
ओर कछुआ भी अवतार (परमेश्वर) हूँ। कुशा और भोज- 
पत्र भी पवित्र हैं। कौन वम्तु हे, जो आनन्दकन्द का दृश्य नहीं 
है। सच्चा हिंद तो नारायण ही में रहता-सहता और निवास- 
अतिवास करता हेँ। योरप के ज्योतिषियों ! आपको तारों फा 
ढगेक दिखाई देना मुबारक दो; भारतवासी तो वहां ज्योतियों की 
ज्योति ([76 ]48॥/6 ० ]8॥/8) को देखेंगे - 
- चनन* चढ्या कुल आलम देखे, में देखा अवरू* माहीर दा । 
- हुन किस थों आप छिपाई दा । | 
मायारूपी दुपट्ट्र पर वारे-न्यारे जाते हो। इसी पर बस 

संत करो। यह माया का दुपट्टा उठा कर सुन्दरकपोल 
ध्यारे श्यामसुन्दर पर मन और जांखों को भौरा वना दो | 

मरा दर दिल बग़ेर अज दोस्त चीज़े दर. नमी गुंजद । 

बरिवल्वत खानए-सुल्तां कसे दीगर नमी गुंजद॥ १ ॥ 

दरूते-कंसरे-दिल दारम, यके शाहे कि गर गाहे | 

ज्‌ दिल- बेर॑ जनद ख़ेमा, व वहरोवर नमी गंजद॥ २ ॥ 

अथ-मेरे हृदय में प्रीतमके अतिरिक्त और -वस्तु कोई 
नहीं समाती हैं| ब्रादशाहके एक्वान्त स्थान में कोई दसरा मनुष्य 
नहीं जा सकता ॥ १ ॥ हृदय-मन्दिर में में एक ऐसा बादशाह 
रखता हूँ, अथात सेरे हृदय में एक ऐसा वादशाह् हैँ कि यदि वह 
कभी हृदय से बाहर खेसे गाड़ दे, अथोत्‌ यदि वह कभी हृदय से 
याहर आ जाय, ठो जल-यल में न समा सके ॥ २ ॥ 

१ चन्द्रमा: २ मुख, २ ।प्रयततम, ४ श्रद्र । 
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पाश्चात्य देशनिवासियो ! तुम मानव शरोर के रक्त. 
ओर हड्डियों से हाथ वहुत भर चुक्रे (07488००५) | शआाओ, 
अब इस शरीर में उस मद्दान ज्योतिःस्वरूप का दशन ऋरना 
सीखो | 
हंसः शुचिपद्वसुरंतरिच्तसद्ोत्ता वेदिषदतिथिदरोणसत्‌ । 
नपदरसच्तसत च्योम सद॒व्जा गोजा ऋतजा आदिजा ऋतम्ब॒हत्त 
तातये-आकाश की ओर दृष्टि डालो, प्रीतस हंस ( सूय ) 
घनकर प्रकाशमान है। आकाश और भूमि के बीच देखो, प्यारा 
बसु (वायु) बनकर मस्ताना चाल चल रहा है। पशथ्वी पर होत्र 
( अग्नि ) के वेष में बुज्ञा रह्य है। वही अंतिथि बन कर घएसें 
आता है। मनुष्य के रूप में तेज दशाता है; उजेले में वहीं 
चमकता है; व्योम ( ८६४८: ) में बह है; पानी में वही (जले- 
जन्तुओं के नाम ) से उत्पन्न होता है; भूमि पर वही (वनस्पति 
के रूप में) उत्पन्न होता है, यज्ञ में बद्दी प्रगट होता है; पहाड़ों 
पर वहां ( नदी-झरनों के बेष में ) निकज्नता है । वह सत्य है 
धह महान हे । 
चंपा में चतुमुंज, मोतिये मोहनल्लाल 
केशवान में केशव, अरगुद्दे गिरधारी है ; 
गुलाब में गोपाल ज्ञाल, सोसनी में स्याम साल, 
सेचती में सीतापति, मरुचे-मुरारी है । 
नरगिस में नारायण, दामोदर दाहुदी में, 
“7 क्योंडे में कृश्णरू्प, श्यामतनघारी है ; 
अनंत फूल फूलन में, फूल्यो अनन्त राम, 
फूल फूल पात-पात वासना तुम्हारी है ! 
इंद्रियों से श्रेष्ठ र विचित्र शक्ति-भरे, सच्चे आनन्द और 
पवित्र जीवन के शिख ए (केलाश) पर विचरने वाला हिन्दू शब्द- 
शास्त्र (व्याकरण) क्‍यों द्वाथ में लेता है ९ क्योंकि पाणिनि! के 
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यह दावा किया है कि उसका विषय मुक्तिका द्वार हो सकता है | 
महात्मा पंडित ज्योत्तिष शास्त्र का किसलिये अध्ययन फ्रता है 
केवल इसलिये कि वेद का यह एक अंग (नेत्र) है। धमोत्मा 
त्राह्मण को ओषधि (जड़ी, बूटी, रस आदि ) के बनाने व करने ' 
में क्‍यों प्रीति हो जाती है? क्‍योंकि €सने सुना है कि कछ 
ओषधियाँ शुद्ध सतोशुण को बढ़ाती हैं, और इसी हेतु परमेश्वर 
से मिलने फा साधन हैं। ठकवादी अपने न्याय-शास्त्र की ओर 
हिंदुओं का चित्त कभी आकर्षित नहीं कर सचते थे, यदि अपदे 
ज्ञान को संसार से मुक्ति देनेवाला न वणन करते साहित्य को 
केवल घम, अथ ओर काम काही साधन नहीं सिद्ध किया,वरन्‌ 
मोक्ष दिलानेवाला भी कहा दें । 
हिंदुओं के लगभग सव छंद सांसारिक बखेड़ों ओर जन-अ्रीति 
(इश्क़मजाजी )का तो नाम द्वी नहीं जानते, यदि जन-प्रीति 
को कहीं स्थान दे भी दिया हे, तो परमेश्वर की भंक्ति और 
ज्ञान अपनी झलक दिखाए बिना नहीं रहे। हिंदीनापा का 
एक कवि प्रशंसा तो अपनी. प्रियां के नयनों: / नेन्नों.) की 
कर रहा है, किंतु भगवान्‌ के समस्त अवतारों के नाम बोले 
गया हे-- 52. 
कर, . मसच्छ-सस थरथरात, उदम्रत दुर कच्छ साल 
कोड व बावन से छुत्तजें को निरचय कर हेरे हैं; 
[ सांत न निहारें हिया, फाडे बराह-सम | 
ह अढ़ये को परशुराम, फिरत न फेरे हैं। 
तीएण नग्सिंह कद॒हों, बोध अ्रवलोकियवे .को 
... : तारबे को _राघव, यह ग्वाल-चित मेरे हैं 
. सोहिबे को_ मोहन, कलंक विन निःकलंक, 
दसों अवतार' कदहों प्यारी! चअनवेरे हैं. 


हे 


र्श्रः : स्वोसी रामतीथे . 


हिन्दुओं का सा हिस्य तो ज्ञान और भक्ति के समपण हो चुका 
है। भगवुद्मीति अपने सारे चमत्कार दिख.ती है। 
86॥207 978897+ ल्‍7 8]] 488 9॥8868. 
अथ--घधर्म अपने प्रत्येक स्वरूप में विद्यमान है । 
. राग-विद्या क्यों प्यारी लगने लगी (-क्योंकि, नारद, 
याज्ञवल्कय, पोरांग आंदि मुनि लोगोंने यह साक्षी दे दी कि 
सामसवेद के गायन में उपयोगो होने के अतिरेक्त बेसे सो सन्नन- 
संश्नीतेत सन को वश में लाने का सरज्ष साधन ह। सकता हैं । 
हिन्दुओं के यहाँ नाचने का छुछ मूल्प नहीं, किन्तु प्रेम के 
ज़ोर से राम के आगे नाचनेब्राला भी राम की भाँति पूजा 


जाता हे-- 
नाचना जो चाहे, तो नाच रघुनाथ आगे, 
गाया जो चाहे, तो गोविन्द गुण गाओ जी ; 
भागना जो चाहे, तो -भाग मंद कामों से, 
आया जो चाहे, तो राम-शरण आओ जी । 
शरीर को मोड़ना-तोड़व हड्डियों को ढोल। करन! शरीरको 
तपाना, सांस को सुखाता अर्थात्‌ हृठयोग के आसन, बद्धमुद्रा 
आदि भी स्त्रीकार हैं क्योंकि यद् खुन लिया है कि. सत्य-घाम 
तक पहुँचानेबा ? सीढ़ी का हृठयोगभो एक दंडा है । किंतु हाय ! 
चॉँदी-सोन जिसका नाम सुनकर सादे लोगों की आंखें खुल 
जाती है, जिसके लिये घरों में खटपट और देशों में कोलाहल 
मचता है, वह चाँदा-छोना हिंदुओं के यहाँ सच्चे आनंद का 
देनेवाला सिद्ध नहीं हुआ | विद्वान ब्राह्मणों ने घिद्ध कर दिया 
कि 'त्याग! त्याग! निःसन्देह त्याग' आनंद ओर मुक्ति का 
साधन है । सोलह आने का रुपया धोखा खाए हुए मूर्खों को 
मानों सोलह कल्लायुक्त भगवान्‌ से भो अधिक सस्मात योग्य 
है, किन्तु संघार का टह्मा-पेस। सच्चा राजघानो में व्यथ है, 
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वरन्‌ अप्रचलित और खोटे सिक्‍कों-जेसा है।न।चे .के शब्द 
एक सच्चे हिंदू के मन को दशा दिखाते है.“ 
जैसे भूखे प्रीति शनाज, तृपावंत जल सेती काज | 
. जैसे मूढ़ कुटुंबपरायण, तैसे नामे प्रीति नारायण ॥ 
नामे आति नारायण लागी, सहज सुमाव भयो चैरागी। 
जैसे कामी कामिनि प्यारी, चैसे नामे “नाम मुरारी ॥ 
भूखे को रोटी, प्यासे को .पानी, मां को बच्चा, विषयी. को 
-स्नी वेसी प्यारी नहीं होती, जेरी सच्चे हिन्द को सत्यात्मा 
( सत्य: वस्तु ) प्यारी होत॑। है । 
यारड़े दा सानूँ सत्थर चंगोरा, भट वे खेढ़ियाँ दा रहना । 
सूल सुराही ख़ंजर प्याला, विनग कसार्वाँ दे सहना॥ 
तात्पयं - यदि शोऋ-भवन-कुंज ( श्मशान ) में सच्चा प्यारा 
नहीं भूलता, तो वह स्वीकार है, किंतु वह राजभवन अस्वीकार 
है, जो प्यारे को याद से विसार देता है। रक्त निकालनेवाल्े 
नोकदार कांटे, मदिरा की सुराहदी की भाँति प्रिय है. जोर खेंजर 
प्याक्षे के समान प्यारा है, वधिक के कुल्हाड़े सिर पर बरसने 
अंगीकार हैं, इस शर्ते पर कि. हमारे ५स-भाजन की दूरी 
( प्ृथकता ) न हो | 
ऐसी उच्च दृष्टिवाले भारतवासियों के निकट सोने-चॉँदो 
की भला क्या पूछ ९ सोने-चाँदी के काम को ठ॒च्छ न समभते 
तो और क्या ? सुनारों को शुद्र-पेशा माना गया। जंगलों में 
नंगे शरीर रहकर और फल-फूल खाकर अध्यात्म-विद्या सें 
समरत जीवन व्यतीत करनेवाले ब्राह्मणों को कपड़ा, ताँबा, 
लोहा, ज्ञकड़ी, मिट्टी आदि के व्यापार विज्षकुल निरथ्थंक, निस्सार 
ओऔर बच्चों के खेल क्योंकर न मालूस होते ९ 
चित्र वटतरोमूले शिप्या बुद्धा गुरुयुचा। 
गुरोस्तु मौन व्याख्यान शिष्यारच छिन्नसंशयाः ॥ 


२५४ स्वामी रामतोथ 


..... अथै-वट के पेड़ के नीचे बड़ी-बढड़ी जायुवाले जिन्ञासु 
एकत्र थे | गुरु छोटी आयु का था | विचित्रता यह क्रि शुरु ने 
जिह्ना नहीं हिलाई, पर सबके संदेह मिवृत्त कर दिए | यह केसा 
व्याख्यान है ९ -- 
सुञ्नल्लिस कीस्त ? आरिफ़, दस्मने-सहरा दविस्तानश । 
संबक़ ? ख़ामोशी व लरजाँ दिलम तिफ़्ले-सबक़नख़्वानश ॥ 

अथ-यहाँ गुरु कोन है ९ त्रह्मजानी ओर जंगल का दामन 
उसकी चटशाला | इस चटशाला में पाठ क्या हैं ? मोनतवा, और 
मेरा छाँपता हुआ हृदय उप्तके यहाँ पाठ पढ़नेचाला लड़का हे। 
इस परम शांति और सच्चे आनंद के खोजनेवालो ! परस सुख 
के अभिन्नापियों को शारीरिक और सानसिक था बेषयिक 
आवश्यकताओं से संवध केवल नाम-मात्र का था। 

 झतः दरज़ी, ठठेरा, लोद्दार, वढ़ई, कुम्दाार, इन सबको भी 
शूद्र-पेशां कहा गया | इसके यह अर्थ नहीं कि इमारत आदि 
का कास उन दिनों बहुत भद्दा होता था। इस कला में उन लोगों 
की योग्यता के प्रमाण वहुतायत से मिलते हैँ। पर ब्रह्मविद्या के 
साथ इन व्यद्सायियों का सघा संबंध ( त772202]9६707 ) 
न होने के कारण शूद्रों की ही श्रेणी म॑ वे गिने गये । 

भारतवासियो ! ज़रा छाँखें खोलकर देखों, तुम कहाँ आकर 
गिरे | आज्ञ ब्राह्मणों के बालक / महपि-कुमार ) इंट, चूना, 
तल्कड़ो, लोहे की विद्या ( इंजीनियरिंग ) को उस ( सिंहासन ) 
पर स्थान दे रहे हैं. जिसको ऋ्रह्मविद्या शोभित करती थी; फोहदिनूर 
( अनमोल्न दीरे ) को, मुकुट से उता एकर उसके स्थान पर कोयला 
रख रहे है । हाय ! तुप अपने सिर को आउइने में तो देखते | 
ऐ पाश्चात्य विद्यओं और कलाओं की गंध से 

हक्का-पकका हो जानेवाले मेरे प्यारों ! तुम्हें राम कहाँ 
तक बताए | तुम्र॒ स्वयं ज़रा होश .में आकर ग्रौर करो, तो 


नर 
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पता लगे कि ये सत्र रेल, तारें, तोपें. चदूर्के, स्टीम-इंजिन, 
फारखानें आदि जिनकी अशंसा में नद्गद हो रदे हो, एक इंच- 


भर भी पिछले लोगों की अपेक्षा आजकल के लोगों को 


कर आनंद नहीं दे रहे । सब ऊपरी हाह्ा-हूडू (४७४79) 
ह्दीदै। ै कह 
'. रास यह नहीं कहता कि पिडले समय के वहलियों ओर 
इक्तों को फिर नये सिरे से प्रचलित करो. और धुएँ वा बिजली 


. की कल्नों को भारतवर्ष में पतन रखने दो । उसका मन्तब्य 


यह है कि इन नवीन पाहुनों को उचित मूल्य और मान पर 
ल। वह बात न हो कि घोड़ा मोल लिया था अपनी सवारी 


' : के लिये, ढल्ठे हमको ही गिराकर वह रोदने लग पड़े। बिल्ली के 


'चदले पविन्न माता (तह्मनविद्या) को न बैच दो । एक (अत्ता- 
श्यक) दिलल्‍लगी के खेल म॑ अपनी आत्मा और प्राण की वाज़ी 
मत हारदो। सुख की खोत् मे. सुख के धुर्रे मत छड़ा दो | 
'बपो-ऋतु में पपीहा पानी की दूँद के लिये अधीर होकर ऊपर 


"को बढ़ता है, किन्तु वरसते जल में प्यासा रहता है, पानी की 


खोज ही पानी से वंचित रखती है । यह चरसाती जानवर वाली 


दशा सत होने दो । रीड की भांति मित्र के मुँह से सच्खी ढड़ाते 


उड़ाते मित्र को थप्पड़ से प्राणद्दीन मत्त करो । 

, अंकगणित में एक भिन्न (72८६० ए) के अंश (प्रषाए०78६०१) 
को बढ़ा देने से रक्तम का सृव्य वढ़ जाता है; किंतु यदि साथ 
ही हर ( 027०777207 ) भी उछ्ती निष्पज्ति (7०४० वा 
संख्या) से बढ़ -जाय, तो मूल्य वैसा का चैसा रहता है। 

“जैसे है ३३ ३५६ +४५ 2९5५। यही दशा पाश्चात्य फत्लाओं 
' ओऔर-आंविष्कारों की है। दे अंश ( विपय-भोग छी सासंझी ) 


फो बढ़ाने की चिंता में हैं,और इस उपाय से आनंद' की राशि 
की अधिक किये चाहते 


२४५६ स्वासो रामतीशी ...- - 


विषय-मोग की सामग्रो 
- आनद + णाओं का समुदाय 

: भारतवासियों ! उनक्रा अनुकरण तो करने लगे हो; किन्तु 
देखना कि अंश (विषय-भोग की सामग्रो) को बढ़ाते समय हर 
(तृष्णाओं का सप्ुदाय) उसी निष्पत्ति (संख्या) से नहीं, वरन्‌ 
उप्तसे भी अधिक संख्या से बढ़ा जाता है| जेसे नशेवाज़ आनंद 
के लिये इधर अफीम या शराब के सेवन को नित्यप्रति बढ़ाता 
जाता है, उधर नशे की तृष्णा भी वेसी ही अधिक होती जाती 
है। जो आनद आरंभ में बहुत थोड़े परिमाणं म॑ प्राप्त होता 
था, वह आनद अब अधिक परिमांण से नहीं मिलता | आयु 
व्यथ में नष्ट हो जाती है। अफीम या शराव का मुहृताज बिना 
मतलब घनना पड़ता है! यों भी तो देखो, अंश को कहाँ तक 
बढ़ा लोगे। सोग के सामान कहाँ तक एकत्र करोगे। बाहरी 
सामान अपरिमित कभी नहीं हो सकते, सदैव भिन्न (79०४००) 
कमी से ही रहेगी। इसी आनंद की राशि को बढ़ाने के लिये 
हिन्दुओं की ' शैलो यह हे कि ठृष्णा को, जो हर के स्थान पर 
है, कम करना आरंभ कर दो ।तृष्णा ज्यॉ-ज्यों सिसटती जायगी, 
आनंद बढ़ता जायग।। जब बिलकुज्ञ शून्य हो जायगी, वो अंश - 
चाहे कुछ हो, चाहे न हो, समस्त राशि अनंत द्ो जायगी। 
ओर यह तृष्णा ( हर ) केवल्ल ज्ञान के द्वारा ह्वी मिट सकती है, 
आर किसी उपाय से नहीं । 


एक मनुष्य ने लेला-्मजन की कहानी पढ़ी। पढ़ते ही 
मजनूँ वनने को इच्छा उठ आई । अपनी स्त्री को त्यागकर 
लेला का एक चित्र बना लिया और छाती से क्गाए फिरना 
आरंभ कर दिया | अब सजनू वाला प्रेम तो चित्त में था नहीं, 
पर हाँ, मजनूँ का श्रेम-पात् तत्काल ले लिया । घिककार है ऐसे 
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मजनूँ वनने पर ।न इधर के रहे, न उधर के रहे | आजकल 
के भारतवासी ! यदि तुमको अँगरेजों का अनुऋरण करना ही 
स्वीकार है, तो मेरे प्यारो ! उनका प्रेम (साइस, इृढ़ता, एकता) 
ले लो, उनका जुनूँ ( सनक ) ग्रहण कर लो, किंतु उनकी प्रेम- 
पात्री छेल्ा (संसार के नाशवान्‌ भोग-विज्ञासों) को मत 
अरहण करो | भजनूं और फरेफ़्ता ( अतुरक्त ) बनना धो, तो 
अपने घर की अति तेजोमयी न्रह्मविद्या ( आत्मज्ञान ) पर 
यनो । अपने पहलू से चन्द्रमुखी प्रिया को उठा कर संघारखूपी: 
'चुढ़िया के चित्र पर दीवाने और आसक्त द्ोना तुन्हें कलंक- 
लगायेगा। हाँ, इस संसार रूपी बुढ़िया को अपनी चंद्रकांता, 
( ब्रद्मविद्या ) की एक तुच्छ दासी वना लेने में कुछ हज नहीं है । 
दीन गवाया दुनीसे, हुनी न चल्ली साथ । 
पैर कुल्हाड़ा मारिया मूरख अपने हाथ ॥ 
स्वग॒हे पायसं त्यकत्वा मित्षा सटति दुर्मतिः । 
अथ-- अपने घर की सलाइ त्यागकर भीख माँगने को मूख 
के अतिरिक्त ओर कोइ नहीं जाता । 
इतिहास साक्षी देता है कि शक्ति से भर देने वाली त्रह्मविद्या 
का भारतवासियों ने जब फभी तिरस्कार किया तभी नीचा 
देखा; अपने स्वरूप के महत्व फो भूक्ष कर हिंद लोग जब कभी 
स्वारथपरता के वश में पड़े, मरे । 
अभी समय हे, सँसल जाओ, शरीर के फीचड़ से निकल 
आओ | अपने शुद्ध स्वरूप में डेरे लगाओ । शिवो5हं शिंबो5हं 
की ध्वनि उच्च होने दो, ओर आनन्द के कैज्ञास पर पचिंत्र 3£ 
का फरहरा (पताका ) लहराने दो । 
हरि संग व्याह रचो रंग रंगना । - 
आओ रे वस्हना ! बैठो मोर अंगना। 
खोलो रे पोथी, विचारों मोर लगना ॥ 
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गाओ रे सोहले, देखो छुभ सगुना | 
हरे संग) गमन, हरी संग सेंग' नाउे ॥ 
देव सिद्धांत ( भगवान्‌ शंक्ऋर ) के अनुसार आत्मा में 
विक्रास या संकोच ( संवद्धि वा प्रतिवद्धि ) नहीं दो सकता, 
चरन केवल साया में होता है । 
जेप्ते घर की चहारदोबारी से उत्पन्त|अंबकार उसी घर को 
छिपा देता है, जैसे सूर्य ही की तीदण प्रभा सूये को देखने नहीं 
देती, जेसे चदी से उत्पन्त फेन नदी को आवत कर लेता है, जेसे 
रण्जु दी में कल्पित सप-आकृति रू्जु को खपा छतो है; वेसे ही 
व्रह्म में ( स्वरूपाध्यास से ) कल्पित माया ( नाम-रूप ) त्रह्म को 
लुप्त कर देती है। 
हुजूमे-जलवा हम यकेसर हिजाबे-जलवा हस्त ईं जा । 
जक़ावे-नेत्त दरिया रा मगर, वृफाने-उरयानी ॥ 
झणे--यहां ज्योति की अधिकता ही ज्योति का आवरण है, 
नदी को कोई परदा नहीं, वरन्‌ उसके नंगेपन की 'आधो (घटा) 
ही परदा हैं। 
फिर जैपे नदी-जल फेन के बुक ( परदे ) में से शब्दाय- 
मान होता है, जेसे सूये सेघावरण को भासमान करके 
आवरण के बीच में से अपनी कातन्ति की प्रभा विकीण करता 
है, जैसे चंद्रमा अपने ( श्रहण के ) घूंघट में से तेजोसय मुख 
को दिखाता है, जेसे रण्जु कल्पित सपे में अपनी लम्बाई और 
मोट।ई प्रवेश करती है, जेसे दीपक की ज्योति काँच के आवरण 
( चिमनी ) के भीतर से आँखें लड़ाती है ( संसगोध्यास ); ऐसे 
ही ब्रह्म साया के आवरण में अपना तेज अविष्ट करता- है; 
अथोत्‌ नाम-रूप संसार में सच्चिदानंद स्वरूप से विद्यमान 
होता है। जो वस्तु संसार में दृश्यमान होती है, उसके नाम-रूप की 
१ साथ । २ लज्ना । ३ नहीं, अथात्‌ हरि के साथ कोई लज्जा नहीं । 
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तह में वास्तविक सत्ता सथिदानंद की ही है। अद्वोत-सिद्धान्त 
के अनुसार इवोल्यूशन ( विकास ) इस माया ही में है | आत्मा 
. में न्‍्यूनाधिकता ( उन्नति-अवनति ) कैसी ?. 
निशांघकार को काली चादर छा रही है। तारे जगमगा 
रहे हैं। किसी की मजाल (शक्ति) क्‍या 
कि इनकी संख्या का अनुमान लगा सके ९ 
चाह री अनेरूता ! एक ही पलंग पर एक दूसरे की गदेन में 
घाहें डाले दूल्हा दुलद्दिन आराम में पड़े हैं | किन्तु दूल्हा 
तो लाहौर के टाउनद्वाल में परीक्षा के पर्चे लिख रहा है, 
ओर दुलहिन अपनो देवरानी या जेठानी से गिला-डलहना 
के लेन-देन में लगी है। ए लो, लड़ाई-झगड़ा आरम्भ हो गया ! 
चुप रह बीबी ! चुप रह । तेरा पतिदेव परीक्षा के पर्चे लिख 
रहा है, कोलाइल बन्द कर। उसको डिस्टवे (१7४४ए००४७) मत कर, 
अथोत उछका हज मत कर। ए लो! वह चॉक पड़ा। 
नींद उचाट हो गई | केसी परीक्षा ? किसका टाउनहाल ? यहाँ 
तो सुकुमारी है और आप हैं | कमरे के घाहर झाकर देखा, तो 
कोहरे-द्वी-कोहरे के ढेर लग रहे. हैं | द्वाथ फेन्नाया नहीं सूझता। 
प्रभात का पेश-खेमा ( आगमन का चिन्ह ) अभी दृष्टि-गोचर 
नहीं होता । रे शुक्र ! तेरा नृत्य-गायन क्‍या हुआ ? तुम्हारे 
सखा और सहचर ( तारे ) शादी को भूल बैठे ९ 

दृल्दाराम ने नोकर को पुकारा। उत्तर न मिला । निकट 
जाकर देखा, तो नींद में खरोटे भर रहा है। हमारे नवयुच्रक की 
छोटी सी छाती में हलचल मच गई । मन में एक क्षणिक आवेश 
उत्पन्न हो गया। मुखमंडल भयावनी निशा से भी अधिक 
भयानक वन गया। नोकर को अशिष्टतो से जगाया और 
फान खींचकर ताकीद की कि अंब झाख न झपके, होशियार 
( सावधान ). रहे, रात बड़ी डरावनी और भयानक है, 


साया 
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हर प्रकार का भय है, इत्यादि | इधर नौकर जगा और नाझुश. 
हुआ। उधर सालिकरास पढ़ने के कमरे (#एछते9४००४) 
में घुसे | लैम्य रोशन करके (उ7'8 ॥7072) 32८टा27८९) बैन 
साहबकृत नतिक विज्ञान पढ़ने लगे। कोई शआधा प्रृष्ठ पढ़ा 
होगा कि आँख लग गई | पैर भूमि पर, कमर कुरसी पर और 
सिर पुस्तक के ऊपर सेज़ पर रबखे वेद्दोश पड़े हैं । इनको तो 
नींद की गरम गोद में छोड़ो | अब वाहर. ठिठ्॒रते हुए नौकर 
की सुध लो | वह बैचारा बड़े झगड़े-झंझट में पड़ा है, वरन्‌ 
लड़ाई-भिड़ाई' दंगे में लगा है । किससे लड रहा है ९ क्‍या 
चोर घर में आ घुसे ? नहीं। स्वम् के संग्राम पर अडा 
है। नींद से ज़ोर आजमाई (बल-परीक्षा ) कर रहा है| 
आखे मल्रता हे; जम्द्वराइया आती हैं, अँगड़ाइ्या लेता 
है। द्वाय ! कव पो फटेगी, कब तड़का होगा, कब प्रभात 
मुँह दिखायेगा ? बेरबेर आकाश को तकता हे। रात 
कटत्ती ही नहीं | कभी टहलना, आरम्भ करता है, फिर भारे 
ठंड के चारपाई को शरण लेता है। हां, ख़ूघ सूझी। गाना 
आरस्म करो। समय जान न पड़ेगा, सातों रबर मिली हुई 
ध्वनि से गाने लगा + : 

नींद तोहि वेचोंगी आली, जे कोइ गाहक होय। 

आए थे मोहना, फिर गए अ्रेगना, में बैरन रही सोय ॥ 

सूरदास प्रभु अब जो मिलोगे राखूगी नेन समोय। . 

नींदु तोहि वेचोंगी आली ॥ 
गाने की आवाज़ सुनकर कमरे के भीतर वावूजी आग 
पड़े; और पढ़ने लगे । नोकर लह्रा-लहराकर गा रहा है, अपनी 
ध्वनि में मस्त हो रहा है, सवेरे और शाम को बिलकुल 
भूल चेठा है । 
अस्तु । उसे भूलने दो, किन्तु प्यारे पाठकों ! हम तो ( हंस ) 
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सूर्य भगवान का शुभागमन नहीं विसारेंगे | ताज़गी (प्रफुछ्ता) 
देनेबाली रोशनी चुपचाप इस सौंदर्य के साथ सूर्य से सूमि 
'पर गिरती जाती है, जेसे एक ऊँचे उड़नेवाले हँस का सफेद पंर 
झड़ा हुआ रह-रहकर धीरे-घीरे भूमि से आ लगता है।इस 
विचार के विरुद्ध जो लॉगफेलो ([.०7०४(८)।०७ ) से निम्त- 
लिखित पद्यों में प्रकट किया है -- 
पुल 497ए 338 बेठ्ाल बाते 8 त87|77०५७5 
#ब5 ०7४ घी छाप्हुड ० मांडी६, 
20535 8 ट्ड67 33 एबरध्ते 80ए7७छवात्े 
(7079 87 ९४४० 7 5 (878, 
अथ-दिन बीत गया, अंधकार रात के बाहुओं से इस 
प्रकार वरसने ( झरने या गिरने ) लगा, जैसे उड़ते हुए हंस 
का पर नीचे गिरता है | 
: * ग्रभातकालीन कुककुट ( मुरो ) से अपने हृदय भोर नेत्रों के 
तेजदाता के आगमन का संवाद सुनकर अगाध आनंद के 
ऐप 3 ॥ 
फारण वसुघा के आँसू ( ओस ) निकल पड़े हैं. अथवा यों 
कहो कि हंस (सूथे ) के भोजन-निमित्त मोतियों. के थाल 
भरकर. प्रकृति रूप दुलद्दिन भेंट कर रही है। यह कुदरत और 
जल-वबाष्प है कि दशन की प्रतीक्षा में वघुन्धरा अपने हृदय का 
बुखार (जोश) निकाल रही हे ९ किन्तु ये गिले-उलहनों के ढेर 
तो प्यारे का ज्योतिमय स्वरूप देखने से पहले ही दूर हो जाते हैं. 
दिल ढेर' बुख़ारों के लगाता है क्फ़ा में।. 
उड़ जाते हैं ख़ुरशेद-सा जब रू नज़र आया ॥ 
गुफ़्ता चृूद्स कि चू आई शमे-दिल वा तो विगोयम्‌ ; 
चे कुनम कि ग़म अज़ दिल विरवद चो तो आई ॥ १ ॥ 
उमरे - शुदाः रोजे - वरुख़त सेर नदीदेम । 
” जीरा कि तो मे आई व मन मेरवस अज़ होश॥ २॥ 
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अथ-मैंने कहा था कि जब तू आयगा, तो हृदय का 
टुखड़ा तुझसे वर्णन करूँगा, मगर क्या करूँ कि जप तू 
आता है, वो में वेहोश हो जाता हूँ । * 
कहने देती नहीं कुछ मुंह से मोहब्बत तेरी । 
लव पर रह जाती है आ आ के शिकायत तेरी ॥ 
याद सब कुछ थे हमें दिज्न के सदमे ज्ञालिम | 
भूल जाता हूँ मगर देख के सूरत तेरी ॥ ह 
गगन-मंडल का महारथी ( सूर्य ) किरणों के भाले हाथ में 
लिए अपने सुनहरे घोड़े को उड़ाता चला आता है। यह 
खबर पाते ही अंघकार की सेना के मनचले वीरों ने एकत्र 
होकर जीतोड़ संग्राम ( वं6४००८:४८० आपटप्ट8/० ) पर 
कमर बाँधी है।सर्दी सससरत रात्रि की अपेक्षा अधिक हो 
गई, नींद और आलस्य ने यद्यपि रात-भर कोई कसर न उठा 
रक्‍खी थी, किंतु प्रभात के समय टेक्स वसूल करना इस 
बहानेवाजी से आरम्भ किया कि संसार में कोई अमीर वचने 
न पाया | घुन्ध के दल-बादल ने अँधेरे की सहायता को आकर 
वड़े घमंड से डेरे डाल दिए। ए लो, वादल भी मारे उमंग के 
माथे में वज्ञ डाले आ उपस्थित हुए, आँखें दिखाने लगे और 
गरज-गरजकर डराने लगे। रात के आरंभ मे क्या ही मनछुू 
' सावनी चांदनी ( उजियारी ) छिटक रही थी | अब तह-दर-तह 
से आंधयारी छा रही हैं । 
रिंसमिंस रिसमिम मेंहा वरसे आ रे ! वादर का रे । 
आज्ञस्य, अंधकार ओर घुंध आदि की सेनाएं सूथ के महत्व 
को नष्ट करने पर केसी तुली हुई हैं ! कया सचमुच सूर्य के रथ 
को रोक लेंगी ? यदि ऐसा हो गया, तो संसार की क्‍या दशा 
होगी | इश्वर करे, सूथ की जय हो ! प्यारे | घवराओ नहीं, कहाँ 
तो अंधकार के अधिकारिवग और कहाँ सूर्य ! सामना हीं क्‍या 
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है ? रातरानी के जंगी ज्ञाट लाख जोर मारें, सूर्य का वाल बॉँका 
नहीं कर सकते | चना जउलछुल-उछलकर भाड़ को नहीं फोड़ 
सकता । सू्य और छुपा रददे १ ख्याल में भी नहीं आ सकता | 
प्रकाशमान सूथ भोर विरोध से उसका विगाड़ हो! बिलकुल 
निरथक है । 

बह देखना ! मेघों की तह-दर-तह परदों को काटकर कोहरे 
के कवच को चीरकर उसकी किरणों की कृपाण-भूमि के 
वक्षस्थल को लाल करने लगी। विजयी द्यौ-सम्राट ( सूर्य 
भगवान्‌ ) विराजसान हुआ | 

नवीन रोशनी ( ज्ञान ) वाल्लो ! स्मरण रक्खो, अज्ञान की 
काली रात व्यभिचार का कारण होती है ( [2८८०४ ०६ 09|:7029७ 
27९ ८णामराप ते 47 ६९१०7: ), अंघकार ( मूढ़ता ) के काम 
( व्यभिचारादि ) अंधकार ( मूढ़ता ) में ही किए जाते हैं, और 
जब इसका अंत आने लगता है, तो चला का लड़ाई-टंटा करवात्ती 
है। किन्तु यह लड़ाई कगढड़ा जाज्वल्यमान ज्योति (सू्य ) की 
अभिवृद्धि का कारण कदापि नहीं है । सूय को तो निंकलना ही 
निकलना है. रूक नहीं सकता । रामानुज के मतानुसार उमन्हारे 
भीतर के सूर्य (हंस आत्मा ) को सुस्ती की ग्कावट को चीर- 
फाड़ और अज्ञान फे परदों को छिन्‍्न-भिन्‍न करके अंततः प्रकट 
होना ही है, इससे जीवात्मा का वैहदद ( असंख्य ) भग हुआ 
बल इवोल्युशन ( विकास ) का कारण है । इस स्वाभाविक गुण 
के कारण से चींटी, विच्छू, साँप, विल्‍्ली, बंदर अदि शरीरों की 
मंज़िलों ( योतियों ) को पार कर्ता हुआ यही जीवात्सा मानच- 
शरीर तक उन्नति पाता हैं, ओर यही आपत्सा अपने रवाभाविक्र 
प्रकाश के बज्न से अज्ञान के अंधकार को नाश करके ज्ञानवान्‌ 
के रूप में सूथ को इस प्रकार संचोधित करता है-- 

पूपन्नेकपेयम सूथ्य प्राजापत्य -व्यूहरस्मीन समृह । 
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तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्तो पश्यामि योज्सावसौ 
घुरुष: खोबहमस्मि ॥ ( ईशावास्योपनिषद्‌ सं० १६ ) 
अर्थ“हे पालन करनेवाले, एकर्षि / अक्रेल्ला चल्ननेवाले) 
यम ( न्‍यायी ) ओर सृष्टि में सबसे श्रष्ठ सूथ ! हटा दे अपनी 
किएणों को, सँमाल ले अपने प्रकाश को, जिससे में तेरा सोम्य 
स्वरूप देख्‌' तो सही | ( अह्दा ! ) जो तेरा स्वरूप है, वहा में हूँ । 
जोतू दै, सो में हैं, जो में हैँ, सो तू है; वरन्‌ में दी में हैं, 
तू कहाँ है ९ 

ख़ाके-पस्ती से अगर दामन तेरा हमदुम नहीं । 

यह फ़ज़ीलद का निशा ऐ नेयरे-आज़म नहीं ॥ 

आह | तू अपनी तजज्ञी का अगर मरहम नहीं । 

हमसरे-यक. ज़रंए-ख़ाके-दरे-आदम नहीं ॥ 

नूरे-मसजूदे-मलक ज़ेबेतमाशा ही रहा। 

' तू सदा मिन्‍नत पिज्ीरे-सुबह फरदा ही रहा ॥ 
इवोल्यूशन (विड्ास) के विषय सें भगवान्‌ शंकर का श्रीरासा- 
ज्ञुज से इतना ही अंतर है, जितना ज्योतिष-शास्त्र में सूथकेंद्रक 
( [6] |०८८४७६४१८ ) और भूकेंद्रक ((०८०८८०६:३८) के सध्य | 
है। जहाँ तक व्यवहार का संवंध हे, भगवान शै॑ऋर के यहाँ 
ओरामानुज्वाली समत्त व्याख्यों स्थिर रकखी गई हे, किंतु 
चास्तविक तत्व. को छिपाए नहीं रक्खा, ओर बहुत ही सुम्पष्ट 
ढंग पर दिखाया है कि जेसे घर्ये रजनी-रूपी मुश्क ( कपूर ) 
को पत्नायित करता उदयाचल से मध्याकाश तक विकास 
करता और राशि-चक्रों में उन्‍नति करता प्रतीत होता है, किंतु 
चस्तुतः न कभी उदित होता है न अस्त, निकट आता है, न 
दूर जाता है, ह्विलत। है, न छूजता है, सदा अपने तेज में एकसा 
आनंदित रहता हे; बेसे ही वस्तुतः आत्मा कभी घटता है न 
यढ़ता दे, उसमें इवोल्यूशन है. न इनवोल्यूशन, रुथ्कर्प है न पतन , 
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उत्रति है नल अवनति, सदां एकरस अपनी संहिसा में सस्त 
पड़ा हूँ) यद्यपि अंधकार की पंक्तियों को तोड़ा ओर आअज्ञान 
की सेना को पराजित कर के प्रकाशमान दिन अथोत्तू अपना 
सुंदर राज्य चारों ओर फेलाता मालूम देता है, किंतु यह 
इवोल्यूशन केवल माया में हैँ | घूम तो रही है भूमि ओर गति 
समझो जा रही है सूय की; उठ तो रहा है प्राण प्यारे के मुख 
का परदा, ऊितु विस्मित और प्रेस-विहल आशिक! की भावना 
में अपने प्यारे का चन्द्र-मुख बढ़ और फेल्न रद्दा है; दौड़ तो 
रहा है मेघों का आवरण, ऊिंतु वच्चे उसे चन्द्रमा का चलना 
समझकर घन्टों पढ़े घूरते हं--“वह देखो, चन्द्रमा किस तीज्र 
वेग से दीड़ा जा रद्दा है”, ( तालियां वजाकर ) अद्याह्य | वह 
मेघों से निकल आया ! बह वादकों से निकल आया ![|-- 

रुखे पुर ज़िया के नज़ार ने मुमे वेदे-मजनूँ बना दिया ; 

तेरे सदक़ो सद॒के में नाजनीं तूने बुर्का सुँह से उठा दिया । 

यथा चन्द्रिकाणां जले चंचलत्वं । 
तथा चंचलत्वं तवापीह विप्णे ॥ ( शंकरसत्र ) 
तात्पयं--जैसे वास्तव में नदी की तरंगे तो कूडती-फांडती 

दौड़ती-भागती चली जात॑' हैं; किंतु जान पड़ता है कि चन्द्रमा 
नाचता उलछलता हैं; वेसे ही इवोल्यूशन ( विकास ) और उदय 
आदि तो माया में हैँ, शितु भूज्त से आत्मा में कल्पित होते हैँ । 

पानी ही में बुलबुले तेयार होते और नाश होते हैँ ) उनका 
दिखाई देना और रंग दिखाना यद्यपि सव प्रकाश ही प्रकाश 
है, किंतु फिर भी प्रकाश श्न परिवतनों ओर रूपांतरों से 
यूथक है । 

हुवाब बार जि वहरे-तमाशा आमदाएम | 
कि सर कशेम व नियाहे कुनेम व आच शवेस ॥ 
अर्थ--चुलबुले की भाँति हम तमाशा देखने आए. हैं, 
2 १ 
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जिससे कि सिर ऊँचा करें, देखें और फिर वही पानी हो 
जायें। 
जीम--जाओना आओना नहीं ओथे । कोहाँ वाँग हमेश अडोल है जी ॥' 
जियीं बहलां दे चले चंद चलदा। लग्गे बालकां नूं एह भूल है जी ॥ 
चले देह इन्द्रिय मन प्राण आदिक । ओह देखनेहार अडोल है जी ॥ 
चुल्हाशाह संभाल खुशहाल हजे । ऐन आरिफ़ा दा एहो वोल है जी ॥ 
आत्मा के असंग होने को सांख्य-शास्त्र ने भी बड़े जोर से 
स्वीकार किया हे-- 
“असंगोअ्य पुरुष इति” ( सांख्यद्शन १---१५ ) 
अथ -यह पुरुष ( आत्मा ) संग ( सम्बन्ध ) रहित हैं | 
शीन --शुवहा नाहीं जरा इक इसमें । सदा अपना आप सुरूप है जी ॥ 
नहीं ज्ञान अज्ञान दी गौर ओथे | कहां सूर में छांव और धूप है जी ॥. 
पड़ा सेज के मांह है सही सोया । कूद स्व्॒न का रंक और भूप है जी-॥ 
छुल्हाशाह संभाल जद मूच देख्या | ठौर-ठौर में वही अनूप है जी ॥ 
बुल्हाशाह दूँ भूष अचज्ञ बैठा | तेरे आगे प्रकृति का नाच है जी ॥ 
आंत्मा के असंग होने और केवज्ञ प्रकृति के विकास और 
उन्नति पाने को पण्डित देश्वरक्ृष्ण ने आश्वय-जनक - कवियों- 
जंसी सूक्ष विचारणा के साथ अपने प्रामाणिक भ्रन्थ साख्य 
तत्वकारिका भें दिखाया है-- 
रंगस्य दशशय्रित्वा निवत्तते नत्तकी यथा नृत्यात्‌। 
पुरुपस्थ तथात्मानं प्रकाश्य विनिवतंते पक्ृतिः ॥ *& ॥! 
(-कारिका ) 
अर्थ -वहुरूपिये लोगों का नियम है कि सेष बंदक्षकर 
अमोरों को धोका देते है, किंठ बदले हुए वस्त्र ओर वेष ह$ नीचे 
यह कामना उनके सन में अत्यन्त प्रवल्न होती है कि तमाशा 
दिखाते ही जिस प्रकार बन पड़े, अपना असली रूप भी खोल 
दें । निदान यह देखकर कि अब चकमा चल गया मन्त्र काम 
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कर गया, चट प्रणाम करते हैं, और इस प्रकार आशीवोद देते 
हैं -“बड़े बड़े इक्वाल [अटल प्रताप | राज-पाट वना रहे, घोड़ों- 
जोड़ों की खेर ( कुशल-) ! परमेश्वर बनाये रक्खे-) इत्यादि।” 
यही दशा प्रकृति की-है | पुरुष को घोका तो देती है, किंतु जी 
में यह ठाने हे कि अपना आप छिपाया तो सद्दी, अब ज्यों-त्यों 
करके दिखा भी दूँ. भेद खोल दी दूं । 
हाँ सच है, चींटी, बंद्र आदि के शरीरों में यदि पुरुष से 
नीचा देखा और दुःख पाया, तो प्रकृति के कारण; मनुष्य का 
चोला पहना, तो प्रकृति के कारण; ज्ञानवान कहलाया, तो 
प्रकृति के कारण) जब वंध ओर नीच दास होने के - विचार फा 
कफर ( भ्रम ) हूटा और यह जान पड़ा कि 'में प्रथक्‌ हूँ, पवित्र 
हूँ, असंग हूँ, निर्लेप हूं, स्त्रतंत्र हूं! | - 
असंगो5हमसंगोज्हमसंगो 5हं पुनः पुनः ।? 
तो यह भी प्रकृति द्टी के कारण | 
,. इस ज्ञान के भ्राप्त होने पर प्रकृति पुरुष को छोड़कर अ्रपनी 
राह लेती है, और पुरुष आनंदघन अपने शुद्ध स्वरूप में रह 
जाता है, यही मुक्ति है । तात्पय यह्‌ कि प्रक्ाते सब कौतुक 
दिखा आप ही हट जाती हें । इश्वर करे, इस प्रकृति-पुरुष के 
वियोग की घड़ी शीघ्र प्राप्त हो। यह योगशास्त्र का: उद्देश्य 


है। 

उपयक्त कारिका फा शब्दार्थ यह ह--“जैसे कंचनी सभा 
में जब पूरा पूरा नाच दिखा चुकती हैँ, तो अपने आप ही 
हट जाती है, वैसे ही मक्ृति जब अपने आप को पुरुप के आगे 
प्रकट कर देती है, तब आप ही छोड़ जाती है |” 

ठगिनी आस्तीन का साँप वनकर किसी के साथ जा रहं। 
हो, तो कपट-भरी वातों से बहुतेरा सन लुमाने छा प्रयत्न 
करती है, पर जब उसे यह ज्ञात हो जाय कि इन्हें मेरे ठग्रिनी 
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होने का पता लग गया है, तो गधे के सींग की तरह लुप्त हो 
जाती है | ठीक इसो श्रकार प्रकृति ( दुनित्रा ) की क़लई खुल्ल 
जाने पर पुरुष को तत्काल छुटकारा मिल जाता है ! 
अब नहीं मालूम हमारे महात्मा पं० इेश्वरकृष्णजी महाराज 
किस प्रकार इस व्यभिचारिणी वेश्या (प्रकृति ) के खेलों को 
फीस लेकर उसके वकील वन बैठे | आप कहते ह-- 
नाना विधैरुपायेंरुपकारिस्यजुपंकारिणः पुंसः । ४ 
गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमयाथ्थ क॑ चंरति ॥ ६० ॥ 
अथे - प्रकृति वो पुरुष की भाँति-भाँधि की सेवाएं करती 
है, किंतु ढसके बदले से पुरुष कोडे उपकार नहीं करता । अक्नति 
गुणोंबाली है, पुदुप निगु ण है, तभो तो प्रकृति की प्रशंसित 
गुणशीलता देखा, क्ृतघ्न ( पुरुष ) के पक्ष में केंसी यत्नवान्‌ 
ओर तत्पर है | इस विपय को एक ओर पंडित जी महाराज ने 
अद्वितीय रीति से दिंदी-पद्म में पिरो दिया हेँ। यद्यपि राम को 
' आश्चय होता है कि वृद्ध पंडितों के यहाँ स्त्री का कुछ ऐसा . 
साम्राज्य क्योंकर आ गया किस्त्री ( प्रकृति ) के गीत गाते 
वें थकते ही नद्दीं | वात-बाव में वहूजी को प्रधान वना दिया। 
लखो यह दूल्हा दुलहिन केसे । 
अति वेमेल विचित्र भाव के कहूँ लखे नहिं ऐसे ॥ 
दुलहिन अति ही सुधर सुहावन जोवन उन ऐसे। 
दूल्हा थाहि लंखत “बुपको” डे बैठी उज़बक जैसे ॥ 
दुलहिन अतिगुणवंत चहुर त्यों हांच-भाव हो चेसे। 
दूल्हा गुण की वात न जाने पूरों ग्रोवर-गणेसे ॥ 
सबकी एक दुल्हिन बहु दुल्हा, पर लचरे एक ऐसे | 
दुल्हिन ही वहु नाचत गावत, वे सब जैसे के तेखे ]॥ 
रास केवल इतना ही पूछता है कि महाराज वकील साहब ! 
“मिया-वीत्री राजी तो कया करेगा काज़ी !? जन प्रकृति स्वर्य 


सुलह कि जंग ? गंगात्तरंग र्६६ 


य े 


अपना नाच-गाना, अपनी अठखेलियाँ. अपना सभी कुछ पुरुष 
की एक दृष्टिपात पर बेच देने को राजी है, तो आप कोन है 
उनकी सिफारिश करनेवाले ? तलवे न घुल्ाए, वकील वन के 
आए ((४7०8०[८ा४८व 50॥0०४०7) । बस भूल से स्वतः पड़ 
जानेवाली एक दृष्टि | और कुछ नहीं ! इस पर समस्त संसार 
( प्रकरत ) के तन-सन-घन का सोदा हो गया (४ब्वाएटवॉ . 
8प८ ) | 
मस्त गश्तम अज़ दो चश्से साक्रिये-्पैमाना नोश। 
अलिफ़िराक़, ऐ नंगो-नामूस ! अल्विदा, ऐ अक्लो-होश ॥ 
'अ्थै- में प्याला पिल्ानेवाले साक्नो की दोनों आँखों से 
मस्त हो गया हूँ, ऐे अपमान ! दूर हट ओर ऐ बुद्धि और होश ! 
दूर हो । 
या रब ई चरमस्त या जादूस्त कज़ कैफ़ियतश ; 
हम चो दरियाए-मुद्दीत इ क़तरा 5-म आमसद वजोश। 
शै-हे ईश्वर! यह आँख है या जादू है कि उसकी 
कैफ़ियत ( दशा ) से यद्द मेरा बिंदु ( आँख का भाँसू ) घेर 
लेनेबाली नदी की भाँति आवेश में आ गया है । 
इस जोगी दे नैनः कटोरे। वाजाँ वांगन लेंदे डोर । 
रॉँमका जोगी ते में जुग्यानी | उसदी ख़ातिर भरता पानी । 
हाय दृष्टिरूपी मद्य ! ऐ उपद्रबी नेत्र ! तूने ग़ज़ब 
( आश्चये ) किया। न केवल मारे सस्ती के प्रकृति को भाँति- 
भाँति के नाच नचाए, वरन्‌ तेरी कृपा से फोमलता की भूति 
( गोबरगणेस ) भर शून्यमुख ( तृष्णी ) पुरुष को प्रकृति 
के हृदय-यक्ऋत ओर प्रत्येक रोम-रोम तक पदारोपण करना 
पड़ा । | 
कोठे से नज़ाकत तो उतरते नहीं देती। 
तुम आँखों से दिल सें मेरे क्योंकर उतर श्ञाये॥ 


२७० स्वासी रामतीथ 


कोठे तो चढ़ पांइया मझाती, दो नेनाँ दी रमज़ पिछाती । 
घधाय गया नी! जानी लूँ लूँ देविच। 
हाय धाय गया नी ! सोहना लूँ लूँ दे बिच । 
साँनूँ ज़ोरों. कं जलवा दिखा गया नी। 
यह दृष्टिपात क्‍या बला थी | इधर प्रकृति में तिल्मिलाहट 
डाल दी, उधर पुरुष वेचारा अपने नयन-बाण के साथ ही 
प्रकृति की प्रत्येक नस में जा गिरां। इधर जादू-भर् दृष्टि 
का भाला वेचारी प्रकृति के यक्नत में चुभा, उधर पुरुष उसके 
हुदय में बन्दी हो गया | 
अबवरूए-कहकशां भी अनोखी कमंद है। 
वेकैद हो असीर जो देखूँ उधर -को में ॥ 
द्वाय एक्तान्त कारावास ! 
अपना यह दावा, नहीं दिल में कोई तेरे सिचा । 
उनका यह इलज़ाम ! अच्छी केदे-तनहाई हुई ॥ 
यदि भोला-भोज्ञा पुरुष वेम्ुरव्ब॒त ( कृतष्न ) था, तो भी 
उसका पछा दोष से नितान्त मुक्त है, क्योंकि उसने अपने लिये 
दण्ड प्रकृति को आप बता दिया। 
ज़िंदाँ में जो जिन्दा भजना हो, अपने दिले-तंग में जगह दो । 
ऐ पुष्षष ( यूसुक ) ! यह केसा बन्दीपन है! ,जुलेखा का 
हृदय- दपेण वन्दीघर बना है | 
नयायद जज़ ख़यालत दर दिले-मन | वज॒ज्ञ यूसुक़ सरे-ज़िंदाँ के दारद ॥4॥ 
यूसुफ्रे-गुम गरता रा वेरूँ मजोय | दर दरूने-चाहे-दिल यावी सुराग॥२।। 
अथ-तेरे खयाल के सिवा मेरे दिल् में और खयाल नहीं 
आता है| यूसुक के अतिरिक्त क्रेदखाने का विचार और कौन 
रखता है | 
लुप्त हुए यूसुफ को वाहर मत ढूँढ़। हृदय के कप में तू 
उसका पता पायेगा । 


सुलह कि जंग ? गंगा-तरंग बह 


यह प्यारे की. छाया ( प्रतिविम्त्र ) है, जो जुलेखा रूपी 
प्रकृति के भीतर प्रविष्ट होकर संसार-रूपी ऊघस मचाती 
है | यही प्रतिबिंव वीयविंद की माँति प्रकृति के पेट (गभ ) में 
स्थिर होकर सट्टि के रूप में उत्पन्न होता है । 

ज्ञान आने ण्र प्रकृति के कत्नोल वंद हो जाने को अनोखे 
ढंग से इस प्रकार वणन किया हें-- 

प्रकृतेः सुकुमारतरं न किंचिदुस्तीति मे मतिभंवति । 
था दृष्टास्मीति पुन दशनमुपेति घुरुपस्थ ॥ (कारिका ६१) 

झथ- मेरी सम्मति में प्रकृति अत्यन्त दर्ज की लज्जावती 
हू, जब उसे तनिक भी संशय होता है कि में देखी गई हूँ, तो - 
चघस फिर पुरुष के सम्मुख भूले से भी नहीं आती | 

व्याख्या-जैसे कोई राजकुमारी राजप्राप्ठाद के झरोखे में 
बैठो शंड्भार कर रही हो, तो जहाँ तक उसे यह विचार रहता 
है कि समे कोई पुरुष नहीं देख रहा है, अपने वनाव-शृ्ञगर 
में लगी रहती है, ज्यों ही द्सन यहू सपम्झा कि मुझे पुरुप ने 
देख लिया है, कट खिड़की बन्द की और ऐसी चंपत हुई कि 
फिर सूरत नहीं दिखाती । यही दशा प्रकृति की हे। जब यह 
जान पड़ा कि मेरा ज्ञान हो गया हैँ, फिर नहीं रहती | ज्यों ही 
ज्ञानवान्‌ ने उसे यों सम्बोधित किया कि-- 

ज़ाले-जहाँ शनो सख़ुन इर्वए-नाज़ुकी मकुन। 
दिल यतो नेस्त मुब्तिला तन तलमला तला तला ॥ 

अथ--ऐ जगतू की घुढ़िया (अथोत्‌ संघार) ! बात सुन । 
नखरे-टखुरे मत कर | मेरा दिल तुममें फंसा नहीं । तन तत्न- 
सज्ला तला तल्ा (सारड्भजी का स्वर) | 

तत्काल श्पनी जिह्ना से यह स्वर उच्चारण करती हुई-- - 

“कि मन नेस्तम श्रांचे, हस्ती तुई । 
कि सन नेस्तम हरचे हस्ती तुई ॥ 


२७२ स्वामी रामतीरथ 


हम इस्म तुद व हम मसुखम्मा। 
: आजिज़शुद॒ह अक्‍़्ल ज़ी मुइृम्माँ ॥ 
अथ-क्रि में नहीं हूँ, जो कुछ हे, तू ही है कि मैं दस्तुतः 
कुछ नहीं, तू द्वी तू है । तू ही नाम और तू ही नामवाला हे। 
बुद्धि इस रहस्य के जानने से व्याकुल् हुई है । 
पुरुष में विज्ञीन हो जाती है | एक पुरुष ही पुरुष रह 
जाता है । 
जाए-ज़ुद चूँ मोहरए-शतरंज ख़ाली मी कुनम |, 
दुश्मने-मन सी शब॒द दर ख़ानए-मा मेहमाँ ॥ 
अशै-शतरंज के मोहरे की तरह जब से अपना स्थान खाली 
करता हूँ, तो मेरा शत्रु मेरे घर में अतिथि हो जाता है | 
दिखाया परकृती ने नाच पूरा, 
सिले में उड़ गईं, ऐ है ! सितम है । 
ग़लत ग़ुफ़्ती, शिकायत की नहीं जा, 
बनी ख़ुद घुरुष वह अदुलो करम है। 
तस्मिन्‍्न वध्यतेव्सोी न मुच्यते नापि संसरति करिचत्‌ , 
संसरति वध्यते सुच्यते च नानाश्रना प्रेकृतिः ॥ (कारिका ६२) 
अथ -अतः निश्चयपूर्वक कोई:भी व्यक्ति वस्तुतःन तो 
बद्ध होता है, न मुक्त और न आवागमन के अधीन होता है; 
प्रकृति द्वी सब पुरुषों के आगे फेंसती है, स्ववन्त्र दोती है और 
जन्म-मरण में घिरती है । 
व्याख्या ...जेसे वस्तुतः सेना हारती-जीतती और लड़ती 
है किंतु कहा यह जाता दे कि राजा हारा-जीता और लड़ा 
वैसे ही यद्यपि यों कह्य जाय कि पुरुष (आत्मा ) जीवन के 
बंधन में फैसा मुक्त हुआ या आवागमन में रहा था परन्तु 
बस्तुतः अक्ृति वद्ध होती है, छुटकारा पाती है या दुःख 
सदती है ; आत्मा कदापि लिपायमान नहीं होता | 


सुलह कि जंग ? गंगा तरंग रछ३्‌ 


जैसे नारियल की 'जलघड़ी? तो पानी में वँधी रहती है, तैरती 
है ओर डूबती है, पर उसके छूबते समय पिटता घड़ियाल है 
गजर वजने ल्ञगती है; वेसेदही प्रकृति (शरीर आदि )तो 
प्रतिपालन ( पुष्टि ), वंध और छुटकारा में आतो हैं, किंतु लाम 
पुरुष का द्ोता हें। मर तो गया शरीर, अनजान लोग कद 
उठते हैं. कि अमुक पुरुष मर गया | 

“पुरुष अनेक है” सांख्यवात्ों की यह्‌ भ्रांत जताने के लिये 
राम का केवल इतना ही प्रशंन है किएकांत की उच्चता पर 
चढ़कर ज्ञान का दूरदशह यंत्र लगाकर तनिक बताओ तो सही 
“क्री अनन्त (अपरिच्छिन्त) भी एक से अधिक हो सकता है?” 

यहाँ पर इवोल्यूशन के सम्प्न्ध में कुछ शब्द और लिख 
देने उति 

मेरे प्यारे | टिंडल, कोम्टे,हेल्मद्दोल्टज ([ए9708,(707706 
व्यते रण ।7०॥2)को पढ़ते-पढ़ुते यह्‌ प्यारा सिर आपका 
कुछ चकराया हुआ ज्ञात होता है; थकावट के लक्षण प्रकट 
हैं; आओ चिच को भ्रफुल्लित करने के लिये गंगा-किनारे 
की ठंडी-ठंडी हवा खाए । यह केसी स्वच्छ तख्त के समान 
शिल्ा है । इस पर विराजमान हूजियेगा। वायु केसी रह-रह- 
कर चल रहो ड्ढै । हा की #:डानेड:2ज्आा७४:००:65 0०५ ७४० बा क> ४ 2७०६ 

धगरेजी पढ़ा हुआ (चेठकर)- महद्दाराज ! विज्ञान तो यही 
जनता है कि वल्न ओर शक्ति से काम लेकर अपने अधिकारों 
को स्थिर रखना, अपनी महिसा को वढ़ाए जाना और जीवन 
का आनंद उठाना हमारा ठीक कत्त व्य हैं। ऐसा करने में यदि 
'किसो को द्वानि पहुँचती है, तो यह अपनी नासमझी ओर 
दुर्बलता का दंड स्वय पा रहा है, हमें क्ता ९ 

रास--भगवन्‌ ! एक वात में तो दिंदु-शास्त्र आपके विज्ञान 
के साथ विलकुल सहमत हैं । शास्त्र भी जाज्ञा देते हैं कि अपने 


र७७ स्वामी रामती्थ 


अधिकारों को स्थिर रखना और अपनी बड़ाईं को बनाए 
रखना मनुष्य का सवधे महान्‌ ओर सबसे प्रथम कन्त व्य है । 
दुःखों का दूर ऋरता और परम आनन्द का प्राप्त करना यहीं: 
ब्रह्मविद्या का लक्ष्य है । सांख्यदशन के पहले हो सत्र में तीनों 

प्रकार के दुःखों वाह्म, आभ्यन्तर और शारीरिक अथोत्‌ आधि- 
देविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दुःखों को जड़ से दूर कर 
देना परम पुरुषाथ (कत्त ठय) कहा गया हैं| यथा-- 
.. अथ त्रिविधदुः्खात्यंतनिवृत्तिरत्यंतपुरुपार्थ:ः । ( सांख्य १-१) हा 

हिंदू - शास्त्र भी सनुष्य - जीवन को ग़नीमत समझते हैं। 
वेदांव तो मरने के पश्चात्‌ मुक्ति का भरोसा नहीं करता। इस 
विषय में इेश्वर से भी उधार नहीं, नक्तद मुक्ति और परमानंद 
हाथोंह्रथ लिए बिना उनका पीछा नहीं छोड़ता | उपनिषदें दशनी 
हुंडी से भी बढ़कर हें। पाश्चात्य विज्ञान और ब्रह्मविद्या 
एकसे प्रयोजन को पृरा करने में कहाँ विरोध करते हैं। 

पंजाब के देद्दात में नियम है कि नाई लोग सामान्य सेवकों 
का भी काम देते हैँ। बहुत समय का बृतांत है कि एक गाँव 
के पटवारी ने अपने नाई को बुलाकर वड़ो ताकीद से क॒द्दा कि 
“बहुत शीघ्र मोज्नन करके यहाँ से सात कोस पर मेरे समधी 
के गाँव में जाओ, अत्यन्त आवश्यक संदेशा भेजना है।” 

नाई वेचारे के तेजी-जल्दी से हाथ-पॉँव फूल गये | घबराया- 
घबराया। अपने घर गया । एक बासी रोटी अपनी स्त्री से 
लेकर एक आऑँगोछे के खूंट में बाँधी, इस विचार से कि कहीं 
रास्ते में खा लूँगा, और झट चलता वना | गया ! गया ! जल्दो- 
जल्दी पग वह़ा रहा है, अपने स्वामी की आज्ञा किस सच्चे 
हृदय के साथ पूरी कर रहा है। किंतु ऐ भोले ! तूने चलते 
समय संदेशा तो पटवारो से पूछा ही नहीं, समधी से जाकर 
कया करेगा ९ : 


सुल्नह कि-जंग ( गंग[-तरंग रण 


नाई को इस वात का विधार ही नहीं आया। वह अपनी 
जल्दी ही की धुन में सग्न चल्ला जाता हैँ। जद्दाँ जाना था, 
वहाँ पहुँचकर पटवारी के समधी से सिल्ला। वह व्यक्ति 
सदेशा न पाकर बढ़ा व्याकुल हुआ। नाई को घसकायाया 
कुछ कट्धबचन कहा ही चाहता था कि एक युक्ति सूझ पड़ी | 
तनिक देर मौन रहने के पश्चात्‌ वोज्ञा-“अच्छा! ठुम पटवारी 
से तो संदेशा ले आये, खूब किया ! अब हमारा उत्तर भी ले 
जाओ। किंतु देखो, जितने शीघ्र आये दो, उतने ही शं.प्र. 
लोट जाओ | शावचाश [7.४ 

नाई-( जी में प्रधन्न होकर ) जो आज्ञा जजमान ! 

पटवारी के समधी ने एक लकड़ी का शहतीर जिसको उठाना 

साहस का कम था, दिखाकर नाई से कहा कि यह छोटी 
शहतीर पटवारी के पास ले जाओ, झोर उनसे कट्टना कि 
ण्श्् पक्के संदेश का यह उत्तर जल्ञाया हूँ 4 

वेचारे नाई ने सब काम परिश्रम और इमानदारी से किए, 
किंतु आरभ ही में भूल कर जाने का यह दंड मिला कि शहतीर 
सिर पर उठाए हुर पश्तीना-पधीना हुए पग-पग पर दम लेते, 
हॉफते-कॉपते लौटना पड़ा। 

विज्ञान अत्यत तीत्र गति से उन्नति की श्रेणी पर गो आन, 
गो आन, आन, आन, (४० ०9, 8०0 ०0; ००, ००, ) करवा 
चला जाता है | कैसे शौक़ से पग बढ रहा है | 09,504९म८९ 
०० ! हल्ला शेरा ! दौड़े जा ! चला चल, पवल चल ! शावाश ! 

किंतु हाय ! जिसके काम को जा रद्दा है, उससे मिलकर 
हो आया होता १ रेलों, तारों, तोपों, बिल्‍्लोनों को ( जिनमें 
हवाघ की खुशियां-विपयानन्द-अमिप्रेत हैं ) आनंद्घन आत्मा. 
का सप्रघी ठानचकर उनकी ओर दोड़-धूप कर रहा है। किंतु 
कान खोलकर सुन ले ? इन बाहरी उल्लसनों, अडंगों और 
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झमेल्ों में संतोष और आनंद नहीं प्राप्त होगा, और देर में 
चाह सवेर मे (80 ट्बॉ[ढते टांश।शबा7०7 ) भूंठी ओर 
नकली सभ्यता का शहतीर सिर पर उठाकर भारी वोझ. के 
नीचे कठिनता से अपने स्वरूप आत्मा की ओर चापस 
लोटना पड़ेया । 
ऐ प्रथ्तीवल के नवयुवकों ! खबरदार ! तुम्हागा पहला 
कत्त ठप अयने स्वरूप का पहचानना है। शरीर ओऔर नाम 
तोक़ ( बंधन ) को गन से उदार डालो और संसार 
वह दगीचे में हृव।स ( विषयों ) के दास बने हुए वोझ लादने 
ल्‍के लिये वेकार सें आवारा मत फिरों | अपने स्वरूप दो 
'पहचानकर सच्चे राज्य को सँभालकर पत्ते-पत्तो और 
“कण-कण में फुलवारी का दृश्य देखते हुए निजी स्वतंत्रता 
मे ज्षस्त विचरण करो। वेढदांत तुम्हारे काम-धवे में गड़चड़ 
छालना भदशीं चाहता, केवल तुम्हारी दृष्टि को वदलता 
चाहता दे ! संसार का दफ़्तर तुम्हारे सामने खुला हे । 
( (००१ 75 7०७]9८7७ ) इसको इंश्वर कहीं नहीं है, संसार दी 
संसार है. पढ़ने के स्थान पर ( (५०० 33 7०७ 79६४० ) इश्वर 
अव यहाँ है, “जिघर देखता हूं उधर तू द्वी तूहें-- 
“न्सी गोयस किअज आलम जुदा वाश 
वबहर कारे-कि वाशी वा ख़दा वाश। 
थ-में नहीं कहता हूं कि तू संसार से अलग रह. ( वरन्‌ 
यह प्रेरणा करत हूँ ।[क जिस कम से तू रह, इंश्वर के साथ 
रह, अथोत्‌ धैश्वर को ध्यान मन में रख” 
ऐसा पढ़ो | बेदांत का प्रयोजन तुम्दारी चोटी में ड़ना नहीं हे 
समुम्दाया अंतःकरण रंग देना उसका स्वभाव है ।हाँ, यदि 
तुम्हारे भीतर इतना गाढ़ा रंग चढ़ जय कि भीतर से फूटकर 
याहर निकल जप्ये, अथात्‌ वेराग्य से कपड़े सी काल गेरुण वना 
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दे; तो तुम घन्य दो, धन्य हो | ऐ अथेशास््र (पो लिटिकिल इकॉ- 
, 'नोमी) [ तुम्दारी चेतता चचरा क्‍यों रही हैं वा तुम्दारे होश 
क्‍यों उड़ रहे हैं ? घवरांओ नहीं,इन वेदांतनिष्ठ घाधु-लोगों का 
रहना ((7ए7०4ए८६४२ए८ ८९5ए०८पत/प7९ ० ८9770/9)) पूंजी 
का व्यथे व्यय नहीं है | आध्यात्मिक अविनश्वर पूँजी का अथाह 
कोष ये साधु लोग हैं। इनके शुभ जीवन निमित्त एृथ्बी 
फलवती होती है; इनके अमृत-भरे नयतनों के लिये तारे और 
सूरज चसकते हैं; इनके चरण-ऊमलों पर वारे जाने के लिये 
लक्ष्मी तड़गती है। सांसारिक पूँजी के खयाल में सग्न -रहनेवाले 
लोगो, क्‍या तुमझो उनका अस्तित्व घुरा मालूम होता है ९ डरो 
संत, और तो ओर, ये साधु परमेश्वर से भी कभी याचना नहीं 
करने के | शरीर रहे, तो अच्छा, नहीं तो वल्ला से अभी कट 
जाय | उनका श्वास लेना, उनश्ा चलना-फिरना प्रक्नति के 
ऊपर सो-सी एहुसान करना है। ह 
स्वर्ग और बैकुण्ठ के सुखों को कोल की वीट की तरह तुच्छ 
समझनेवा ले यह अमिलापा रखते हैं कि तुम उनके सिर पर 
फूलों के स्थान पर राख डाल दो । वे इस भस्म को मस्तक पर 
घारण करके प्रेम-मरी दृष्टि के साथ तुम्दारे मन को शांति से 
भर देंगे। ऐ पोलिटिकल इक्तानोप्ती ( अर्थशोस्त्र ) के पढ़नेवाले ! 
कुछ खाबर भी है ? यह भगवे कपड़ों में “3०” की चित्ताऋपक 
ध्वनि उच्च करता हुआ भसरताना चाल के साथ गली में से 
/ क्रौन निकल गया ९ निकट जाकर देख | आँखें स्पष्ट कह रही 
हैं कि सारे संघार का महाराजाधिराज वेप बदले भिक्षा-पात्र 

हाथ में लिए सेर कर रहा है| 

| मंग तंग के इकड़े खाढे, चाल चले अमीरी में। 
मेरा मन लगा फ़कीती से ॥ 
राँका जोगीड़ा बन आया । 
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.. - न यह चाकर-चाक कहींदा, न इस जरी शौक मिहींदा ! 
: ; न मुर्ताक है दूध दहींदा, न इस भूख-पियास कड़े ! 
कौन आया पहन लिबास कुड़े ! 

प्यारे भारतवासियों ! अपने प्यारे बच्चों की शिक्षा 'डी-- 
आओ-जी उ डॉग, डॉग माने कुता” से अ.रंभ करने के स्थान पर 
“जी-ओ+-डी स्गॉड अथोत्‌ परसेश्वररूप ज्ञानियों के उपदेश 
५३»! से आरम्भ कराओ | ह 

अज रास्ती अस्त जाय अलिफ़ दरमिंयाने-जाँ! । 
वाव अज्न कजी हमेशा छुवद दरमियाने-ख़ूँ | 

अशथै-सचाई के कारण से शब्द॒'जान” के बीच अलिफु 
का निवास हैं, ओर टढ़ेपत के फारण अक्षर 'काब” सदेव 
शब्द खून” के मध्य में आता हे। | 

किंतु ऐस। नहीं कर सके, तो लड़कों को कॉलेज में प्रविष्ट 
होने से पहले किसी पूर्ण ज्ञानवान्‌ के सत्संग में पूरे साल 
अथवा कुछ सासों के लिये छोड़ दो | यदि यह भी न हो सके, 
तो ऐ युनिवर्सिटियों' के डिगरी-पाए नवयुवकों | ऐ विलायत 
से पढ़कर आनेवाल्ो ! रुपया की नौकरी अहण करने से पहले 
आओ किसी ब्रह्मतिद्या के सच्चे आचाय को खोज करो, जो 
न केबल चेदांत के प्रकरण-प्न्यों ((!००!०४५) से ही परिचित हो; 
वरनज़ो स्वयं(नेदांत (४८)॥2709) स्वरूप हो. जिसकी गत्येक क्रिया 
उपनिषद्रूप हो, जिसके रोस-रोम से-यह गीत निकल रहा हों-- 
अण्वंतु विरवे अमुतस्य पुत्राः आयेधासानि दिव्यानि तस्थुः॥ ९ 
चेदाहमेतस्‌ पुरुष महान्तमादित्यघर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
सेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्यः पंथा विद्यतेज्यनाय || ( यजु० ) 


अण>खुनो ! हे अमृतपुत्र, दिव्य स्थानों के वासियों! 
सुनो, मैंने पाया है, मेने पाया है। मैंने उस अनंत महःन्‌ पुरुष 
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को जाना है, जो अंधकार से सूर्य के समान प्रथक्‌ वा नितान्त 
परे हैं, उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु पर अधिकार पाता है । 
यही विधि है मुक्ति पाने की, और फोई मा नहीं, और कोई 
सांगे नहीं । 


क्या ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानवान्‌ महात्मा भारत में नहीं हैं 
केवल इन्हीं के लिये नहीं हैँ, जिन्हें सच्ची खोज नहीं। किसी 
ऐसे सत्य जीवन का प्राण फूकनेवाले परमहंस के सत्संग के 
प्रभाव से तुम समस्त आयु द्रव्य के दास नहीं वने रहोगे, वरन्‌ 
“दौज्ञत ग॒ ज्ञामे-मन शुदो क्बाल चाकरम्‌ ( रुंपत्ति मेरी दासी 
हो गई और प्रमनुत्व मेरा दास )” का मामला देखोगे। जीवन 
के बाज़ार में ज्रोतल ओर जाओोगे, आनंद का स्वर (ताप 
००७) हुम्हें स्वागत करता हुआ मिलेगा, .जिघर दृष्टि फो 
डालोगे, सफलता हाथ मिलाने को विद्यमान होगी। तुस्द्वारे 
सधरों ( ओछ्ठों ) पर नवीन ए्त्पन्न हुई तरोत्ाज़गी के साथ 
माधुरी मुत्कात सदैव के लिये उत्पन्न होकर शोभा दिखाण्गी, 
ओर मस्तक पर झान का सूर्य सदा के लिये धदय होकर कांति 
की वो फरेगा | 

व्रह्मत्िंदिव सौम्य ते सुर्ख भाति | ( छांदोग्य० ) 

अर्थ--हे सौम्य | तेरा मुख ब्रह्मज्ञानी के समान शोभायमान 
दो रहा है | 


हर कमाले कि मा सियाश्र-हक्र अस्त | 
दर हक्रीकृत ज़वाल सी दानम॥ 
अगर तन रा नवाशद दिल मुनच्चर ज़ेरे-ख़ाकश कुन | 
नवाशद्‌ु दर॒ शविस्तां इज़्ज़ते-फान्से-ज़ाली रा॥ 
अथ--जो कमाल कि ईश्वर के अतिरिक्त है, उसको वास्तव 
में 3.ज़वाल निश्चय करता हूं। यदि किसी शरीर का दिल 


२८० स्वासी रामतीथ 


प्रकाशमान नहीं है, तो -उसको प्रिट्टी तले दबा दे, क्योंकि खाली 
फ़ानूस की कमरे में कोई महिसा नहीं होती । 
. वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ने निरसंदेह कुछ लाभ पहुँचाया 
हे, किंतु इसमें परिवतेत और सुधार की बहुत आवश्यकदा 
है। समस्त धर्मों का प्राण, तत्वज्ञान का मुकुट, विज्ञानों का 
विज्ञान वेदांत ही एक विद्या है, जो अज्ञान के भँवर में डूबने- - 
वाले को बचा सती है | वाल्यावस्था में जब कि हृदय का क्षेत्र 
प्रभाव को शीघ्र श्रहण करनेवाल्ा होता हे, प्रायः भ्ान्तियाँ 
( भूलें ) जो विद्यार्थियों को पुष्टिकर ओषाधि समझकर पिलाई 
जाती हैं, उनके रक्त में दोष उत्पन्न कर देती हैं, और उनके जीवन 
को कड़ वा बनाए रखती है| जेसे वदमान शिक्षा - विभाग की 
पुस्तकों के निम्न-लिखित पद्म कि-- 
खुबसे-नफ़्स न गदंद वसालहा मालूम | 
सगे रा लुक़सए हरणगिज फ़रामोश। 
न गदंद गर जुनी सद नौबतिश संग ॥| 
वंगर उमरे नवाजी सिफ़लएनरा। 
वकमतर चीज़े आयद बा तो दर जंग ॥ .. ः 
अथै- अहंकार का नीचपन बरसों नहीं नालूम होता | कुत्ता 
ग्रास को कदापि नहीं भूलता है. चाहे सौ बेर उसको तू पत्थर 
मारे | और यदि समस्त आयु तू कमीने मनुष्य पर दया करे, तो 
चह्द थोड़ी-सी बात पर तेरे साथ लड़ाई के लिये तत्पर हो जायगा | 
वर तयाजाहाय-दुरमन तकिया फर्देन अव्लद्दीस्त | 
पायवोसे-लैल अज पा अफगनद दीवार रा॥ 
न दानिस्त आ कि रहमत कद वर मार । 
कि आ जुलमअस्त वर फ़रज़ंदे-आदम ॥ 
संगीन  दिलस्त आँकि वजाहिर स्ुलायमस्त । 
पिनहाँ दुसख्ने-पम्वा निगर पम्बा दाना रा॥ 


सुलह कि संग ? गंगान्दरंग श्र 


अथ शत्रु के मान-सत्कार भरोसा करना सुखता हैं 
क्योंकि नदी का चरण-तल ना दीवार को गिरा देता है जिस 
व्यक्ति ने साँप पर ऊँपी की, उसने यह नहीं जाना कि मलुष्य- । 
जाति पर (यह ऊंपा ) अत्याचार है। जो कि देखने में सुक्ीमल 
स्वभाव है, वह भीतर से क होर-दृदय दे, रुई के भीतर विनौले को 
छिपा हुआ देखो | ह 

ऐसे उपदेशों से मसुष्य के हृत्य संशय और 5 प्रौत्ों शा घर 
घन जाता है, भौर इसक्ही आँखों में ऐसा रेग समा जाता है कि 
जिघर देखता € मूर्तिमान शत्रुता से सामता करना पढ़ता है 
यद्यपि वात्तव में इसके अपने दुभोव और खटके ही भेंट करने: 
वालों के अंध हृदय हो जाने का कीरण होते दूँ. । वेदांत का यह 
अनुशासन है कि ज्ञीच' शत्रु, पापाण हद ॥; पिशाच कोई दे 
ही नहीं, मेरा पवित्र स्वरूप ही समस्त रूपों में प्रति समय शोमाय- 
मान है| अपने जआापका कोई अनिष्ठ नहं। करता; अतः मेरा 


अनिष्ट करनेवात्षा कौन है ) भन्‍य तो कर्मी विचार-गर्स में भी 
उपस्थित नहीं हुआ । अविश्यास त्याग दी) भेद-दृष्टि वा हवन 


है, तो अवश्य किसी कुछ की दुर करेंगा। इस विप की आवश्यकता 
ही थी। यदि नश्वर के स्पष्ट ढंग में मिला है, तो अवश्य विछिप्तता 
( उन्‍्माद) को नाड़ी की फस्द खोलकर मेरे स्वास्थ्य का कारण 
होगा, धन्य 8 । यदि कॉटेदाला अस्तुरा चनकर आया ह्दृ्तो 
अवश्य मेरा खत ही वचाद्गा; अच्छा हुआ | सब शरीर मेरे है; 
झेरे अपने आपसे अदश्य मुंझकी हाति कार नहीं । बाहरी 
विरोध च(स्तविक नहीं, केवल देखने-मांत्र हू, जैसे प्रत्येक व्यक्ति 


जनता है किंकभी मुझ में वास्यावस्था थी, फिर युवात्रस्था बीती, 
आगे चुदापा बीत जध्य गा, किंतु चाल्यावस्वा, जवानी, बुढ़ापे 


श्पर स्वामी रामतीर्थ 


आदि के होते हुए भी मेरा स्वरूप वही का वद्दी रहा हैं; परि- 
वर्तन .( त्रिकारों ) के साक्षी मेरे स्व॒रूप में कुछ भी अंतर नहीं 
आया। ये सव सामयिक विकार केवल दिखावा-मात्न थे; 
वास्तविक नहीं ठीक इमी प्रह्मर मनुष्यों के पारस्परिक भेद 
भी केवल दिखाई ही दिखाई देते हैं, वम्तुतः हैं नहीं । 
... विज्ञान बताता है कि सर्दी और गरसी दोनों ताप के नाम 
हैं, फेबल परिम.ण (दर्जो) का अंतर है। वर्फ को ठंडा कहते 
हैं, किंतु वर्फ़ की ठंड भी ताप का एक परिसाण (दजो) है। 
भाप को गरस कहते हैं, वह भी ताप का आविभोव है। बफ़ 
की ठंड यदि ताप ही का तमाशा न होती, तो पिघलती हुई बफ़ 
को बिंदु सेंटी प्रेड” से बहुत नीचे उतार सकना कोई अथ 
न रखता | । 
अँधेरा और उज्ञाला भी एकही प्रकाश के अलग-अलग दर्जो 
के नाम रक्खे हुए हैं। रात फा समय मनुष्य के लिय अँधेरा है, 
किंतु विल्ली, चोता आदि के लिये उन्ाल्ा हैं । ह 
इसो प्रकार वल और दुवेल्ता भी एक ही अवस्था के 
परिमाणों के नाम हैं। अज्ञान और झान भी दुसरे 
विरोधी वास्तव में नहीं। पाँच बर्ष का. बालक, मूर्ख और वहीं 
वीछ वर्ष की आयु में एम्‌ू० ए० होकर बुद्धिमान ( विद्वान ) 
कहलाता है। फिर यही एक (].70772) लाइवनिदज़ के 
सामने पाठश,छे का शिशु (मूखे) गिनां जायगा। वैसे ही 
वेदांत दिखाता हैं कि ऐ अपने आपको भला कहनेवाले! जब 
बुरा मनुष्य दिखाई पड़े, तो तू निश्चयतः जान ले कि वह तेरा 
ही छुटपन का नन्‍्हा और प्यारा अपना आप है। घृणा क्‍यों ! 
दध साल में तेरो दशा ओर की और हो जानी है, तव क्या इस 
समय के अपने आपको तू व्यथ आदमी, जो किसो काम का 
न हो, कहलाना स्वीकार करेगा ? नहीं अतएव इवोल्यूशन 


- सुलह की जंग ? गंगा तरंग रप३ 


(विक्राश) की नसेनी ( सीढ़ी) के अलग-अलग सोपानों पर 
चलनेवाले मद्दाशयों को बुरा या भला होने का दोष सत लगा । 
उनकी निजी एकता ( प्रत्यभिज्ञा ) को हार्दिक दृष्टि से देखकर प्रेम 
का प्याज पान कर | ेु ह 

कुछ लोगों का यह खयाल है कि अपने विरोधियों को नीचा 
दिखाना ही अपनी प्रतिष्ठा ( )॥079०07, 3८) 7९9.०९८। )को 
स्थिर रखना है। ऐसे व्यक्तियों को बेदान्त यह सम्मति देता है 
कि 'इस प्रकार के विचारों को त्याग दो, अन्यथा नीचा देखोगे' | 
बदल लेना, दंड देना और इषो-भाव की पुष्टि करना यह गिद्ध 

» जो स्पष्ट बता रहा है कि तुम्हारे भीतर अज्ञानता का शव 

सड़ रद्दा है । बिना शव के क्रोध का गिद्ध कभी जाता ही नहीं। 
स्वप्त में किसी ने गालो दी, उसको अपने से पृथक्‌ सानकर 
बदला लेने के लिये तत्पर होना स्पष्ट जतल्ला रह्या है कि तुम 
स्वयं अज्ञानता की नींद में सोये हुए दो, अविद्या के वश 

दो, अतः बदलते का खयाल तो तुम्हारी सच्ची प्रतिष्ठा को 
मट्टी में मित्षाता है । 

कुछ लोग अपनी चतुरता ओर धोखा देने की योग्यता 
पर ल्ट, दवोते हें, घूत-शिरोमशि होने का क्मिमान करते हैं, 
टेढी-तिरछी चाल्बाजी से अपना मतलव बनाने को बड़ी 
बात समझते हँ। उनकी करुणा करने थोग्य दशा पर द्रवित 
होकर वेदांत यह अटल बात सुनाता है कि देर सें चाद्दे सबेर 
में, कड़र अनुभव द्वारा, सारे तमाचों के गाल ल्ञाल करके माता 
भ्रक्ृति उन्हें यह पाठ अवश्य पढ़ावेगी कि “धोकावाज केवल 
अपने आपको अपने आपको धोका दे सकता है, अन्त: अन्य फो धोका देना दे सकता है, अन्‍्तत: अन्य फो धोका देना 
बिलकुल असम्भव है ।” अग्नि चाहे ताप को कभी छोड़ भी दे, 
किन्तु कपट स्वयं कपटी को भल्ली भांति सेंके (तपये या दुखाये ) 
बिना कद्पि नहीं छोड़ सकता । 


श्८ष2 स्वामी रामतीर्थ 


व्यावहारिर द्वेतबाज़ ( सक्कार या कोई और फाप करने: 
वाला ) अपनी चाल से एकता के नियम को भग करता है; 
सच्चाई के सूय ( अद्वेत ) की आंखों में नोत डाक्त च हता 
है | ऐसे के लिये कहीं अशश्रय नहीं । एकता के नियम को तोड़ना 
पाप हे । ओर अनेकता में! एऋता ( ऐपमाहए खंम फॉणबोपेड ) 
देखना, फिर धीरे-धीरे अनेरूता के खयाल का लितानत नाश 
कर देना शानवीय जीवन की सर्वोत्तम जाँच है। जेसे साधारण 
मनुष्य को पत्थर, गाय, सेंस दृष्टिगोचर होती है, उछ्ती ज़ोर से: 
अत्तन्दघन अद्वेतरवरूप का सबमें अनुभव करना अमर होना है। 
सायंकाल के समय वाठिक्ला के कोने से पूण प्रम-भरे 
स्वर में इस भजन के गाते की ध्वनि आ रही है -- 
में अपने रास को रिम्ाऊँ। 
जंगल जाऊं, वत्त न छेईं, न कोई डार सताऊँ। 
पात - पात में हे अविनाशी, चाही में दरस कराऊँ || मै० 
ओऔपध खाऊँ, न बूटी लाऊँ, न कोई बैद बुलाऊँ । 
पूर्ण वेद मिले अविनाशी, ताही को नवज़ दिखाडोँ ॥| मैं» 
में अपने राम को रिकाऊँ--आदि आदि । 
गाने बाला फौन है ९- भक्त कफबीर। . 
एक नवयुत्रक ( रामदास ) चित्त में चुभ जाने वाला गाना 
सुनकर वेराग्य से भर आया। नेत्रों में जल भर कर कवीरजी 
के चरणों पर सिर रख दिया और द्वाथ जोड़ कर प्रार्थना की 
आप सब शक्ति रखते हैँ मुके भी सगवान के दशन 
कराओ ।” कबीस्जी रामद।स के सच्चे भक्ति-भाव को देख झर 
इनकोर न कर सके, कुछ देर बाद परसों दशन कराने का वाद! 
कर लिया और तैयारी के लिये सामान पहुँचाने के लिये भी 
रामदास को खूब समझा घुभा दिया | 
दुसरे दिन रामदास,ने खुशो-खुशी अपनी संपत्ति बेचकर 


सुलह कि जंग ? गंगा-तरंग .- २८४ 


उसके चाँवल, खाँड, घी, मेडा, दूध आदि खरीद लिए | नियत 
दिन को बहुत उत्तम भोजन तैयार किये गये, और खाध लोग 
निमंत्रित किये गये | इधर भाँति-भाँति के स्वादिष्ट भोजन तैयार 
'घरे हे उधर महात्मा ज्ञोग आ-आकर अपने-अपने भज्नन-पाठ 
में लगे हैं। रामदास परम श्रेम और भक्ति के साथ एच्चांत में 
पूजा कर रहा हैं इस आशा पर हि अभी भगवान्‌ के दशंन 
हुए कि हुए । 
रामदास का दर्शन धो ने के वःद सब महात्मा पंगत में सम्मिलित 
होंगे। सब लोग आँख फाड़-फाड़कर उत्तम मुहूते के ध्यान में हैं। 
* लोंदोपद्दर ढल गई. रामदाल को अभं। तक दर्शन नहीं हुए 
तीसरा पहर हो गया, दर्शन नहीं हुए । 
कुछ नवथुवक साधुजवनों की अंतड़ियां परमेश्वर को कुछ का 
कुछ कहने लगीं कि हाय ! हमारे उदर भौीर सुस्वादु पदार्थों 
के मध्य में व्यववान ( 7790007.) क्यों बना है ! कुछ पर 
निरशा छा गईं कुछ कवीर को दोप देने लगे, कुछ 
रामदास को पागल समझने लगें कि किस वात पर री 
पड़ा | कुछ असमी इस आनंद भरे बिचार से बगशछे बजाते 
थे कि कदाचित्‌ रामदास के चरणों की कृपा से हमें भी 
दशेत प्राप्त हों । निदान आशा ओर प्रतोक्षा में प्रत्येक 
का- चूँ गोशे रोजादार वर अल्लाहु श्रकपर झस्त”-रोज्ा 
खोलने के लिये अल्लाह अकपघर की वॉयस सुनने पर रोजादार के 
कान लगे हुए का-सा सामला हो रहा था । 
इन लोगों को तो अपने-अपने विचारों में लोन छोडिए 
उधर भोजन आदि की सुध लीजिए। पवित्र रसोई (चौके ) 
- में यह क्या घमासान भचा हैं | इस जगह यह भेंस किघर से 
' आ गई ? खीर के तन अंधे पड़े हैँ, कड़ाहों में हलुत्रे को भैंस 
का मुँह लगा हुआ है, मालपुए सब जूठे है, दाल-वाल के देगचे 





श्८६ स्वामी रामतीशे 


फूट रहे हैं, मेंस ने सींगों से चूल्हे भी तोड़ दिये है, सारे स्थान 
को जहध्टा-तहाँ खुरों से खराव कर दिया है, जगह जगह गोचर 
कर दिया है, अब भेंस थूथती उठाकर अड़ाने लगी। 
आश। के विरुद्ध भोजन बनाने के कमरे में यह आवाज 
सुनकर सथ साधु चौंक पढ़े। दिन-भर की भूख के कारण 
आकुज्ञ-चित्त तो पहले ही हो रहे थे, खाने पीने पर खाफ चौका 
आऔर सघ आशाओं के सिर पानी फिरता देख उनकी क्रोधागिनि 
आवश्यकता से अधिक भड़क उठी, और तमोगुण की उन्नति 
अकथनीय । . 
उधर से रामदास भी पागल की तरह लठ हाथ में लिए 
आा गया । साधुओं ने सैंस को घेर रक्‍्खा और रामदास ने मेंस 
की गत बनानी आरंभ की । सार-सरकर सब्र खत्या-पिया 
तिकाल दिया | जो ५ 
कोई कबीर जी पर फबतियाँ गढ़ रहा था, कोई ठे ने-ठप्पे 
( उल्नाइने ) सुना रहा था, कोई तेज और कड्बे वाक्य चुस्त 
कर रहा था | के मि 
मैंस जख्मी होऋर रफ्तरंजित शरीर लिए छेगड़ाती-लेंगड़ार्त 
टुःख-भरी ध्वनि से फ़रियाद करती फठिनता से अपने प्राण / : 
बचच।कर बाग के उस कोने की ओर जा निकली, जहाँ कबीर ठहृरा 
इआ था | पीछे पीछे रामदास और साघु लोग भी कबीर जो 
की खूब खबर लेने को उसी ओर आ रहे थे। आकर क्या 
“ देखते हैं. कि भारे सहानुभूति के भक्त कबीर मेंस के गले 
लिपटकर विह्ृत्त रो रहा हे -' हे भमगवन्‌ ! हाय !आपको आज 
बह चोटें आई, जो रावण से लड़ते समय भी नहीं आई थीं। 
हाय ! आपको आज बह कष्ट सहना पड़ा, जो कंस से संग्रास 
करते समय भी नहीं सहना पड़ा था। हाय ! आपको आज" 
कवीर भक्त के रोने-घोने ने समस्त दशेकों की दशा यकांयक 
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बदल दी । जेसे आग केसाथ जो वस्तु छूजाती है, आग हो जाती 
है, वेसे उत्त अवसर पर कबीर के प्रभाव से रामदास आदि के 
अंतःकरण ऐसे निम॑ल हो गए कि आनन्द्घन अद्टतरूप के अतिरिक्त 
कुछ न रहा ! द्ोत भावना एकदम सिट गई । हुई का पदों 
वठ गया । हर स्थान पर, हर वस्तु में, एक हद्वी आध्मा पाया -- 
मन ऐसो निर्मेल भयो जैसे गंगा-नीर | 
पीछे-पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर || 
दुःख ओर शोक, विषयों की भावनायें शरीर की सव 
कामनाएँ दूर हो गई। अपना एक शरीर होने के स्थान पर 
समस्त शरीर खास अपना आप दिखाई पढ़ने लगे, और यह 
खास अपना आप संसार का सुख स्वयं राम हद्वी था। विचित्र 
दशन हैं कि दर्शव करनेवाला और दशन देनेवाला दो नहीं 
रहते। अपने आप तमाशा और अपने आप तमाशा देखनेवाला, 
आश्चय है! हर ( परमेश्वर ) का यददी दशन है कि दर ( पशु, 
पक्षी, मनुष्य, संखार सव ) म॑ ही हूँ। 

ऐ सांसारिक विद्या के विद्वान ! क्‍या तू संसार-वाटिका के 
अंगूरों के पत्ते गिनने, वीज जाँचने, रस तोलने ओर चाक्‌ 
से उसके टुकड़े काटने में ( 2009775(3 ) वनस्पति विद्या के 
ज्ञाताओं की भाँति अपनी आयु खो देगा ) इन चित्न-विचित्र 
अंगूरों में अंगूर-रख का एक देर तो स्वाद चख, फिर चाट लग 
ही जायगी | 

निगाहे-यार जिस दिन से निगाहों में समाई है 
मेशैग्याँखों में कॉटा-सा खटकता कुल जमाना है | 

यह तेज़ अंगूर की पुत्री ( प्रेममद ) मुँह को लगी हुई 
तुमे अपने प्यारे नख-शिख सुन्दर के घूंघट फो हटाने की 
।हिम्सत देगी | इसी उत्तम सदिरा ने परमध्दंस रामकृष्ण को 
भंगियों की झोपड़ी में जगदंत्रा काली के दर्शन कराये । अपने 


छल शः 
रप८ स्वामी रामदोर्थ 


सिर के लंबें वालों से झोपड़ी का” साफ करने. लगे। इसी 


अष्वैतरूपो मदिरा को तरंग. में महाप्रसु चेतन्य गोरांग ने अपने 


शरीर को जगदंबा पाया, ओर ममता के सारे जे| सासने आया 
उसको भंट गोद में उठाया । हाय ! हाय रे [ मातृ-प्रेस गाय की 
भाँति अपने बच्चों को चाटने लगे। 

ऐ चमड़े तक रह जानेवाले घिज्ञान ! दूर हो जा मेरी आंब्ों 
के सामने से। ऐ फिल्लासोफो की ओट | हट जा मेरे आगे से। में 
देखूँ तो सही, यह न्याय और व्याऋरण का प्रोफ सर ( चैतन्य ) 
कहाँ भागा जाता है। ए लो ! कृष्ण के गले जा लिपटा और प्रेम 
से विहन॒ल रो रहा है । 

कृष्ण के ! यह कृष्ण कहाँ है ? - यह तो एक नासी बदमाश 
कलालखाना से शरात्र पीकर जा रहा था। 

ऐ अपने भीतर बदमाश देखनेवात्ती भेद-बुद्धि-युन इ त-हृष्टि 
सिंगेपन को हदा। उपनिषद्‌ के हस्पताल में आंखें मनवा। 
फिर तू इस मासले में सम्मति देने के योग्य होगी। अभी तो 
अपने वदमाश की दशा देख | वह अपने प्रत्येक अंदाज से 
प्रत्येक कथनी और करनी से स्पष्ट दोज्ष रहा है कि “मे कृष्ण 
हूं ।” उसका वद्साशपन तभी तक था, जब तक चतन्य की तत्व- 
दर्शी दृष्टि उस पर नहों पड़ी थी | सच्चे .सस्रीह ने एक ही दृष्टि 
में पोप के कोड़ को सदा के लिये हटा.दिया। अनाथ पापी से 
त्रिज्ञोक्रोनाथ कृष्ण बना दिया । ; 

कुवाने-निगाहे-तो शवम वाज़ निगाहे । . 
कुरवाने-निगाहे-तो शवम बाज निगाहे |। 

प्रवाहैरश्रुणां नवजलद॒कोटी इवब स्शौ 

दधानं प्रसद द्यापरमपद कोटीः अहसनम | 
चसन्तं मचघिस्येरमतनिधि कोटीरिव तनु- 
च्छुटामिस्त॑ वन्‍्दे हरिमद॒ह संन्‍्यासकपटम | 
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अथ-वह जिसकी आखे नवीन मैचों को भांति तज्ञगातार 
पानी यरसा रही हैं, जिसके प्रेम का प्रकश लोगों के मनों में 
स्व और देवलोक से घृणा उत्पन्न करा रहा हे, सोंदयं और 
माधुय के कारण जिसके शरीर से अमृत का समुद्र निकल रहा 
है, यह कोई ओर नहीं है, अहाह्य ! संन्यास के वंष में परमेश्वर: 
ही है (| जय.[ जय !! जय !!! 

वह देखना, इस बन सें यह निकम्मी झोपड़ी किसने बना: 
रक्‍्खी है ? आओ. देखें तो सही । 

अजी जाने .भी दो, यद्द तो किप्ती बहुत नीच जाति कीं 
है। भीतर चले गए, तो फिर नहाना: पड़ेगा। तुम भी तो 
किस वात के पीछे पढ़े हो। अब्र छोड़ो भी | खेर, रुम के 
मारे-बाँधे झोंपड़ी में घसते हैं | ऐं | यह कौन ? साँप .दवाकर 
रद्द जाते हैं 

प्राठक, सममे ? इस झोपड़ी में कौन वेठा हैँ ? पहचानते 
हो या नहीं ? कौन हिंदू या मुसलमान हे, जिसने दशहरे 
के दिनों “बोल राजा रामचन्द्र की जय” नहीं सुनी होगी 
और अति सुन्दर सजोवटवाली पालकी में सवार महाराज 
के दशन नहीं कये होंगे ९ वद्दी राजा रामचंद्र अब इस 
फटी पुरानी चटाई पर सीताजी के साथ बेठे हैँ | क्‍या 
उदास हैं ९ ह 

उदास कैप ९ महा आनंदित है । 

चटाई से नीचे भूमि पर .एक नीच जाति की भीलनी 
( शयरी ) बेठी है । उससे घुल-घुल के कैसी बातें कर रहे 
हैं । भीलनी वेरों की ऋतु में जंगल से वेर चुनकर लाई थी। 
उसने सबको ख-चखकर भीठे अ्रल्लग रख दिये थे और शेप 
सब खा गई थी, वद्द भीलनी के चखे हुए और इस समय सूखे: 
हुए मीठे बेर हाथ बढ़ाकर मीठी-मीठी वाणी से माँग रहे हैं। . 


६० ... स्वामी रामतीथे. 


मयोदा-पुरुषोचतम राजा रामचंद्रजी की यह दशा देखकर 
भी भारतवष सें साम्प्रदायिक झगड़े ओर पक्षपात की गंध शेष 
रह जायगी ? 
भीलनी का टहूटा-फूटा घर देखकर चित्त कदाचित्‌ उकता 
गया होगा । आओ, अब दिल्ली की सैर करायें, द्राह्मणों ओर 
राजाशों-महाराजाओं का प्रभुत्व दिखायें। यज्ञ की धूम-धाम 
में कहीं साथ न छोड़ देना। आहा ! यह क्श्रा ? यह पर 
किन कोमल डेंगलियों ने पकड़ जिये ? यह चरण कोन 
धोने लगा 
: पाठक, कुछ. पता लगा ? पृथ्वीमंडल के वंजबाहु 
अंहाराजाधिराज इधर जितके श्री चरणों की रज प्राप्त करने. 
लिये वेसे ही तड़पते थे, जेसे कि उधर चंद्र मुख ओर 
'घ्वॉदीवत्‌ सुन्दर देहघारी सुंदरियाँ उसके अधरुमसत के चुंबन के 
लिये, वही कृष्ण, जिसकी विश्वमोहिनी वंशी की मधुर .ध्वन्ति 
इधर प्रेमियों के दिलों में वेसे ही चुटकियाँ मरती है जैसी 
कि इधर उसकी गीता बुद्धिमानों को गुदगुदाती हैं; वही 
श्रीकृष्णचंद्र महाराज हर छोटे-बड़े के पेर घोनें को ड्यूटी 
( कर्तेत्य ) दिल्ली उमंग से अंगीकार किये हुए हैं; उसी ने पेर 
पकड़े थे | कष्ण के प्रेस क्री जब यह दशा है, तो भारतव।सियो! 
तुम्हारा क्या कत्त व्य है ! तुम्हों बताओ । 
पिएरम्‌ रौज़ए-रिजुर्तां, बढ़ो गंदुम - वफ़रोहूत |. 
नाख़लफ़. वाशम अगर मन वजब न फ़रोशम ॥ 
अथो-मेरे पितः ने स्वर्ग की फुलवारी को दो दाने गेहूँ 
लेकर वेच दिया, में असल का नहीं हैँ, अथोत्‌ में नाखज्ञक हूँगा, 
यदि उसे एक जो के वदले न बेच दूँ। 
प्रश्न--क््यों महारांज ! जब तक वेदांत के रंग नहीं चढ़े थे 
सो विज्ञकुक्ष सादे वस्त. पहनते थे, अब त्याग-वेराग्य की विया 
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आने पर पर से पैर त« रेशमी वस्त्र तन वी शोमा बढ़ाने लगे। 

आर देखो, दरती वो रजइयाँ वैसी चमाचम लाया- है, 
एक चमझीले हरे रेशम्रको है. दूसरी अत्यंत सुन्दर लाल 
रशम धी। लि 

रम-स्त्री सती होते सम्य पूरा आग करती है, आँखों में 
सुरमा, ओठों पर पान की लाली, गले में हार, निदान सब प्रकार 
आग्णों से छुसज्लित होती है; पर इस तैयारी के क्या अर्थ ९ 
बस. अभो, अभी आग में कूरेगी | 

-सहाशय | इस महर.ज की सजाइट बनावट तो सटी का 
आंगार हैं। अभी एक व्याक्ति सिद्ध कर देता है रि रज.इयों 
बी. लागत लगभग. साठ रुपया जो दी गई, तो विज्नकुश्न अंधेर 
क्रिया; यथार्थ मूल्य कठिनता से लगभग ३८) होना चाद्दिय, दरजी 
ओर वजाज खा गये। महाराज (आँख मे आँसू भरऋर) ' हाथ, 
ब्रिलकुल तुच्छ रुपया के लिये, तीस या साठ य। थी .रुपया के 
- लिये, में अपनी तत्त्वट्रष्टि को जान बूफकर फोड़ लूँ ? परमेश्दर 
को दोप लगाऊँ ? अपने आपसे -०विश्वासरी दो जा? प्रेम 
के नियम को तोड़ दूँ ! कैसा रुपया ? कहाँ का दरजी ९ आओ ! 
कं '! ओं !!...] अत्यन्त दु.ख और दद के साथ ये वाक्य निकले 
थे कि घपदेष्टी कॉप उठा, पान “पानी दो गया। इस ज्योत्तियों 
के ज्योतिःस्त्ररपमय भाव ने अपने आप वजाज और दरजी के 
दिलों मे प्रविष्ट होकर इन्हें जगा दिया। दोनों ने आकर अपने 
आप अपराधों को स्वीकार क्रिया, और पश्चात्ताप किया। 

क्या जो वस्तु परसाथ में ठोक उत्तरे, बह व्यवहार में कभी 
घोका दे सकती है १ कदापि नहीं । युक्ति में दुरुम्त ओर व्यवहार 
सें अयुक्त, (दाँत) खाने को ओर, दिखाने को और, न्याय 
( तक-शाप्त्र ) इसका खंडन कर्ता है। 

वह विज्ञान, जोए 5 ही चपतसे बतवाद का (जो ईश्वर को 
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अपने से एथक्‌ बताता है ) मुँह फेर देता हैं, दाँत बाहर निकाल 
देता है; वह विज्ञान, जो भयानक पहाड़ की सांति हैत के सिद्धांत 
पर हटकर उसे चीनी के वर्तेनों की तरह चकनाचूर कर देता 
है, दद्दी विज्ञान अद्जैत सिद्धांत के दरवाजे की बुद्बारी देता है। 
ऐसे ही वेदों का प्रत्वेक पृष्ठ इस अद्गौत के सौंदर्य का प्रकट करने- 
वाला है। यह अद्गैत ( एकता ) का सिद्धांत: परमाथ' की उच्च 
कोटि पर घिल्लकुल सच हे, नहीं नहीं, सत्यस्वरूप है; और यही 
अद्व त-सिद्धांत व्यवहार की कोटि पर निरंतर प्रेम बनकर प्रकट 
ड्वीता है, व्यावहारिक जीवन से सच्ची श्रीति के नाम में प्रकट 
होता है, कारोबार के वाज़ार में समान प्रेम का चोला पहनकर 
स्पष्ट होता है; अतः यह अद्लैत-सिद्धांत, जो वस्तुतः अ्रकाश-स्वरूप 
हैं, व्यवहार में प्रोति-स्वरूप बना हुआ हमें किस प्रकार घोका 
दे सकता है ? कर | 

भेड़िया, साँप, विच्छू आदि जिनको पीड़क (मूजी) प्राणी 

ना गया है, यदि हमारे चित्त में इनके लिये अत्यन्त प्रेम 

होगा, तो क्या ये हमें न काटेंगे ? हाँ नहीं काटेंगे ।-- 

अ्हिंसाग्रतिष्ठायां तत्सनब्निधो वैरत्यागः । ( योगदर्शन ) 

अथ--अहिंसा के दृढता-पृर्वक स्थापित हो लाने से आध्न- 
पास भी बेर नहीं फटक सकता है। 
यके दीदम अज॒ अरसए-रोदवार । 

कि पेश आसदुम बर पलंगे-सवार | 
चुनाँ होल ज़ाँ हाल वर सन निशस्त । 

कि तरसीदनम्‌ पाये-रफ़्तन वबस्त ॥ 
तबस्सुम कुर्ता दस्त वरलव गिरिफ़्त । 

कि सादी मदार आँचे दीदी शिगिफ़्त ॥ 
वो इम गदन अज़ हुक्मे-दाचर मपेच । 

कि गदन न पेचद जि इक्‍्ये-तो हेच ॥ - 
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रा अदहले-दावा वर्दी नगरचंद । 
कि अव्दाल दर आवोन्ञातश रचंद ॥ ु 

अशथे--रोदवार के मेदान में मेंने एक सनुष्य को देखा कि 
वह चीते पर सवार होकर मेरे पास आया। उस दशा फो 
देखकर मुझ पर ऐसा भय छा गया कि सय ने मेरे चलने का 
पॉव बंद कर दिया। उसने भुस्कराते हुए होंठ पर दाथ रक्खा, 
अथोत्‌ आश्चय करने क्या कि ऐ सादी ! जो छुछ तूने देखा, 
इसका आश्चय मत कर, ईश्वर का आज्ञा से तू गठेन मत फेर, 
ताकि तेरी आज्ञा से कोई गदन न फेरे। जो ज्लौग ( ऐसी 
घटनाओं के न होने का ) दावा करते हैं, वे क्‍यों नहीं देखते 
कि अव्दाल ( सहापुरुष ) पानी और आग में चले जाते है. 

पशेत्रकारमूर्ति दुगो माता नरसिंह की,पीठ पर क्‍यों काठी 
न डाल्लेगी ? सतोगुण के पुत॒ले विष्णु के लिये महाविपघर 
शेषनाग नरम शय्या का काम्त देता हैं, और अपने विपैले फर्नों 
को उस प्रसन्नात्मा की छतरी बनाता हू। तीक्ष्ण ओर उन्मत्त 
साँप वरदाता शिव जी के आभूषण चने हुए हैं, और प्रेम से 
व्याल भूषण के चहूँ ओर ज्िपटकर शांति के प्रभाव को प्रमाणित 
कर रहे है । 

अँगरेजी-पठित जिसको श्रीगंगा फी शिल्ा पर घिठाया था 
( घड़ी देखकर )--थंक यू ! अंक यू !! ( आपको घन्यवाद देता 
हूँ ), आपने वढ़ी कृपा की, केसे-कैसे सब्ज बाग़ दिखाए, किन्तु 
मुझे तो ठंडी हवा में वेठे-वेठे जुकाम कूग घला हे, क्षमा 
कीजिएगा, आज्ञा सागता हूँ | 

राम- अच्छा, तशरोफ ले जाइएगा । 

अँगरेज़ी-पठित उठकर खड़ा होता है । 

राम - श्रीगंगा में उसको छाया की ओर संकेत करके कद्दते 
हैं-- तनिक खड़े-खड़े इधर गंगा में सॉँकना. यद आपका निकट 
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का नातेदार ( 72800०7 ) रूप और आकृति में तो बिलकुल 
आपके समान है, किन्तु यह क्या ? घड़ा इसने कोट के दाहिने 
ओर लटका रक्खी है यद्यातं जेंटिलमेंन को आपकी तरह बाई 
ओर रखनी चांहए; और देवों ! आपके और इसके पाँव तो 
इकट्ठ हैं, किंतु अ'पका कद ऊपर को बढ़ रहा है और इसका 
क़द नीचे को फेल रहा है । यह ऐंटोपोडीज़ ( 908]०00८७ ) 
पाताल-निवासी ) ऐसे निकट क्य्रोंक्र आ गये ९ 

यह कदकर राम खड़ा हुआ, ओर बातें करते-करते दोनों 
श्रीगंगा के किन रे टहलने लगे | रे 

: राम-आप स्वाधीन हैं. यह छाया पराधीन, आप बुद्धि- 
सान हैं, यह अवुद्धिमान्‌ - , 
अक्‍्से-गुल में रंग है गुल का व लेकिन वू नहीं । 

श्रीगंगा में जो महाशय ( जेंटिलमैत ) देखा है, वह प्रत्येक 
बात में उल्टा ही है। इसका दायाँ बाया है और बाया दाया है। 
इसके पेर ऊपर को है और सर नीचे को। लहंरों पर सारा 
शरीर अत्थिर और चंचल हैं। पर जव उस छाया के पेर 
ऊपर चढकर देखा, तो असली वायु साहब के पाव पाए। फिर 
तो दायाँ दायाँ ही था और बायाँ बायाँ ही । सिर ऊपर ही 
को था और शरीर भी कंपित और छुच्ध नहीं था। अच्छे भत्रे 
निष्कंप असनी भनुष्य से सामना पड़ा | 

अब देखिए, जड़ जगंत्‌, वनस्पति जगत्‌ और प्राणिज्रगत्‌ 
साया ( प्रकृति ) रूपी नदां के दर्जे ओर मंफ़िलें हैं। प्रकृति 
के नियम के अनुसार इनमें पुरुष ( चैतन्य ) का प्रतिर्िंष पड़ना 
हो चाहिए | विकास के लिये अथोत्‌ ऊपर चढ़ने के छिये सिर 
को नीचे और पेर को ऊपर रखना पड़ेगा। झ्लुव्ध और चंचल 
छु.या उन्नांत और उच्चता को क्बल यों ही प। सकती है कि 
से इल्प-विकल्प-युक्त रूप और विपमता-वबुक्त शेठी से झंगड़ा- 
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बखेड़ा करे | अतः शांति और प्रेमवाले २॑ग-ढंग तथा - शैली 
प्रथा जो असनी पुरुष चेतन्य की पवे दशा-प्राप्ति ९४४० 8पणाः 
के निमित्त श्रावश्यक है, उसके विरुद्ध वनस्पतिवर्ग और 
पशुओं में उल्टी रीति ( लड़ाईलझगड़ा ) द्वी विकास का द्वार 
ठहर्ता है ! 

अज्ञानी जीव के शरीर में वाम्तविक पुरुष ( चैतन्य ) के पेरः 
ओर उल्टी छात्रा ( प्रतिबिस्व ) के पेरग आ मिलते हैं। अब' 
मनुष्य की निजी मष्टिमा की स्थिति (अथोत उन्नति और विकास: 
का कारण ) वह नहीं रहेगी, जो पशु आदि के शरीरों में उल्टी - 
छाया की उन्‍तति का कारण थी | लड़ाई-टंटा सनुष्य के शरीर: 
में जाकर उसको ऊपर नहीं चढ़ायेगा, वरन चंदरों, लंगूरों और 
भेड़ियों आदि का सहचर और सखा बनायेगा। मनुष्य-देह्‌ 
में आकर इस पुरुप को शांति, प्रम ओर सेत्री का ढंग बे कर 
झपना असली स्वरूप ज्यों का त्यों कर लेना शोभा देता है । 
अपने सच्चे सिर का सँमाल लेना ही आवश्यक होता है, चंचल 
छाया से अलग हो जाना ही उचित्त हैं, साया को लहगें से 
स्वतंत्र होकर तरंग मारना वी आवश्यक है, आति से छुटकारा 
पाना ही अनिवाये है, अज्ञान के दासत्व से मुक्ति पाना ही 
उचित है । 

अब देखिए अद्त-सिद्धांत के कुछ तत्ववेत्ताओं की दृष्टि 
से अविया में चेतन्य के प्रतिविंव का साम जीव है । यह अविद्या: 
विक्षेप शक्तिशाली है, अर्थात्‌ चहते जल की भाँति गतिशील' 
(चंचल) है ; वट के घीनत्र के समान परिवरतन्शील उन्नति कीः 
संभावना रखती है । चेतन्प की किरणों को गर्भ में लेकर गर्भवती 
स्‍त्री की तरह अथवा सिंचित भूमि की तरह फलने-फूलने डी 
शक्ति रखती है । । 

तरहे-रंग आमेज्ञी दर फ़स्ले-ख़िज्ञों अंदास््ता। 
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अथर्थ--ईश्वर ने शिशिर-ऋतु से वसंत-ऋतु की नोंव 
डाली है । 

घन सपुप्ति--यह अविद्या ( प्रकति ) जड़ जगत्‌ के रूपों 
में गादी घन सुधुप्ति के खरोटे ले रही है, घोड़े बेचके घृक नींद 
में पड़ी है। इस अबस्थाँ में देश, काल, वस्तु का संकल्प बी ज्न में 
वृक्ष के समान अव्यक्त रूपी माता की गोद में है। तसमोगुण के 
काले परदे ने प्रकृति के दपण' को मल्लीन किया हुआ है। 
इसलिये पुरुष ( चेतनात्मा 3 के प्रछराश को प्रकट करने कीः 
योग्यता उसमें नहीं। रंगारंग को सज्जित श्रेणियों (पाँतों ) में 
से अब कोई भी विद्यमान नहीं। 

सुषुप्ति--वनस्पतिजगत्‌ के स्वरूप में प्रकृति ने करवट . 
चदला, गले में बाहें डाले हुए पुरुष को तनिक अनुभव किया; 
किंतु वेहोशी की नींद ( सुपुष्ति ) अर्भी नहीं हटी, अलबत्ता घन 
सुपुप्ति किसी अंश में नरम सुघुप्ति हो गई | देश, काल वस्त 
ने वेहोशी की दशा से तनिक सिर निकाला | देखिए, ये पोदे' 
( 7०८७ ) अयन-रेखान्तगंत देश में उगते हैं; केसर और 
सुंश्सी पतझड़ की ऋतु में रंग लायगी; गेंदा वसंत-ऋतु में 
नहीं फूलेगा; लाजवंती आदमी का द्वाथ लगने से लज्जा' के सारे 
मुरभा जायगी; देवदार ऊंचे पहाड़ों पर मिल्लगा; धान 
( चावल ) वर्षो की उपज हे, इत्यादि । श्रकुंति के दपण का 
कडा काला आवरण अब घुघले ( 577०४» ) रंग से वदल 
गया. है । हर वस्त्र पहनकर अ्रकाति निकल्ञीं हैँ। क्‍या संकेत-पृवंक 
यह कह रही है कि मेंने पुरुष को अहण कर लिया ९ । 

_स्वप्न--पशुवर्ग के वंष में प्रकृति पर स्वप्नावस्था हे, स्वप्न 
का सा सब्र फास -धंघा, प्रत्येक वस्‍्तुं अस्थिर ( ०2#-वंग्यए ), 
समस्त खईंखला ध्याकुल, समस्त वस्तु के पारस्परिक संबंध 
सुस्त, संबंध स भी ढी से; इस दशा- छी सब- क्री-सव वस्तुएं अस्थिर, 
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अर ओर अगशज्ल होठो है । देश, काल, वस्तु अव्यक्त से प्रकट 
हुए है, किंतु अभी नन्‍्हीं-तन्हों जानें हे, कमज़ोर पोदों के समान - 
हैं, हर ओर ढल सकते हैं, मोड़-तोड़ के वश में हें, विचित्र 
प्रकार के परिवतनशोल हैं । 

स्वप्त ( १) “अनारकली म॑ घोड़ी पर सवार जा रहे 

» यह जम्मूँ आ गया | उत्रकर दोवानखाने में प्रविष्ट हुए, 
घोड़ी मी साथ हे, किंतु नहीं, वह तो एक रूपवान्‌ मनुष्य 
बन गई? 

स्वप्न में अन्तरिक्ष (देश) भी विचित्र ढंग का होता है । 

यह हैं देश और वस्तु-परिच्छेद की दशा | 

(२) स्वप्न में चहुत समय वीत गया । जागकर देखा, 
तो वहुत ही अल्प समय था | इस बिषय में आत्तिक लोगों 
को योगवासिछ में राजा लवन की कथा था ऐसी कई 
झाख्यायिकाओं का उल्लेख कर देना पयोप्त है । .उच्च पदों पर 
नियुक्त बावूलोग नए सिरे से पर॑क्षा-स्थानों में सुपर्टिंडेंटों 
के निरीक्षण के नीचे लेखनी दौड़ाते हैं | बाहर से कोई शब्द 
चार या पाँच सेकंड तक आता रहा ! स्वप्न में एक लम्धी-चोड़ी 
घटना तैयार हा गई, जिसने इस शब्द को अत्यन्त उचित 
समय पर रख दिया । 

स्वप्न में कई वेर खूब उड़े, क्‍या पक्षियों के जन्मवाला. 
स्वभाव फिर उदय हो आया १ यह दशा स्वप्तावस्था के 'समय' 
फोहें। 

(३ ) स्वप्न को वातालाप भी वड़े आनन्द की ट्वोती हैं। 
बुद्धि हमारी इच्छानुसार होती हैं । गणित के अत्यन्त कठिन 
प्रश्न कई चेर स्वप्त में हज हो गये, किंतु उठकर देखा, तो 
प्रक्रिया में भूल पाई। स्वप्न में फड़कर्ती हुई गज़लें लिसीं, 
फितु जागने पर मालूस हुआ्ना कि शेरों में सक्ता पड़ता है, 
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सात्रा-भग हैं, विचार भद्दे हैं; निदान स्वप्तोवध्था का मनुष्य 
स्वप्न की दशा में विचित्र ढुलमु्न स्वभाव रखता है । ह 
ऐ जागनेवाले ! ध्यान से देख, जाग्रत अवस्था का स्वप्न 
के साथ क्या सम्बन्ध है, नींद कैसी अत्यन्त आवश्यक है । रस्सी 
से वंधां हुई बुलबुत्न इधर-उधर झपटकर, उछल-कूदकर, दीड़- 
फाँद कर अन्ततः अपने अड खूटी पर आ वैठती है; वैसे हीं 
जाग्रत अवस्था में मन ओर इंद्रिय शोभा देखते हैं, चुहल-पुद ज्ञ 
के आनन्द लूटते हैं, पर अन्तत, थक-हारकर अपने स्वप्न के 
निवासस्थान में आकर आराम करते है। 
यदा वे पुरुष: स्व्रपिति प्राणं तहि वागप्यते ग्राणं चज्चुः प्राणं मनः 
प्राण ओजन्न । स यदा ग्रवुध्येते प्राणादेवाघि पुनजायन्ते । 
( शतपय वाह्मयण ) 
अर्थ “जब मनुष्य सोता है, वाणो प्राण में लय॑ हो जाती 
है, दृष्टि प्राण में, मत प्राण मं, श्रोत्र प्राण में, और जंव वह 
ज्ञागता ह तो, प्राण ही से ये सब उत्पन्न हो आते है । 
निगाह हरजा रवद आख़िर व मज़र्गाँ वाज़ सी गदंद । 
कि आज़ादी गिरफ़्तारीप्त मुरग़ें-रिश्ता बर पारा ॥ 

- शर्थ-दृष्टि जिस जगद्द ज'ती है, अन्ततः वह पलकों को 
ओर लौट आती है, क्थोंकि पाँव से वँघे हुए मु कें लिये 
स्वतन्त्रता भी वंधन है। 

निस्संदेह स्व॒प्व से जाम्रति बैसे ही प्रकट होती है, जैसे सर्वेरे 
में से दोपहर प्रू्ट हो आता है, जैसे नन्हे पौदे मे से एक श्रहुतं 
बड़े फेलाब का पेड़ ( 8897स्‍7० ४८८ )। क्यों जी, बचपन की 
अवध्धा भो ०क स्वप्त का समय ही तो होता है, जिधरमें युवापन 
की जाग्रतू अवस्था क्रमशः प्रकट होती जाता है । जाग्रत अवध्था 
की जंड़ अनुभव के मंजित्रय ( देश, काल, वस्तु ) को मत्री भाति_ 
देखा ओर फरं उनकी स्वप्नावंध्या के देश, काल, वंध्तु से तुलवा 
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फरके बंतांओे कि जाग्रत्‌ की दृढ़ और कठोर दृड्डियां (देश काल; 
घस्तु ) स्वप्रावस्था के नरस-नरम ढीले-ढाले देश, काल, वस्तु 
से चही संग्रन्ध और नाता रखती हैं कि जो जवानी को 
घचपन से होता 
यहां पर सब पक्षों फो लेकर सबिस्तार प्रपाण से इस विषय 
फो अधिक विस्तार देना उचित नहीं; इस- समय 'इतना ही 
पर्याप्त होगा कि इस आशय झा एक सामान्य सूचनापत्र ससार 
में चितरित किया जाय कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित-हहै कि 
एक्रांत के सदर स्थान में अपने श्रपकों पहुँचाकर उल्लासपृर्ण 
होकर सझुने। वहां दिल का ढोल पीटकर, अनहृद नाद का- 
न्गाड़ा वजाकर, प्रदाश यह घं-षणा ( छाव्या ८४४० ) कर 
ग्हा हैं कि घन सुपुप्ति के पद्दाड़ों पर मिथ्या अज्ञान 
(अविद्या, साया, मूढ़ता ) रूपी चरफ की (स्थिर, जड़ > 
क्षील चेतन ( आत्मा ) की तीद्ण किरणों से अपने भाप 
पिवलकर, स्वप्नावस्था के छोटेन्छोटे तागों के सभान नाले 
ती हुईं, जाग्रतू अवस्था में भारी नदी. होकर बहने 
क्षगती है 
| तम आसीत तससा गूढमग्रेब्प्रेकेते सलिलं सर्वेसाइद । * 
तुच्छुधे नाभ्वपिद्दितं यदासीत्‌ तपस्तन्महिना जायतैक ॥ ३ ॥। 
( ऋग्वेद मंडल १०, सूक्त १२६ ) 
अथ--( जाम्मत के प्रादुभोव से ) पहले अंधेरे से ढपा हुश्रा 
अंधेरा था । यह सब कुछ अनियुक्त चिन्द्हीन द्रव के. समान 
अबस्था में पड़ा था | यह जो कुछ फेला . हुआ है, उस समय 
तच्छ ( असत, झव्यक्त ) के आवरण में था, ( फिर ) वह एक - 
तत्त्व की तीक्ष्ण शक्ति से अस्तित्व में भ्राया । 
अतः संसार के वड़ेन्कड़े नाम और चित्ताकपंक रूप 
तथा कच्तेव्यविमूद्ता में डाक्षनेचाली भाँति-भाँत्ति की बस्तुएँ; 
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इस एक ही घन सुषुप्ति का पसारा हैं, अज्ञान के अन्धकार- 
का आंऊ्र हैं, अविद्या ( अव्याकृत) की घटाटोप घुप 
आअँधेरो रात में काल्पनिक भूत-प्रेत है | यह सब्र अम वा 
शआंति की वहुज्नता हूं, भयानक द्वेत केवल स्वप्न-मात्र है । 
वबासनाएँ और उनके विषय धोका हैं ब्ढ़े हुए स्वप्न हैं । 
ऐ मनुष्य ! तेरा स्तर इस अविद्या और इस अवियया की 
इवोल्यूशन (विकास) से श्रेष्ठतर है । जब यह अविद्या घन घुषप्ति 
के पहाड़ ( झारण शरीर ) पर स्थित झील के रूप में फाई- 
रूप आवरण से ढकी होती हे, तेरा प्रकाश, तेरे स्वरूप का तेज 
उस पर वैसा ही चमकता होता है, जेसा कि उस सूरत में, जब 
कि वह्‌ स्वच्छ निर्मल पहाड़ी नालों की तरह स्वप्नावस्था में 
बहती है, या जेसा कि उस रूप में जब कि यह अवद्या 
वलशाली घारा वनकर जाग्रत अबस्था में कलकलाती हुईं नदी 
की शोभा दिखाती है । हद 
' ऐ सूर्थवत्‌ प्रकाशमान पुरुष ! तू अविद्या की नदी में डावा- 
डोल् प्रतित्रिम्य अपने आपकों मत मान | माना कि लाखों 
तरंगों पर तेरा प्रतिविम्ब पड़ रहा हैँ, पर अस्थिर कहरों के 
कारण अपने आपको टुछड़े-टुकड़े समझ वैठना क्या श्र्थ रखता 
है 0 हाय मेरे प्राणपिय ! 
कुत्ल बेशसशीर तुम तो हो गए । आइना दिखला दिया दो हो गए ॥। 
भला इतना तो बतल्ााओं कि “तुम हो कि नहीं हो ?” 
हाय ! सें न्‍्योछावर ! शत्रुओं को 'नहीं?। “नं! कहनेवाले की 
जिह्ा पर फफोल़े पढ़ें ! तुम दो अवश्य हो, यदि अविद्या के 
दम में आकर तुम्हारे मुँह से बहकी-वहकी बातें निककने लग 
पड़ें ओर तुम शोल उठो कि “मैं नारित हूँ, केवल शल्य हूं, में 
नहीं हूं. इत्तादि,” तो तुम्हारे ऐसा कहने ही से तुम्हारा अभ्तित्व 
सूयवत्‌ प्रकाशमान है। “में सोया हूँ” कहने से स्पष्ट पाया ज,ता 
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है कि वष्ता जागता है। ज़रा विचार तो कर देखो ४४ 'में नहीं 


हूँ! इस विचार का प्रकाशक तुम्हारा अपना आप ज्यों का त्यों 
म्वत्त: विद्यमान रहेगा झतः यदि तुम्हारा अपना आप ६ हे 
ओर नहीं की नददीं सह सकता, तो तुम अवश्य सदा विद्यमान 
निराकार सूय ही हो, प्रतिबिम्ब किसी प्रकार नहीं हो सकते, 
क्योंकि प्रतिविम्ब मिथ्या है भ्रूठ है, आंति है। 


झय आँ कि तू ख़ुदा रा जोई हर जा। चे तू ख़ुदा नई? खुदाई व ख़ुदा ॥ 


अर्थ--ऐ मनुष्य ! तू हर स्थान पर इश्वर को ढूँढ़ता-फिरता 
है, कया तू स्वयं इेश्वर नहीं हे ? इश्वर की सौगंद, तू 
इंश्वर है! है 
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(( ४066080७) 

अथ--हज़ारों वरन्‌ लाखों वेर मेंने अपने भीतर अनुभव 
किया ( या श्रपने आपके विषय में साक्षी दी ) कि 
प्रकृति प्रसन्नता से अपने स्वामी सन्ुष्य को अपनी समस्त 
दूँजी अपण करती है, वह बाहर के छिलके और भीतर के 
गूत्े में कोई भेद नहीं करती, क्‍योंकि वह सब एक में है, 
अथोत्‌ वह क्‍योंकि सव स्थानों में सब रूप और प्रत्येक 
रूप में परिपृर्ण है, इसलिये वह बाहर के नाम-रूप कौर 
भीतर की आत्मा आदि का प्रथकरण नहीं फरतो, किंतु तू 


चर * स्वामी रामतीथे 


ऐ मनुष्य) अपने गिरेवान. में मुँह डात्तकर देख ( अपने 
आपका भनी भांति निरीक्षण कर ) कि तू स्वयं भीतर का गुदा 
( आत्मा ) है या बाहर का छिल्क्रा ( नाम-रूप ) है। ( गेटे ) 
लिम्रकहरासी (४९७5००, राजद्रोह), समाटद को गाली देना 
ओर लांडन लगाना बड़ा अपराध माना गया है तो क्‍या 
र'जराजेश्वर, सप्नाटों के सम्राट अपने पवित्र स्वरूप परमेश्वर 
को कर्क लगाना पाप न होगा ९ 
हक़ दानसो-हक़ गोयमो दर राहे-अनलहक़ । 
मंसूर सिफ़्त - सर वसरे-दार फ़रोशम ॥ 
अशथै--में दक़ (तत्त्व) जानता हूँ और तत्त्व कह्दता हूँ और 

अनलहक्‌ ( शिवोऊहं ) के मार्ग में मंसूर ( आत्मज्ञार्नी ) की 
भाँति फॉसी के ऊपर अपना सिर बेचता हूँ । 

पश्चा नाप करो, सेवक बनने से न अपदे आपंको नाशवान्‌ 
ओर प+ि चिछ्न्न मानो, और न शरीर के जेलखाने में सजा भोगो। 

सष्टि की सीसा में जड़ जगत्‌ और वनस्पति जगत्‌ के परतों 
( तपकों ) से होकर प्रकृति का प्राणी के शरीर के रूपी बच्चों को 
ओद्ना मानों स्वप्तावध्या में अबतरण करना. है । योरपियन 
लोग चादे उसे विकास ही से अभिहित करें | इस अवसर पर 
देश, काल. वस्तु का जाला मस्तिष्क में तनना आरंभ हो जाता 
हैं। प्रकृति के विकारों में सफाई आते भाते यहाँलतऋरू दशा हो 
जाती है कि जर्मन लेंप पर चीनो को हँडिया ( 0।०४७७) के 
समान अद्ध -स्व्च्छेपत ( [7873[ए८०४०८०ए ) निहऋल आता है; 
ओऔर पुरुष का प्रकाश रह-रहकर कुछ प्रकट होने लगवा है, कुड 
» भका रहता है। ु 
। मज़फ़ी नहीं है चेहरए-जानोँ नकाव में । 
सद्त्ताव॑ आं गया है हिजाबे-सुहाव में ॥ 
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है चरम नीम वाज़् अजब ख़्वाबे-नाज़ है। 
फ़ितना तो सो रहा है, दरे फ़िदनावाज़ है ॥ 


। सावलो सखी ( कृष्ण) वारीक साड़ी प.नवर आज पी हैं 
ओर घूँचट की आड़ में से आँखें मार-मार बुद्धि और विचार को 
गोल-माल करना आरंभ करतं| है। पर यह भा वोह बात है भज्ञा ? 
वहर रंगे कि ख़्वाहों जामा मे पोश । 
कि मन आ कहे-मौजँँ मी शिनासम ॥ 


अथ-जिस रंग में तू चाहे, कपड़े पढ़न, में तो पद्दी तेरा 
सौजूं कूद पहचानता हूँ 
” * क्यों ओहले वह बह माकीदा; एह पर्दा किस तो राखीदा। 
जापत्‌ू-घलिए, स्वागत की तैयारी कीजिए | वह मनुष्य 
जी महाराज पधारे | स्वागत ! स्वागत !! प्रकृति अब खरी खा 
जागी हुई है | देश-काल और वस्तु. व्यक्तित्व के 'अंड को पोड़ 
घुके, ओर जिधर देखो, उघर ही बाहु फेलाए उड़ रहे है । प्रकृति 
के माद्दे में सफाई की यह दशा हैं कि अब उसकी चीनी की 
इंडिया से नहीं, वरन स्वच्छ .शीशे को चिमनी स तुलना कर 
सकते हैं । पुरुष का प्रक्राश साफ़-साफू भलक रहा है| क्‍या परदा 
बिन्नकुंच टूट गया ? पुरुष नंगा है ९ जान लो ऐसा ही पड़ता 
है | भला देखें तो सही।ए लो ' प्रेम के पतंग ने पुरुष रूपी 
ज्योति को ओर मुख किया | उप्तकी समझ में वोई अवरोध5 
नहीं | प्राण समपण करनेवाला क्रिस शंघ्रता से आ रहा हे । 
हाय भाग्य ( दायर किस्मत ) टकरें मार सारकर रह गया। 
ख़ाक वर जाने- हवादारिये-कानूस फित्ताद | 
कि अज़ो शमा जुद/ सोज़द व परवाना जुदा ॥ 
अथ- फू नूस की इस खे रख्वाही पर धूलि पड़े कि उसके 
कारण ष्थेति अलग जलती है, और पतंग अलग | 
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पुरुष अभी प्रकृति की चह्ार दीवारी में घिरा है, मुक्त नहीं 
हुआ | मुक्त तो जब दो, जब अद्वेत का पतंग उसके साथ एक 
प्राण हो सके, अभी तो अहं, मम की दीवार प्रेम (अनन्य ्रेम) 
को रोके खड़ी है ! 

घन सुपृप्ति (वनिजवग और वनस्पतिवर्ग) स्वप्न (प्राखिवर्ग) 
ओर जाग्रव ( मनुष्यवर्ग ). की अवस्थाओं को प्रकृति की 
स्थूलता ( मत्ञिनता ) के भेद से क्रमशः तमोगुण, रजोगुण, और 
सतागुणत्राली वणन किया गया है, ओर हॉडी चिमनी आदि 
पदार्था' के रूप की उपसा दी गई है, पर. यह न समझ बेठना कि 
स्वप्तावस्थ। ( प्राणिबर्ग ) और जाग्रत्‌ अवध्था ( मनुष्यवर्ग ) 
में पुष्ष रूपी ज्योति के लिये प्रकृति अपनी आकृति भा हॉंडी 
ओर चिसनी की-सो रखती है, और न यह ख्याज्ञ करना कि 
स्वप्तावस्था ( प्राणिवर्ग ) और जाम्रतावस्था ( मनुष्यवर्ग ) में 
प्रकृति शुद्ध सत्तोगुण और शुद्ध रजोगुणवाली होती है, वरन्‌ 
प्रत्येक दशा में तीनों अवस्थायें वतंती हैँ, जद्दाँ चाकू और वाणि 
की दाल नहीं गलती, वहाँ अर्ूंकार से थोड़ा बहुत काम निकल 
सकता है अलंकार की भाषा ( 779[078008| |००४प८४28०) 
में प्रकृति की अपनी आकृति चाहे स्थूल ( तम, रजवाली ) रहे 
, चाहे चिमनी के समान सूद्टम (सतोगुणवाली ); किन्तु प्रकृति को 
आकति और बनावट ( (79४४७ ]]2800०7० बिल्लूर, स्फॉटिक ) 
सदेव एक तिकोन स्फटिक ( शित्रंछ त्रिपाश्य, क्रकचायत ) 
की सी रहती है, जिसके तीन पाश्व (पहलू ) तो खत, रज ओर 
तस हैं और दोनों सिरे नास व रूप। जेसे सूर्य का प्रकाश तिकोन 
स्फटिक से निकलकर भाँति-भाँति के रंग दिखाता है, बेसे सत्‌ 
चित्‌-आनन्द पुरुष की ज्योति ( कांति और तेज ) अवियशा के 
स्फटिक ( 797 ) में से निकत्ष कर चित्र-विचित्र हो जातो है 
और नानात्व का रंग जसाती है, संसार बनकर दिखाई देती दे। 
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यही कि ऐ आपत्तिकारक ! सबका अत्तित्व तेरे ध्वरूप पर स्थिर 
है,:तेरे 'अततु' छा भिखारी है । ह 

बाल्यावस्था-में आँखें, कान और सप्र ज्ञान-इंद्रियाँ खुली 
होतो हैं, किंतु छत, दीवार, घर, बाग, पुरुष, ख्री, पछु, पक्षी 
आदि नाम-हूप कुछ नहीं होते, सुगंध और दुर्गंध कुछ नहीं । यदि 
ये बस्तुएँ साक्षो से मिन्न अस्तित्व रखती हों, तो बच्चे पर भो 
अपना अत्तित्व प्रकंट कर देतीं ! पर नहीं, 8मारा स/क्षी चनना 
ओर उत्रका विद्यमान होना दोनों सापेक्षक हैं, तुम्हारा देखना 
दी सृष्टि का प्रत्यक्ष होना है, दाष्टे ही में सष्टि है, ज्ञाता और ज्ञेय 
प्रधक-एथक नहीं। 

समीक्षक -(पत्थर को शगूठे से दवाकर) यह देखो, शिक्षा 
कैसी कठोर है, कंया मेंने इसे कठोर बनाया ९ 

उत्तर-हाँ ! तुम स्वयं इमे अँगूठे से वल्न के साथ दबाने में 
अपनी वृत्ति का ज्ोद मार रहे हो, और कहते हो “कठोरता 
मुझसे पृथक है” । 

प्रश्त--हम मेडिकल कॉलेज में अनाटोमी. ( 87860"0४- 
शरीर-प्यवच्छेद-विद्या अयवा देह-पंस्थान शास्त्र ) पढ़ते हैं, तो 
क्या सनुष्य देद से हड्डियों, पद्धों आदि की वतावट हम बना 
आते है ? वह्द तो पहले ही विद्यमान होती 

उत्तर--( १ ) मलुष्य-देह तुम्हारा हैं, किसी अन्य का तो 
नहीं। इस देह सें हड्डियों, पद्दों, स्तायु मों, नाड़ियों ओर मस्तिष्क 
की बनावट तमसे हुई है कि कोई अन्य दखल देनेवाला था ९ 
वही तम प्रत्येक देह में हड्डियों, स्‍्नायुओं, नसों ओर मस्तिष्क 
-की बनावट के कारण हो | जब लाश को चीर-फाड्कर कॉलेज 
में प्रमुभव और निरोक्षण करते हो, तो अपने ही लगाए हुएवचारा 
को आप देखते हो, अपने ही घर की स्वयं एसेक्षा करते हा । 
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, (२) अस्त, इस बात को जाने दो । खूब ध्यान करके 
बताओ छि रक्त का दरणक बूँद और शरीर की घोटी-घोटी 
हड्डी का किनका-कितका, चमड़े का खंड-खंड तुम्हारे 
खयाल (चृत्ति) और ध्यान से निकलते हें कि मरे हुए 
शघ से ? ह 
एक मनुष्य के हाथ में लालटेन (!,97(०7०) थी | वह जहाँ 
जाता था. उजाला-ही-उजाला कर देता था। आनकर कहने लगा 
कि सड़क पर तो रंग-रंग को मीना छारी हो रही है। वेसे ही प्यारे ! 
जब तुम वनस्पति-शाख्र आदि पढ़ते हो, तो सब पौदों ओर फूलों 
सें शोभा तुम्हारी लालटैन से आ जाती है-। तुम्हारा ही प्रशाश, 
रंग-रूप चोकोर, गोल होकर दिखाई देता है। केलिक्स ((:०फ5- 
पुष्प-गर्भ वा पुष्प-कोष ) दृष्टिगत हुआ, तो तुम्हारी ही बृत्ति 
थी; कोरोला ( (०7०))०-पुष्प का भीतरी गर्भ वा कोष ) 
निकला, तो तम्दारी लाज्टेन से; स्टेसल ( 5£०77०0, केसर ) 
दिखाई दिया, तो तुम्हाग ही विकास था, स्टाइल ( 59]6- 
पुष्प-शलाका ) ओर पीौलन ( ?9]]०7-पराग ) का निरीक्षण 
करते समय तुमने अपना प्रकाश तनिक आगे बढ़ा दिया । 
समस्त सुमन तुस्हारा खयाल था, अंश तुम थे, संपूर्ण तुम थे । 
चमन में सरव कहते हैं तुम्हारे साया-ए-क्रद को | 
फ़्लक पर चाँद रक्‍खा नाम अकक्‍्से-रूए-्ताबाँ का॥। 

इस वास्तविक वात (3६७09 7९७)॥7, [2867६ #9०() को 


भूल जाना, अपने आपसे बेसुध होकर बाहरी वस्तुओं का दीन 
होना किसलिये ९ 


प्रश्न -तो क्‍या आदि-अंत, महाप्रलय भी में वना आया 


हूँ । मे परिमित जोव क्या कर सकता हूँ, कुछ समझ में नहीं 
आता। 


उत्तर--स्तृप्नावस्था में स्वप्त का भूत और भत्रिष्य तुम्हारे 
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खयाल में होता है कि घाहर से किसो और शक्ति के अधीन 
होता है ९ स्वप्न में एक व्यक्ति से भेंट हुईं, उसके पिता-्माता 
सात पीढ़ी तके तुम बनाते जाओगे, किंतु वे सप्र तुम्हारे खयाल 
में विद्यमान हैं । इसी प्रकार जो कुछ दृष्टिगोचर द्वोता है, यद्द 
तुम्हारा खयाल है सहित उसके भूत और भविष्य के । 

. स्वप्तनावस्था की वस्तुएँ उसं। समय उत्पन्न धोकर दृष्टि- 
गोचर होने लगती हैं, पर स्वप्न देखनेवाले को ऐसी भान 
होती हैं कि मेरी उत्पत्ति से वे पहले की है। यद्यपि थे उसी 
समय उत्पन्न होती हैँ, पर भ्रांति से ऐसा समझा जाता हैं 
कि पहले पदा हुई थीं। ठो ऋ इसी प्रकार जागृत अवस्था के सामान 
ओऔर उनका ज्ञान भी दोनों एक दी समय उत्पन्न होते है, किंतु 
अविद्या के ज़ोर से उन वस्तुओं के संबंध में यह खयाल भी 
साथ ही उत्पन्न होता है कि इन वस्तुओं को थिरता है, अथोत्‌ 

खुयाल कि ये बस्तुएँ वे ही हैं, जो पहले देखी थीं । 

हिंदुस्तान का नक्शा स्कूल के कमरे में लटकाकर विद्यार्थी 
देख रहे है, बदरिकाश्रम उत्तर सें हें, शृंगेरी दक्षिण में है, जगन्नाथ 
पूवे में हैँ, द्वारका पश्चिम में है, गगा वंगाल की खाड़ी में गिरती 
है, सिंघु अरब के समुद्र में, इत्यादि । प्यारे विद्यार्थियों ! कहीं 
इंस्पेक्टर साइबव (परीक्षक) फे भद्य क्रे सारे इस बात को 
न भूल जाना # नक्शे पर के काशी, दरद्वार, रामेश्वर आदि 
केवल तुम्हारे खयाल से कल्पित हैं, ओर न केवत्त ये स्थान 
कागज के तख्ते पर कल्पना किए हुए है, वरन्‌ उत्तक सम्बन्ध, 
दुरी, उत्तर, दक्षिण, पृ) पश्चिम, रेखांश ([.०78/०0८) और 
अकश्वांश (.४/7प0७); थल्न, जल्ञ आदि भी नक्शे में कल्पित हैं। 
. पाठक ठीक इसी रीति पर जाम्रत अ्रवध्था का नक्शा खोलते ही न 
केवल चित्र-विचित्र बस्तुएँ तुम्दारी माया से प्रकट हो आती हैं, 
चरन्‌ उनके संबंध जेसे 'पहिले पीछे होना”, 'कारण और कारये. 


लक 
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होना, नया या पुराना होना, “निकट या दूर होना, ये मी साथ 
के साथ ही 'अ्रक्ट हो आते हैं! । यह पॉच सौ वर्ष का वंट 
का वृक्ष है', इसमें न केवल वठ तुम्हारी दृष्टि से पेद/ होता है 
वरन उसके पाँच सौ या सात सी वरस भो तत्काल खयाल से 
झरते हूँ | इस रीति पर न केवल संसार तुम्हारा खयात्त-मान्र हे, 
-चबरन्‌ संसार का आरंभ ( आदि-अनादि ) भी तुम्हारी कल्पना 
है; नहीं-नहीं! जगत तो अनादि है. इसका आरंभ तो कभी हुआ 
ही नहीं, निस्संदेह जगत्‌ अनांदि ढे, प्यारे! स्वप्न को दृष्टि को 
कभी स्वप्तावस्था आरम्भमवाली भी मालूम हुईं है १ स्वप्न देखते 
समय स्वप्नावस्था सदेव अनादि होती है। ज्ञान की सच्ची जाग्रति 
आने तक जगत्‌ ठीक स्वप्न की भाँति अनादि प्रतीत होता है। 
ओर क्यों न हो ? जगत्‌ स्वप्न ही तो है । 
इश्क़ चूँ सायवाँ वसहरा ज़द 
अज्ञ अज़ल ता अवद कशीद तनाव ॥ 
अथ-जब्र इश्क (प्रेम) ने अपना डेरा जंगल में लगाया, 
तो उसने आदि में अन्त तक रस्सी तानी | ह 
एक कारज्ञ पर नदी का चित्र हं, इधर-उघर अत्यन्त सुन्दर 
हरे-सरे किनारे हैं, बीच में नाव चल रही हैं, नाव में राजा 
साहव वेठे हैं, राग छुन रहे हैँ. छोटा कु वर राजा साहब के 
वगल में खेल रहा हैं । अब देखिए; कुचरजी के पिताजी तो 
महाराज है, किंतु क्या कु बर और कया महाराज, क्‍या नाव 
ओर क्या नदी, सवका पिता ( उत्पन्न करनेवाला ) चित्रकार 
का ज़िहन (खयाल) है। इसी अ्रकार संसार का वाना तो आदि 
सु या आदम हो सही, किंतु प्यारे ! सृष्टि और उसके वावा 
झादस की इस सब चित्र का बाबा तू है, संसःर की नोका तेरे 


अंतःकरण ( खयाल) में है, और नोका- का मॉँझी तेरी आज्ञा 
( अस्तु ) से प्रकट होता- है |-- | 


का 
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मैंने माना दहर को हक़ ने किया पेंदां, वले । 
में वह ख़ालिक़ हूँ मेरी कुन से ख़ुदा पैदा हुआ ॥ . 
पितासहस्यथ जगतो माता घाता पितामहः । 
वें पविन्ननोंकार ऋऋक साम यज्ञुरेव च॥ा 
( गीता, ६-१० ) 
] &77--07 8] (४8 70070]658 (एफरए ७788-- 
पर॥6 #७६॥67, /ै/060067, 2700668४607, <: 0 प्र४ए१ ! 
कु 606 067 46७मांगड ! 79७ फछरंदा छपा65 
3 [867०७ ज&७667 ! | 7 0ए ! 7 थछाय 
स्थं2- ४९१७, 5४78-५7 ९१७, ४थ्यंप०-ए ०१४; 
( 87 क0 छाए 87700 ) 
अर्थ - में इस अनंत सृष्टि का पिता, माता, पितामद और 
रक्षक हे जौर ज्ञान तथा पावत्रता का परिणाम 8, या जानने 
थोग्य और शुद्ध करनेवाला ज्ञो 'ओव३म' ( प्रणव ) है, बह में 
हूँ; ऐसे ही ऋक, साम और यजुर्वेद में हैँ (या ऐसे ही ऋणचाएँ . 
बैदिझ गीत और यजुस मंत्र सब में हूँ ) | 
मनोच्ययमि्द 6 त॑ यरिकिचित्सचराचरम्‌ | 
ह मनसो छसमतीमाचे देत॑ नैचोपलग्यते ॥ ( गौड़पाद ) 
अर्थ-यह सब और चर-अचर रूपी हत तभी तक हू, जब तक सन 
देखनेवाला बना है, सन के शांत हुए 6 त की गंध शेप नहीं रहती। 
अनेन  जोवेनात्माब्नुप्रविश्य नासरूपे 
.. च्याकरवाणीति ॥ ( सामवेद छांदोग्योपनिपद्‌ ) 
अथ - इन शरीरों में प्रविष्ट होकर जीवात्म। के भेद से 
सिन्न-भिन्न नाम-रूपों को प्रकट करूँ । 
. भारी शंका-- टेनिसन . ( प्‌ृ&॥्ए99807 ) से एक स्थान 
पर लिखा हे -- 
] गण 8 9०7६ ० थी ६॥०६४ | 98४९ 77९६, अथात्‌ जो 
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कुछ मेने देखा या सुना, में स्वय॑ उसका एक 6त्तमांग था।” 
निसस्‍्संशय यह वाक्य तो स्वीकार-योग्य है, क्योंकि कोई वश्तु 
अमुभव नहीं दो सकती, जब तक कि दम उसके अत्त्तित्व में एक 
वृहत्‌ अंश ( ज्ञाता ) न बनें | किंतु तुम्हारा यह कहना कि जो 
दिखाई देता है, सब “में द्ी में हूँ” विश्वास का पल्ला तोड़ता 
है । देखिए ! वस्तुओं के दृष्टिगोचर होने में न केवल तुम्हारा 
देखना आवश्यक है, चरन तुम्हार शरीर से बाहर किसी अस्तित्व 
का विद्यमान होना भी श्रत्यन्त आवश्यक है। यदि सम्मुख 
कुछ न होगा, तो तुम्हें पत्थर, नदी, मकान. आदि कभी 
दृष्टिगोचर न होंगे। यदि तम्हारी श्रवणशक्ति पर कोई बाहर से 
प्रभाव डालनेवाली शक्ति विद्यमान न होगी, तो लाख, कान 
खोल-खोलकर पड़े ध्यान धरो, कुछ सुनाई नहीं देने का; यदि 
तुम्हारा द्वी खयाल सब कुछ है, तो पानी का ध्यान जमाने से 
प्यास क्‍यों नहीं बुझा लिया करते ? प्रकृति का नियम है कि 
जब कहीं किसी प्रकार की क्रिया ( ३०४०० ) होती है, तो साथ 
उसकी प्रतिक्रिया (7८-३०४०० ) भी अवश्य होती है। जब 
तुम पत्थर को दबाते हो, तो उधर आपकी उंगली भी उतनी 
ही दवती है| घोड़ा गाड़ी को चलाता है, गाड़ी घोड़े के अंगों 
ओर नसों को हिलाती और शिथित्न कर देती- है, कट थका 
देती है। रगढ़ से जब आग निकलती है, तो दियासलाई डिबिया 
की रेश पर काम करती हे, डिब्रिया की रेग दियासलाई पर 
वैसी ही प्रतिक्रिया करती हैं। एक हाथ से ताली भी तो नहीं 
वजा करती | कुरप्ती तुम्हारे शरीर पर काम कर रहीं है, गिरने 
से रोक रही है! दवाव फे कारण तुम कुरसी पर प्रतिक्रिया कर 
रहे हो, उसे कमजोर ओर ढीला कर रहे हो । 
गर हुस्न नहीं, इश्क़ भी पैदा नहीं होता । 
बुच्चुल, गुले-तस्वीर पे शेद्रा नहीं होता ॥ 
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रंगा-रंग के चित्र-विचित्र पदार्थ दिखाई देने मे भी (4०४०४) 
क्रिया और (7८-०८६००) प्रतिक्रिया दोनों का होना आवश्यक 
है । यदि कान, आँख, नाक आदि पर बाहर से कुछ प्रभाव न 
पड़े, तो भी कुछ अनुसत॒ न होगा । और यदि भीतरी शक्ति 
फाम न करे, तो सी सॉति-साँति की वस्तुएं सहांघकार में रहेंगी। 
जैसे इधर डियिया की रेग ओर उधर दियासल्लाई के मसाले 
की रगड़ से आग प्रकट हो आई, बैसे ही यह सरू का वूटा सरू 
'के रूप में बाहर-भीतर से क्रिया और प्रतिक्रिया की बदौलत 
समोजूद हो आता हे । 

राम- आपके मुख में गुक्ञाब देकर बात फाटता हे - नहीं, 
आपकी: वात को पूरा करता है | सुनिये, शक्ति क्की खान वा 
श्नर्जी ( चेतनता ) के स्लोत को “चेतन” नस दिया गया है। 

इंद फा चाँद चाँद के रूप में तब प्रत्यक्ष होता हैं, जब मेरा 
खयाल वहाँ लड़ता है, किंतु खयाल लड़ने से पहले चाँद 
के स्थान पर कुछ न कुछ अवश्य था, जिसने दृष्टि पर 


प्रभाव डाला । व 
क्या वह चांद था १ कदापि नहीं) चांद तो खयाल लड़ने 


के पीछे प्रकट हो आया,-खर्यांल लडने से पहले इसके अस्तित्व 
के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह प्रभाव 
( तासीर वा संस्कार ) का खोत हैं, अतः इसको चेतन कहना 
ठीक है ( ईद का कारण तो चेतन हीं है )। 

' इसी तरह मन्दिर मन्दिर के रूप में त्व विद्यमान होता है 
जब तुम्हारी ओर से प्रतिक्रिया ( 7-8८४०४ ) ध्यानं के रूप में 
होती है, नहीं तो वस्तुंतः पहले चेंतन ही चेतन । 

कोर्तन कीतन के रूप में कब पेदा हुआ ? जघ तुमने खयाल 
का श्वास फूँका | कया पहले यह नहीं था ( नहीं ; क्रिया फा 
कत्तो वा स्लोत चेतन ही चेतन था। 


अरैदेप “- स्वामी रामतीथ - 


सुमन ओर सुगन्ध सुमन और सुगंग्व के रूप में कब प्रत्यक्ष 
हुए ९ जब तुमने सूँघा, अन्यथा षास्तव 7 चेतन ही चेतन था । 

सेव और अंगूर सुस्वादु कब थे ? जब तुमने ध्यान किया, 
अन्यथा चेतन ही चेतन है । 

रेशम इतना नरम ओऔर साफ़ कैसे हुआ ? तुम्हारे स्पर्श 
के कारण, अन्यथा चेतन ही चेतन है। 

प्रश्न--माना कि हमारे ध्यान देने के बाद चाँद या गंगा 
इृष्टिगोचर हुई, कित हम क्योंकर कह्द सकंते हैँ कि चाँद और 
गंगा पहले से ही विद्यमान न॑ थे ९ 

उत्तर- पदार्थ पदार्थ के रूप में तव उपस्थित हुआ: जब बाहर 
से चेतन की क्रिया का तुम्दारे भीतर से ( ध्यान' और चृत्ति के 
रूप में ) उत्तर मित्रा । जेसे शीशे में छाया केवल तब प्रत्यक्ष 
हुई, जब शं'शे में मुँह देखा गया । शीशे में मुँह देखने से पहले 
'सम्हें कोई अधिकार नहीं कि दपण में कपोक्षों के अस्तित्व की 


कल्पना.कर लो ३, 
पंजाब के एक गाँव के बाहर रात के समय देद्दाती लड़कों ने 


'खेलते-खेलते वाजी बदी कि जो लड़कां इस समय मरघट में 
जाकर एक खूटी गाड़ आये, उम्रकी बहादुरी मानगें। एक 
बनिये का लड़का शेखी के मारे तेयार हो गया ओर मरघट की 
ओर चला । चल्ना तो सही, पर मारे भय के जान मुद्दी में आ 
रही थी | हृदय घड़क रहा था। पहले:तो समाधियों ( क्त्रों ) 
के कत्तों को अंधेरे में देखकर डरा, जंगल की सनसनाहट से 
भयभीत हुआ | फिर जब लकड़ी (खूँटी ) को पत्थर से ठोकने 
लगा, तो भय ओर गड़बड़ाहट ने व्याकुल कर दिया, उप्तकी 
धोती का पल्‍ला खूँटी की नोक में फेस गया |. खूँटी को ठोंकते- 

टोंकते घोती भी भूमि में धँंसती गई। जब अत्यंत शीघ्रता से 
लोट जाने का डठा, तो कपड़ा वड़ी कढ़ाई से -खिंचा। भ्रम से 


सुलह कि जंग ? गंगा-तरंग ३२६ 


भयानक रूप तो पहले दी आँखों के सामने नाच रहे थे, कपड़ा 
पकंडा गया देखऋर चिवश हुआ चिह्लाने लगा, ज़ोर से चीखें 
मारने लगा, पर मुँह से केवंल भू“ मू “ही निकला था कि 
सृच्छित होकर गिर पढ़ा । यद्द भूत बाहर से आया कि भोतर से ! 
ऐ गरीब ! भूत का स्वामी ( शिवशंकर ) तू द्वी ह। जिन्न तेरी 
आख से उत्पन्न हुआ, तेरे संकेत से विद्यमान हुआ है; कपड़ा 
भी किसी क्षन्‍्य ने नहीं पकड़ा, तूने स्वयं भूमि में गाड़ा ह, 
अपनी की हुई करतूत पर हरला सचाना क्‍या अर्थ रखता ह ? 
थद्दी हाज्ञ उन लोगों का हैँ, जो अज्ञान की आँधेरी रात में विपयों 
की समाधियों पर शेखी (ए०77६५) के मारे खूटी गाड़ना चाहते 
हैं, भीतर से चित्त विस्मित हुआ जाता है, इन्द्रियाँ शिथिल हुई 
जाती हैं, तथा उधेड़-बुन में दूं, पर वाहर से चोट पर चोट लगाये 
जाते हैं, मोह और काम की खुँटी गाड़े जाते हैं, यह देखते 
ही नहीं कि ऐसा करने से अपनी सच्ची प्रतिष्ठा को मिद्टी मं मिला 
रहे हैं, ओर अपने आपको स्वयं वन्‍्धायमान ऋर रहे है। पत्तों की 
खरखराहट से, हवा की सरसराहूट से दस में दस नहीं रहने 
पाता । कभी-कभी चौंक पड़ते हैँ “हाय रास ! हे भगवान ! सारे 
गए ! लूटे गए [?” और चिपयों के समाधिस्थान (कत्रत्तान ) से 
लौटते समय तो मानों भारी घघीट और रगड़ से दःख पाते हैं | 
ऐ त्रह्मज्ञान के उत्तराधिकारियों! तुम अपने दी भ्रम्त की कील 
से मत जकड़े जाओ । तुम्हें कोई खींचलेवाला नहीं। यह्‌ पंच भूत 
( पंचतत्त्व ) तुम्हारे बनाये हुए है । झिझ्चकक ओर भय फो दूर 
कर दो, तुम्हारे खूँटी गाड़ते-गाड़ते भूत प्रत्यक्ष होता गया, 
पहले कोई भूव न था। 
प्रश्त -जथ हसने देखा, तो चाँद या गंगा दिखाई दिये, 
अब क्या हम अनुमान से नहीं कह सकते कि वहाँ पहले भी 
चांद और गंगा -ही मोजूद थे ९ ह 


३३० रवामी रामतोथ -: 
उत्तर - अनुमान यद्दाँ क्योंकर चल सकता है, व्याप्ति 
(प्ग790]6 ६०००7) कहाँ से लाओगे ? उदाइरण कैसे उत्पन्न 
करोगे ? जो वस्तु है, वही चेतन है, तुम्दारे देखने से वस्तु बनी है। 

प्रश्त- आप क्योंकर कद सकते हैं क्लि यह दीवार मेरे 
खयाल ( अतिक्रिया ) के कारण बनो है, ओर केत्रल्न “दृष्टिरेव 
रष्टि:?- दृष्टि ही सृष्टि है? में इसको हाथ से अज्ुभव कर 
सकता हूँ, इसे थपकारकर आवाज़ सुब सकता हूँ, जीभ से 
चाट सकता हूँ, नाक से सूँघ सकता है।.. 

उत्तर -श्ाख की राह तुम्दारी वृत्ति दोवार करा रूप बनती 
हूं, त्वच्‌ के रूप में तुम्हारी वृत्ति कोमल या, कठोरपन हो आती 
हं, श्रोत्र के रूव में तुम्हारी बृत्ति दीवार की आबाज वन निकलती 
है, प्राण की अवस्था में तम्हारी बृत्ति ही गन्ब अनुभूत होतो 
है। इसी प्रकार रस रप्त के रूप में वाहर से नहीं आता । 

प्रश्व--यदि इमारे खयाल से सब प्रकट हो आता है, तो 
हम जहाँ चाँद देख रहे हैं, हमारे कटने से वहाँ सूर्य क्‍यों नहीं 
दिखाई देता ? जिसको आज हमने कॉलेज देखा है वह कल 
गंगा क्‍यों नहीं नज़र आता ? के ह 

उत्तर-( १ )यही तो आप कइते हैँ न कि “जिस स्थान 
पर चाँद नज़र आता है, इस स्थान पर सूय क्यों नहीं दिखाई 
देता?” इस वाक्य (छा०7०थंध०7) का तनिक व्यवच्छेंद 
(979)99८) कीजिये | आपके इस वाक्य से स्पष्ट पाया जाता हे - 
कि ”स्थान” (देश) हम.रे विचार से चाहर कोई वस्तु है, स्थान 
कोयपते थर काग समान स्वोकछार किय। है, जिस पर खयाज्ञ 
के चित्र मारी बृत्ति (मस्तक) से निकल सकते हैं |. -+- 

इसी प्रक्नार “जो भ्राज़ कॉलेज है, वह कल गंगा क्‍यों नहीं 
हो जाता १”? इससे स्पष्ट है कि आपने काल (आज या क 


॥० 
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॥ 

आदि ) को हमारे अधिकार से बाहर स्वीकार किया है ओर 
केवल संकल्पित पदार्थों का हसारे खयाल में होना माना हे ! 

शध्रतः यह प्रश्न आपका स्पष्ट कर रहा है कि आपने चेदान्त 
के खिद्धान्त को समझा ही नहीं | वेदान्त तो यह बतलाता है कि 
न केवक्ष चाँद व सूर्य और कॉलेज व गंगा सेरे अन्तःकरण से 
निकलते हैं; बरन स्वयं देश ओर काल भी मेरी दृष्टि-सष्टि से 
प्रत्यक्ष ह । 

अपनी ओर से तो आपने वेदान्त का सिद्धान्त ( सनन्‍्तव्य ) 
अतीच असंगत ( 97०००४६८7०००५७ ) समझकर प्रश्न दिया था, 
किन्तु इस प्रश्व से आपकी आंति टपकती है। यह भ्रांति नहीं कि 
आपने जो वेदान्त के मत ( पघिद्धान्त ) का अंदाज़ा (तखमीना) 
लगाया, वह असली सिद्धान्त से अधिक हैँ; वरन्‌ भूल यह हैं. कि 
आपका अंदाजा सच्चे सिद्धान्त से बहुत दी कम है, और इसी 
आंति पर निरभर आपका प्रश्न हु। यदि बंदान्त का छिद्धान्त 
वास्तव में वसा ही परिच्छिन्न ( देश-काल के वन्दीघर के भोत्तर 
रवाधीन होने का ) हो, जेसा कि आपके ध्यान में आया हैँ, सथ 
तो आपका प्रश्न चल सकता हैं; फिन्तु इस तत्व के साम्राब्य में 
तो चूँ:चरा ( क्‍यों-कत् ) की गति नहीं। 

वेदांत यह उपद्रव नंहीं करता कि सवशंक्तिमान्‌ का अथ करे 
वह देश काल से पंरिच्छिन्न जीव. जो छन्‍्य (देशकालानवच्छिन्न ) 
सजातियों पर सेट ( 7४०८८ टिंडेल् ) का अधिकार रखता हो । 
में तो वह सर्वेशक्तिप्तान, अपरिच्छिन्न, पवित्र आत्मा हूँ कि 
न कंबल चांद, सूर्य, गंग।, कॉलेज को आंख की भपक में उत्पन्न 
करत हू, बन इनका आदि , अंत.अन्य शरीर ओर उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध तथा ये सच प्रश्न और ४त्तर, समस्त देश- 
काल, क्यों. और कब, में ही में हूं । आश्वये और विस्मय-स्व॒रूप 
यह सघ संसार मेरा चमत्कार है) 
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इस रहस्य को न्॒ समझने का कारण प्रायः यह द्वोता हे कि 
शब्द भें! का लक्ष्याथे स्ब-साधारण. की समझ सें झटपट नहीं 
आता; वें बार-बार इस शब्द 'में' के अर्थों में गड़चड़ कर जाते हैं। 
में' का अर्थ जूतोी और पगड़ी के बीच में विद्यमान नहीं है। 
'मे? की सीसा साढ़े तीन हाथ नहीं, 'में' की चौहदी निस्सीम है। 
जैसे स्वप्त में इस में' के भीतर इधर एंक व्यक्ति भिक्षुक या 
सम्राट बन जाता है ( व्यष्टि ), डघर देश. सेदान; पर्वत और 
नदी उपस्थित हो जाती है ( समष्टि ); बसे जाग्रत्‌ में इस ए 
स! के भीतर इधर ( 5ए००]८९८६ ) एक व्यक्तिपन (एवंए/09०)) 
ग्रकट हो जाता ह॑ डघर सारा संसार ( ८०]८८४ ) प्रकट हो 
जाता है| इधर देश, काल, बच्तु ((0777$ एर् &०पष्ट7४) एक 
व्यक्तिमात्र ( 3पोजृंट्टा | के भीतर ( मस्तिष्क 'में ) उग पड़ते 
हैं, उधर संसार-भर में मोजूद हो आते है ! 
स्वप्न में यदि आप सिंह से दब जाते हो, तो क्या सिंह 
आपका स्वप्न विचार नहीं था ? इधर अधीन ५ दवा हुआ ) 
शरीर आपका खयाल था, उधर आक्रमणकारी सिंह आपका 
स्वप्न था | वस्तुतः आपके अपने आपमे सब कोतुरु कल्पित है । 
गो, अपने आपमें तुम्हीं सवशक्तिमान शुद्ध, चेवन, देश, 
काल के कत्ता-इत्ता हो | 
प्रश्त--वात-बात से आप तो एक स्वप्न का उदाहरण दूध 
देते हैं । योरपियन फ़िल्ासफ़र तो इसको पसंद नहीं करते । 
उत्तर--अच्छा ! हम स्वप्त की चचो न किया करेंगे। आप 
ओर आपके गुरू योरपियन परिडत स्वप्नावस्था से प्रतिदिन 
निरन्तर मारेमारे फिरना हो बन्द कर दें। 
चढ़े आश्चय की वात हैं। आठ-नो बजे तक तो भरतिदिन 
स्वप्न में कूठ को सब सानकर कहीं के कहीं, व्याकुल्ष और फुट- 
वाल के गेंद की तरह लुड़्कते फिरते हैं, ओर दस बजे जागकऋर 
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फिर दूसरे रवंप्न ,संसारं) के चक्कर में ऐपे फँसते हैं कि -वाह्य 
विषयों (७०॥7703] 70८7०7८०००) की भूंत्घ्ुुलेया में ग्रस्त 
होकर एक वास्तविंक वात ( 9९7], 8गीते 6६) 
का नाम लेना भी अंगीकार नहीं कर सकते। स्वप्न में यदि 
ऐसा सालूम हो जाय कि यह स्वप्न है, तो वष्द स्वप्न नहीं रहता, 
जाग आ जाती हैँ । सवसाधारण योरपियन ल्ञोग और उनके: 
चेने-चाँटे कुछ हिंदू यदि इन्द्रियजन्य विषयों के स्वृप्त और 
खुयाल-मात्र होने का चचा सुनकर हँस देते हैं, तो उसके ये 
अर्थ & कि उनको जागना बुरा जान पड़ता है। स्वप्न का 
शशक बनने में स्वाद लेतें ६, रात से विशेष प्रीति रखते हैं 
ओर आपधेरे में चलना-फिरंना पसंद करते है । 

आधे संसार पर सब समय रात रहती है, ओर अधधे जगत्‌ 
में दिन । दसरे शब्दों में आधा जगत प्रति समय स्वप्त सें 
रहता है | झौर स्वप्न तथा सुपुप्ति का साम्राज्य विश्वव्याप्त होने 
से कुछ संशय नहीं । बड़े आश्चय की बात है कि योरपवाल्षों ने 
आत्मा का तत्त्व-चणंन करते समय स्वप्न ओर सुपुप्ति को किसी 
गणना और पंक्ति में नहीं लिया. और अपूण (99८(॥८७८४५, 
02/9 ) बुन्याद पर अपने पुराने तत्व-ज्ञान को चलाना चाहा 
है। प्रश्न की शर्तों को अधूरा रखकर तात्विक ग्रन्थि को हल 
किया चाहते है । जाग्रत के स्थृूज्न शरीर ओर भत्यक्ष संसार में 
पाश्चात्य लोगों की दोड़-घूप निरसंदेह एक दृष्टि से प्रशंसा-योग्य 
है, किंतु मानसिक संसार और सूक्ष्म शरीर सें उनके अनुसंघान 
का बहुत कम प्रवेश है। आत्मअनुभव और आत्मसाक्तात्कार 
का उनत्तके यहां पता नहीं सिलता । घर्मं का परगस्वर (?70797८६) 
योरप में अभी तके एक भी दत्पन्न नहीं हुआ। संसार के 
जितने धर्म के पंरम्बर ( नेता व संस्थांपक ) हुए है, सब के सच 
एशिया से ही निकल्ने है। 
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निदान, विशेष समयों पर सूच तो प्रत्येक को जिह्ना 
से निकल्ल ही जाता है । शेक्सपीयर ( 5)9):2८9.72८७7८ ) 
कहता है 
. “ए8 87७ 5प७ी 8पर 88 0ल्‍6छ78 876 7806 ०07 
अथाव, हम उस तत्त्व में बने हुए है; जिससे रवप्न बने है ! 
टेनिसन ( ८779४०० ) लिखता है-+ 
70#687708 878 ६706 ज्ञव]]6 56ए ]88%$, 8३१ 00 एफ6 70+ 


]ए7067ंग्र त>08&ा75ड ? .. 
अथोत , स्वप्न सच्चे या असली होते है, जब तक कि वे 


रहते हैं, अथोत्‌ जब तंक स्वप्व की अवस्था वतमान रहती हे, 
वह स्वप्न सच्चा वा असली ज्ञात होता हैं, और क्‍या हम रवयं॑ 
स्वप्न में नहीं रहते ९ 

प्रश्न-देश, काल, वस्तु तो नित्य और स्थिरं है। अन्य 
वस्तुएँ परिवर्तित होती हैं, ये परिवर्तित नहीं द्ोते। शेष सब 
बसतुयें देश, काल, वस्तु के द्वारा वणंन की जाती हैं। सब 
व्यवद्दार इत्यादि का निभर इन्हीं पर है। आप देश, काल, वस्तु 
को अन्य वस्तुओं के समूह में क्यों गणना करते है ! 

उत्तर-आप यह बतलाइए, तुम्हारे देश, काल, वध्तु* का 
'नित्य और स्थिर॒पत स्वप्न और सुपुप्ति में कहाँ जाता दें ? जाम्रति के 
अनुंभवत को सत्य स्वीकार करते हो, पर क्या सुषुण्ति तुम्हारी 
वैसी हीं, वरन्‌ जाग्रत्‌ से भी बढ़कर बलवान अवस्था नहीं है. 
सुषुष्ति का तुम पर क्या अधिकार नहीं है ! जितनी देर जाग्रत्‌ 
अवस्था रहती है, लगभग उतनी ही देर सुधुप्ति का राज्य रहता 
है। वाल्यावस्था का काल तो सव-का-सवब एक लंबी सृघुष्ति द्वोता 
है, मृत्यु के पश्चात्‌ बहुत देर सुपुप्ति का राज्य रहता है। इस्र 
सुपुप्ति के अनुभव को किसी गगात्ा-पंक्ति में न लाना न्याय की 
दत्या करना है। सुपुप्ति तुम्दारों मुश्कें कसकर, हाथ-पाँव बाँधकर 
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यह पाठ नित्य पढ़ाती है कि देश, काल, वस्तु सत्य नहीं, सत्य 
नहीं, केवल देखने-मात्र हैं, दिखावटी हैं। . 
ह पोल निकाल्यो जगत्‌ का, सुपुप्त्यवस्था माँहिं | 
नाम रूप संसार की, जाँहि गंध भी नॉहि॥ 

यदि स्वप्त और सुपुप्ति के अनुभव को आप जागकर कह 
देते हो कि यह झूठ है, तो जाग्रतू के अनुभव को थी कूठ कह 
देना आवश्यक हैं; क्‍योंकि स्वप्न और सुपुप्ति के विश्वास से यद्द 
भी उड़ जाता,है । जाग्रत्‌ का जगत्‌ यदि सच्चा होता, हो छपुष्ति 
अवस्था में भी बना रहता, क्योंकि 'सत्य तो वह है, जो सदा 
एक रस, स्थिर और विद्यमान रहे! | 

“एकरूपेण हवस्थितो योज्थं: स परसार्थ: |? 
( शांकर शारीरिक भाप्य ३-१-११ ) 

यह जो आपने कहा कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा देश, 
फाल, वस्तु नित्य और स्थिर हैं, इसी से तो कांट ( 4०7६) ने 
सिद्ध किया है कि देश, काल, वस्त केवल कल्पित (खयाली) हैं । 
हाँ, यदि व्यवहार में इनको अन्य पदार्थों की अपेक्षा नित्य और 
स्थिर सान लिया जाय, तो उस पर सुन्तिष्गा-- 

रशेखाग णत ( 078 ए#धंट्ब) (52०८9 ) म॑ समस्त 
अिंदु, समस्त रेंखाएँ, समस्त घरातल और समस्त पदार्थों के 
भुजयुग्स सीमाएँ ((००79778/८3) कल्पित धअक्षों (9>29) क्के 
विचार से स्थिर और नियत होते हैं। सब साध्य और प्रश्न 
इन्हीं अक्षों पर निर्भेर होते हैं! सब प्रश्न इन्हीं धक्षों ( ०55 ) 
की बदौलत इल होते हैं। रेखागणित के समस्त अभ्यास इन्हीं 
अक्षों पर अवलंबित होते हैं। यह सव कुछ तो सही. किन्तु बोड 
पर डस्टर (धाड़न) फेरा तो 'जित्ये गई सोहनी ओथे महदीवाल' 
मजेदार हिंदर्सों के आकार, चित्र-विचित्र वक्र रेखाएँ (०7४८५), 
शंकुच्छिन्न ( ((०प्रॉं० 8९८४०४8 ,, कातन्वली ((:४८ग879), 
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घातांडुगणन [.023777778), अवलूत, अनवचलूत (०४०।७६०४, 
7ए०)०८४८७) अथीत्‌ अनुबक्र केन्द्रिक, वक्त केन्द्रिक, संपिल 
( 5979]5 ) ये सब-के-सब अक्षा ( ध्रुवों ) को अपने साथ 
ही ले मरे | जहाँ नाव डूबी, खेने के औज़ार चप्पा, वॉस आदि 
भी साथ ही निमरंन 

मेरे प्रणप्रिय ! तेरे श्वामधुन्दर स्वरूप के बोड पर अविया 
की खरियासिट्री से अनेक प्रक्नार के रूप ( चित्र ) खिंचे हुए हें, 
कंई प्रश्न हल हो रहे है, कई अज्ञात रूप ज्ष, तर, ज्ञ संचित हैं 
असंख्य ज्ञात परिमाणों ( |:7४०७४7 वृ०४7/7४7८७ ) की भरसार 
हैं । अन्ततः हल करते-ऋरते गणित के तंत्वशास्त्र ने सिद्ध कर 
दिया ह कि-- 
क्ष ( देश )-5१ 
ञ्र ( काल 2: | 
ज्ञ( बर्तु )--१ ह 
हाँ, ठोक है, व्रिलकुल दुरुस्त हे। देश-काल-बस्तु का भेद मुझ 
देशकालानवच्छिन्न ओर खब-क्रिया-रहितर में कहां (-- 
सत्यमित्येतावदिद सर्वेमिदं . सर्वेमसि । 
ऋजवबेंद की श्रुति का उपदेश ह-“इस वाणी से सच कहा 
जाता है, जो कुछ कि यह सब है, यह सब तू है।” अब सुख से 
बग्नलें वजाओ आनन्द करो। वोडे को साफ करो ओर ध्रवों 
( अक्तों) को सी साथ ही मिटा दो। चलो पास ! पास हो. 
गये । धन्य हो ! यद्यपि पास तो पहले ही थे, दूरता का तो पता 
हीनथा। 
ऐ कि उमरें-दर पए ओ-मे- दवीदमस स्‌ बस । 
नागहानिश याफ़्तम्‌ वा दिल निशस्ता रूबरू || १ ॥ 
आखिसरुल-उसमरश वदीदुम सोतर्किफ़ दर कूए-दिल। ' 
गच विसयारी दबीदम दर पए ओ कृ-बन्क॥ २३ 
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दिल गरिफ़्त आराम चेँ, आरामे-दिल दर वर गरिफ़्त - “४ :: 

जाँ थे जानाँरा वदीद आसदा गरत अज्ञ जुस्तजू ॥ हे | 

' पे कि उमरे आर्जुए-चस्लेन्ओ. बृदत चरा। 

-: अजु पए आ आरज्ु न गुजरती अज हर आरजू॥ ४ || 
वा वके सर चरमए-ख़द रा वगिल अंपाशतन। 
जूए-ज़द रा पाक कुन ता आयद आवे-आवज्ञ ॥ ५.-।। 
आवे-हेवाँ. दर दूँ वबाँगे वराए क़तरणएु। 
रेफ़्ता दर पेशे-दर नादाँ व दाना आवरू॥ ६॥॥ 
मुतरबे-आँ मजलिसी दफ़ रा मनिह्द हर जा गिरो। 
तालिवे-आँ चबादई . विश्कन सुराही-ओ-सबू ॥ ७ ॥। 
साज़िरे-आँ संज़री बरदार अज आलम नजर । 
आशिक्रेनओँ शाहदी वरदोज्ञ चरम अज् गैर-ऊ। ८ ॥ 
नेस्त वे ओ हेच ताबे रूए अज्ञ वे वर मताव। 
बे चयत चे नेस्तआचे दत्त रा अज्ञ थे मशो॥ «॥ 
अर्थ-+में जोसारी आयु उसके पीछे हर झोर दोड़ता 

फिरता था, मैंने एकाएक उसको हृदय में, सम्मुख बैठा हुआ 
पाया ॥ १॥ 

अन्ततः मैंने उसको हृदय के एक कोने में विराजमान देखा, 
यद्यपि में उसके लिये गली-गल्ली बहुतेरा दौड़ा || २॥ 

जब मेरे हृदय ने सुहृत्तम को पाश्व॑ में पा लिया, तो उसको 
आनंद मिल गया । आर प्राण ने जन्र अपने प्यारे को देखा, 
तो जिज्ञासा से मुक्ति सित्ली ॥ ३॥ 

ऐ जिज्ञाप्ु! तमे जो सारी आयु उसके मिलाप (साक्षात्कारएं 
की लालस। थी, तो तूने उम्च ल्ञालसा को पृर्ण करने के लिये 
क्यों न प्रत्येक लालसा को छोड़ दिया १ ४॥ 

तू कप तक अपने स्रोत के मुख को कीचड़ से बंद करता 
(पीटता ) रहेगा? अपनो नहर को साफ करे,- अथोत्‌ अपने 
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अंतःकरण को शुद्ध कर जिससे सद्ची नदी का पाती उसमें 
आ-जाय ॥ ४॥ 

. अमृत तेरे भीतर है और फिर तू उसकी एक बूँद के लिये प्रत्येक 

चुद्धिमान्‌ और मूर्ख के सामने अपनी अश्रतिष्ठा कर रहा है ॥ ६॥ 

यदि तू सच्ची सभा का गायक अर्थात यदि तू वास्तविक भेद 
का समाचार देनेवाला है, तो डफ ( वाजा ) को हरएक स्थान 
'पर गिरवी सत रख ( अथोत्‌ प्रत्येक स्थान पर उस वास्तविक 
ओद का कोलाहल सत सचा )। यदि तू उस (वास्तविक निजाननद 
रूपी ) सुरा का इच्छुक है, तो (सांसारिक सुरा की ) सुराही 
ओर मटका तोड़ डाल ॥ ७ ॥ 

यदि तू उस दृश्य ( देखने-योग्य अवस्था ) का देखनेवाला है, 
“तो संसार की ओर से मुंह फेर ले। यदि तू उस ( वास्तविक ) 
>लाक्षी ( भगवाब ) का प्रेमी है, तो जो कुछ उसके शपअतिरिक्त 
है, उसकी ओर से श्ाँख सी ले ( बन्द कर ले )॥ ८॥ 

' उसके बिना फोई वस्तु ज्योतिसय नहीं हो सकती, उसकी 
ओर से मुँह मत फेर | चूँकि घमके बिना तेरे लिये कोई ज्योति 
( प्रकाश ) नहीं है, इसलिये उससे हाथ मत घो (अथोत्‌ अलग 
संत हो ) ॥ ६ ॥ 

ठोकर खा खा ठाकुर डिट्ठा ठाकुर ठीकर मांहि। 
ठीकर भज॑ंदा छुटदा सड़दा ठाकुर इकसे र्थाहि॥ 
:ठोर ठोर विच ठहरया ठाकुर ठाकुर वाहर नांहि | 
टग्ग ठीक ठाकुर दी ठाकुर ठाकुर ही जहाँ वाँहि॥ 
-ठाकुर राम नचावे नाचे वह जाँदा जहाँ वबाँहि। 

मान मान सान कहा मान ले भेरा। 

जान जान जान रूप जान ले तेरा ॥. 

. , ज्ञाने विना स्वरूप ग़म न जावेगा कभी । 

- ऋहते हैं बार बार वेद्‌ बात यह सभी ॥ 
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नैनन के नेन जो है सो बैनन के बैन है । 


जिसके विंना शरीर में न पलक चैन है ॥ 
ऐ प्यारी जान ! जान तू भूपों का भूप है। 
नाचत है प्रकृति सदा झुजरा अनूप है | 


आपत्तिकारक--अभी-अभी आपने स्त्रीकार कर त्िया था 
कि ऐक्शन (क्रिया ) और रि-ऐक्शन ( प्रतिक्रिया ) दोनों से 
संघार आविम त होता हे, इससे तो स्पष्ट दतवाद सिद्ध होता 
है, अब आप आवश्यक परिणाम.से भागते हो, एकता ही की 
चात को जाते हो | 

रास-हाँ-हाँ, वह प्रसग पूरा। नहीं होने पाया था कि आते 
ओर प्रश्न उपस्थित कर दिए। और-- 

तुम तो कहते हो रहे पासे-अद॒व लेकिन यहाँ; 
हरफ़े-मतलव का ज़्बाँ पर बार वार आने को है। 

अत्तु, अब ऐक्शन और रि-ऐक्शन की दशा सुनो-- 

ऐक्शन ओर रि-ऐक्शन सरेव समान और विरोघी (८व५/ 
2724 ०797००7:०) होते ह बल्कि एक ही होते हैं । कल-शास्त्र 
के प्रायः प्रश्नों में जिसे एक ओर से ऐक्शन गिना जाता है, उसी 
को दूसरी ओर से रि-ऐक्शन भी गिना जाता एक ही घटना 
था कर्म एक शरीर के विचार से ऐक्शन ( क्रिया ) कहलाता है 
और दूसरे शरीर के विचारसे रि-ऐक्शन ( तििक्रिया) नाम पाता 
है। ऐक्शन ( कतृ प्रधान म्िया ) और रि-ऐक्शन ( फम प्रधान 
प्रतिक्रिया ) वाले शरीर सजातीय ( एक-तत्त्व-विशिष्ट ) ही होते 
हैं । अब संसार जो ऐक्शन और रि-ऐक्शत्त को फल मोना गया 
है, वह ऐक्शन बाहर से चेतन की ओर से माना गया है. और 
रि-ऐक्शंन भीतर से कत्तो ( 5००८० ) की. ओर से ।. यहाँ 
पर यह आवश्यक उपक्षव्ध होते है कि ऐक्शंन को स्रोत जो 
चेतन है; तो रि-ऐक्शन का स्रोत भी चेतन ही होनों चांहिएं । 


ज्ज्क 
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[ मोटा उदाहरण है--संस्क्रत भाषण करनेवाला यदि संस्कृत 
का ज्ञाता है, तो उस भाषण को समझनेवाला भी अवश्य 
संस्क्ृतज्ञ होना चाहिए--- 

कुनद्‌ हमजिंस बा हसजिंस परवाज । 
दवूतर वा कबूतर काज या काज 


अथोत्‌ एक जातिवाला अपनी ही जातिवाले के साथ उड़ता 
है, कबूतर कबूतर के साथ और कोवा कौबे के साथ | ] 

बाहर ( क्रिया का सतोत वा आधार ) यदि चेतन द्टी चेतन 
है, तो भीतर ( प्रतिक्रिया का आधार ) भी चेतन ही चेवन 
होना चाहिए |-- 

न आसमानो न मह आफ़ताबों .खुल्दे-वरीं । 

न अंजुमो न मलायक, न कस अुयाँ न निहाँ॥ 4 ॥ 

न दोजखो न बहिश्तो न मलिक ने ममलूक। 

वले यकेस्त कि दुर 'जुम्ला जाहिर हस्तो-निहां ॥ २ ॥ 

दो कौन ओस्त वले घुल-अजवब कमाल अस्त ई ॥ 

न अक़्ल दानदु व ने वहम वे ख़िरदु न वयां॥ ३ ॥ 

चगूना अक़्ल वरद ये कमाले-हसरते-ओस्त । 

न जाहिरस्तो न वातिन न आशकारो-निहां ॥॥ ४ ॥ 

. अथ न आकाश है, न चंद्रमाहे,न खूथ ओर न उत्तम 
स्वग है, न वह तारा हैँ, न फ़्रिश्ता, न कोई प्रकट हं, न 
छिपा है ॥ १॥ 

न नरक हे, न स्वग है, न राजा है, न प्रजा; किंत वह एक 
है, जो सबमें प्रकट और छिपा है ॥ 

दोनों लोक वद्दी हें; किन्तु आश्वयं ओर निपुणता. यही 
है कि न उसको बुद्धि जानती हे, न समझ और न वाक- 

, शक्ति ॥३॥ 

' “बुद्धि उसका खोज केसे लगा सकती है ९ अ्रथोत्‌ कदापि 
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नहीं, इसलिये उसको इसका अत्यंत शोक है कि बह न बाहर है 
न भीतर, ओर न प्रत्यक्ष हे न अप्रत्यक्ष ॥ ४॥ ह 

आपत्तिकारक--अर्तु, इतना तो मान लिया कि भोत्तर भी 
चेतन है और बाहर भी चेतन हैं, किन्त अद्वेत इससे भी सिद्ध 
नहीं होता | यद्यपि वात्तव में चेतन ही ऐक्शन का कारण हे 
ओऔर चेतन ही रि-ऐक्शन का, और इस पारत्परिक संघर्षण 
से संसार आविभूत द्ोता है . किन्तु चेतन फिर भी दो रहते 
हैं, एक भीतरवाला और दूसरा वाहरबाल्ला ।। 

राम--चेतन दो नहीं | ह 

जब फिसी को ध्रव-तरा दिखानां होता हू, तो उत्तर की. 
ओर उसका मुँह करके कह्दा करते हैं, चह देख. सप्तपि ( तारों 
का पुव्ज जो पाश्चत्य लोगों के यंहाँ (५7००४ 3९४7 कहलाता 
है )। ये सप्तर्षि पहले दिखा देने से धर व का पता लगना सहज 
हो जावादद | बसे 'भीतंर चेतन” और 'चाहर चेतन”, यह 
बाह्य द्वेत केवल इसलिये दिखाया गया हे कि अद्वोत (प्र व) *ा 
ठीक-ठींक पता सहज में लग जाय | | 

(१) शब्द भीतर! और “बाहर! अंतःकरण ( बुद्धि, सन. 
ग्राटी९८४ 38०१ ए०१००४४४०११7० ४) के भेद .(95७777007) से 
घोले गये थे; कितु अज्ुभव के प्रकाश से मन ( अतः करण ). 
की सत्यतां देखी जाय, तो यह अन्तर ( परदा ) ऐसे असत्‌ 
है, जेसे अंधेरे को दीपक से देखा जाय, तो असत होता है । 
वास्तव से व्यवघान (77० ० 0०77४7८७४०४ ) ही कोई 
नहीं है, तो बाहर और भीतर केसा। बाहर फा चेततल” और 
भीतर का चेतन” यह द्व त किस प्रकार हो सकता है ९ 

इस विपय को पुराण की एक कथा खूब स्पष्ट करती हैं | 
भस्मासुर देत्य को. शिवजी ( कारण शरीर के प्रकाशक ) ने यह्‌ 
घरंदान ( ००४ ) दिया.कि “जिस पंर तू हाथ रक्खेगा, वह 


शे४२ स्वामी रामतोंथ 
भस्स हो जायगा ।” यह शक्ति पाते ही भव्मासुर ने अपने उपकारो 
पर ही शक्ति की परीक्षा करने को विंचारा; अंथोत्‌ रंबंय शिवजी 
पर द्वाथ साफ़ करने की सूंझ्ी।... ॒ 
कस नयामोझ्त इंल्मे-नतीर अज़ मन । 
कि मरा आंक़वत निशाना न कद ॥ 

अथ--किसी ऐसे मनुष्य ने मुझसे बाण-विद्या नहीं सोखी कि 
जिसने मुझे अन्त में क्क्ष्य न बनाया हो । 

शिवजी आगे-आंगे दोड़ने लगे और मस्मासुर हाथ बढ़ाए 
पीछे-पीछे हो लिया | शिवशंकर भगवान्‌ वह पंकड़े गये । वह 
जलकर राख हुए ! वह वश में आ गये ! वह ॒भस्स हुए ! नहीं: 
नहीं वच निकले | भस्मासुर किस अपविन्न दृष्टि से शंकर की 
माया का लालच कर रह है | क्या सचमुच शिंवजी को संदार 
करेगा ९ 

आहा ! क्या आत्मा को प्रफुल्लित कर देनेघाला स्वर सुनाई 
दिया ! यह प्राशुप्रद स्वर किघर से आया ? बह देखो, पवित्रता 
को मूति नख-सिख कांतिसान्‌, सुंदरियों की सुकुटमणि “मन- 
मोहिनी” किस दृदय-हारिणी गति से नृत्य कर रही है। यह 
'मोहिनी-अवतार' मगवान्‌ विष्णु ( सतोगुण के प्रकाश ) ने 
शिवजी की जान चचाने के लिये घारा हैं | भस्मासुर ( मन ) 
मोहिनी की मनलुभावनी पविन्नता पर दृष्टि डालते ही 
अपने आपसे वेसुध हो गया । मोहिनी ने उस देत्य के 
अपविन्न हृदय से होत फो ऐसा धा दिया और उसके 
रोम-रोस में ऐस। आश्चयंजनक (प्रवेश किया कि भस्मासुर 
मानों मोहिनी का छाया-चित्र बन गया ! मोहिनी नाचते-नाचते 
दाथ-पॉव को जिस प्रकार हिलाती थी, उसी का अलन्लुंकरण 
भस्मासुर करने लगा । मोदिनी ने अपने दोनों हाथों को अंद्ध चंक्र 
बनाते हुए मिल/या, भस्मांसुर ने भी ऐसा ही किया । मोहिनी ने 
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एक बाहु से सुंदर घनुप वनाया, भस्मासुर ने सी यही किया। धीरे- 
धीरे मोड्टिनी ने अपना हाथ सिर पर रक्खा | विह॒लता की तरंग 
में भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रक्खा | ए लो. झट 
भस्म ! छुट्टी । 

इस रुष्टांत कादाष्टांत यह है। तमोमय कारण शरी ९ (अज्ञाब * 
पर आत्मारू्पी सू्य की क्ृपा-दृष्टि पढ़ी, तो जैसे सू्ये 
के तेज से बर्फ पिघल पड़ती है, वेसे ही शिव ( आत्मा ) 
की क्ृपा-दृष्टि की वदीलत फारण शरीर से मन्न ( सूक््म शरीर) 
रूपी भस्मासुर उत्पन्न हुआ । अब बस्तुतः तो ससस्‍त शिव ही 
शिव है, आत्मा ही आत्मा हैं, किंतु मन : भप्मासुर ) को आत्मा 
ही की कृपा से यह शक्ति ( सत्ता » प्राप्त है कि जहाँ हाथ डाले 
राख बन! दे | तम्हारी आँख के सामने क्‍या हूँ ? आत्मा 
( शिव ) | मन ( भस्मासुर ) ने वहाँ छाया डाली, तो वृक्ष दृष्टि- 
गोचर होने लगा | आत्मा ( शिव ) क्या भस्म हो गया ? नहीं, 
भाग गया । दाहिनी ओर क्‍या हूँ? झात्मा ( शिव )। सन 
( भस्मासुर ) ने छाया डाली, दीवाल दिखाई देने लगी | आत्मा 
( शिव ) अतद्भोन | किंतु आत्मा ( शिव ) मरा किसी प्रकार से 
नहीं; क्योंकि वृक्ष और दीवाक्ष के नाम-रूप में भी सत-चित्त- 
शानंद रूप से वह झलक मार रहा हैं | तुम्हार सिर की ओर 
क्या है ? आत्मा ( शिव )। मन ( भस्माहुर ) ने छाया डाली 
चंद्रमा दिखाई पड़ने लगा; आत्मा विज्ञीन | वाज़ार विचरण को 
जाओ ! चारों ओर क्या है ? आत्मा ही आत्मा। 

किंतु सन-भस्माछुर दाथ फेरता जाता है, मुद्दों मैटर ही मैटर 
( साथा, नाम-रूप ) दिखाई पड़ता है । आत्मा भागा । 

बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चाहे स्वप्नावस्था में, चाहे 
जाम्रदवस्था में जो कुछ देखा सुना या किया-कराया केवल 
आत्मा ही आत्मा है,किंतु मन (भस्मासुर ) ने आत्मा न देखा ॥. 
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संस्क्रत:ज्योतिष-शास्त्रवालों के चहाँ एक हो सूथ भिन्न-भिन्न 
राशियों में भिन्न-भिन्न नाम पाता हे + बे पे ही एक आत्मा जो 
कारण शरीर ( अज्ञान, सुपुप्ति ) पर प्रकाशसाऩ होने के विचार 
से शिव कहलाता है, जाग्रदवस्था पर प्रकाशसमान होने के 
विचार से विष्णु नाम से अभिहित होता है। सन-भस्सासुर का 
अंत करने के लिए जाग्रदवस्था में सतोगुण की अधिकता -के 
ससय यही आत्मा ( विप्णु ) मोहिनी-अवतार से अनहद-ध्वनि 
सनाना आरम्भ करता हे, अथोत्‌ श्रुति ( उपनिषद्‌ ) रूपी 
सोहिती अवतार मन-भस्मासुर को विह॒त्त बनाता है, अपने 
साथ-साथ नाच नचाता है, झई प्रकार के आरम्पिक वाक्यों से 
बहलाता-वहलाता जन्त में सिर पर हाथ घरता हैं, अथोत 
“तत्त्वम सि”, “अहं ब्रह्मास्मि” । इस अवसर पर भस्मासुर भी 
अपने सिर पर दाथ घरता हैं, अथोत्‌ “अं ह्रह्मास्मि? | यह 
अह्याकार वृत्ति मन-भस्मासर का नाश करती है और शिव 
दी शिव, एक शिव ही शिव शेप रह जाता है। 
हूटी अन्थि अविद्या नाशी; ठाकुर सत्य रास अदिनाशी। 
ले मुझ में सब ययो रहे वाक़ी, चासुदेव सो5हं कर ऋँको || 
3७]),०० 5099]] | 96 ९९ ? ५४८० [5928][ ८2०७९ ६0 ९ 
अथ कवमेरी परिच्छिन्नता दूर दोगी ? जब में स्वतंत्र हूगा | 
)सीतर और चवाहर एक ही चेतन होने का सं साधारण 
की समझ सें आने वाला प्रमाण-एक्र व्यक्ति क' की गर्देत पर 
खुजलाहट हुई, अब उद्ी व्यक्ति का हाथ तो ठीक डचित स्थान 
पर आवश्यकता के अनुसार खुजलायेगा, अन्य व्यक्ति 'ख 
ठीक-ठीक रीति से डचिठ स्थान पर अभी नहीं खुनला सकता । 
निस्संदेह पहले व्यक्ति क! के वतला $ और जठलाने से दूसरा 
मनुष्य ख! यदि किसी अंश में लाभान्वित हो सके तो हो सके, 
पर अप्रने आप कोइ सहायता नहीं कर सकता । पदिंतु. प्रथम 
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व्यक्ति 'क' के समझाने से सहायता पांना तो यही अथ रखता 
हे कि वह व्यक्ति 'क! स्वयं अपनी सहायता कर रहा है, दूसरा 
व्यक्ति ख' तो एक प्रकार उस 'क' के औज़ार या हाथ का कास 
दे.रहा है ।. 
अतः जैसे गर्दत (आवश्यकता को अंनुभव करनेवाला) और 
हाथ ( अथोत्‌ आवश्यकता को दूर करनेवाला ) इन दोनों का 
-अधिष्ठान चेतन एक दी है (चाहे मनुष्य सोया पड़ा हो, इधर मुंह 
पर मक्खी बैठती है, 5घर हाथ अपने आप उसे घड़ाने के लिए उठ 
: आता है) वैसे ही, ऐ प्यारे ! बह सत्ता (चेतन), जो (तेरे) इस 
एक शरीर के भीतर शासक है, वही सू्य, चन्द्र आदि समस्त 
सृष्टि की स्थामिनी है | सारी रात तुम निद्रा-्भर सो लेते हो, 
उधर सबेरे के समय तुम्हारे इस शरीर के भीतर ज्योति की 
खुजली जान पड़ती है, इधर इस खुजली को दूर ६रने के लिये 
सूर्य हाथ की भाँति कट आ उपस्थित होता है । मेरे प्रियतस ! 
शंका और सन्देह मन से मिटा दो । जिस तुम्दारे.सच्चो अपने 
आपका खुजली अनुभव करनेवाला यह शरीर दे, उस ही तुम्हारे 
सच्चे, अपने आपका सूयरूपी खुजलाने वाला दवाथ है। . 
 मगरबी 
- आ साहे सुश्तरीक्त बवाज्ञार आमदा। 
खुद रा ज्ञि दस्ते-ह्वेश खरीदार आमदा ॥ १ ॥ 
महवूब गर्ता अस्त सुहिस्वे जमाले-छवेश | 
मतलूबे-ख्वेश रारत तलवबगार आमदा ॥ २॥ 
ज़द हल्क़ा दोश वर दरे-दिल या रे-मानदी | 
गुफ््तम कि कीस्त £ गुफ़्त कि दरे बाज़कुन, चुई ॥ ३ || - 
£ नक़्काश गरता नक़्शो-नगार अस्त वेगुमाँ | 
गा मानी निर्वाँ शुदा अस्त दरीं नक़शे-मानवी || 9 || . 
, - अथ.- वह प्यारा (प्रेमपात्र) स्वयं घाज़ार में खरीदार होकर 
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लय कक हुआ है और अपने हाथ से अपनी ही खरीदारी कर रहा 
हैं (१॥ - ह॒ 
अपने ही स्रोंदय का आसक्त वह ( प्रेमी ही ) स्वयं हो गया 
है ओर अबने ग्राप्तव्य का स्वयं'ही चाहनेवाला बन गया हैं॥२॥ 
मेरे सुहन्मिन्र ने कर्ल रात्रि को हृदय-हवार पर कुंडी खटखटाई। 
मैंने पृदा-कौन है ! उसने उत्तर दिया कि पट खोल, तू ही 
हं।। ३॥ 9 2६ | 
नवक्ताश (ईश्वर) ही निरसन्देह यह चित्र. हो गया हैं और 
इस चित्र के भीतर असल्ञी चित्रकार स्वयं छिपा हुआ है ॥४॥ 
दोश आँ सनम वेगानावश विगुज़्सर्त अज़ सन चूँ परी। - 
कदस सलासश लेकिन ओ दादा जवाबे-सरसरी || १ || 
गुफ़्त्म चरा वेगानई ? गुफ़्ता कि तो दीवानई। 
मन कीपस्‍्मत तो कीस्ती, दर खुद चरा मी नंगरी ॥ २॥। 
तो अच्चली ओ आखिरी, तो वातनी ओ ज़ाहिरी। 
तो कासिदी ओ मकसदी, तो नाजिरी ओ मंजूरी ॥ ३॥ 
अथै- कल रात को वह प्यारा वेगाने की भाँति मेरे पास से: 
परी फी तरह निकल गया | मेंने उसको अभिवादन किया, किन्तु 
उसने सरसरी ( साधारण ) उत्तर दिया ॥ १॥ 
मैंने कहा तू वेगाना ( दूसरा ) क्‍यों बन गया ९ उसने उत्तर 
दिया तू पागल हो गया हैं। में कौन हूं, तू कोन है, यह अपने 
भीतर क्‍यों नहीं देखता हैं ? २॥ 
तू दी जादि है, तू ही अन्त है, तू ही वाहर है, तू ही भीवर है, 
तू ही उपदेश 5 है, तू ही उपदेश है, और तू ही देखनेवाला और 
दर्शच-योग्य हैँ ॥ ३ ॥ 
कौवे की दोनों आँखों में एक ही पुतली होती है। बाई आँख 
से देखता है तो नेत्र इधर फेर लेता है, दाई आँख से देखते समय 
उधर फेर लेता दे | ही सूर्य-रूपी दाई आँख में प्र्नशमान 
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हो, तुम ही मनुष्य-रूपी वाईं जाँख में आश्चय का तमाशा: हो। 
टाइनेमो ( 7४०४४४० ) से जो शक्ति निकलती है, वही बृत्त पूरा 
करके उसमें लौट आती है। इधर बाक्षक जन्म लेता है, उधर 
बालिका जन्म लेती हे; पुरुषों और स्त्रियों की संख्या समुंदाय 
रूप से समान रहती है । जिन देशों में शीत अधिक द्वोता हैं, उन. 
देशों के पशुओं के शरंार गरम लोम-रकुल होते हैं, मानों लिह्ाफ 
और तोराफ साथ ही लेकर उत्पन्न द्वोते हैं। 

संसार की प्रत्येक घटना का अपने इद-गिदे के ठीक उपयुक्त 
होना [[]/० 6॥६०४६ 07 ४ 39 ॥]० 67/८७४ 9)8०८-जिसका 
नाम, चाहे ग़लत हो चाहेठीक, डिज्याइन ( १८४7४४ ) रक्खा 
गया दे] स्पष्ट सिद्ध करता है कि खुजक्ञी और नख-रूपी समस्त 
सृष्टि में एक ही चेतन हैँ। घटनाओं (9277077००७ ) में बही. 
चेतन विराजमान होता है, जो उनके इदे-गिद ( ०४८पाप- 
$(७72८८७ ) में | सब एक ही एक का ग्रादुभोव है। वहजो तेरा 
सच्चा अपना आप है, वही समस्त सृष्टि का श्रात्मा है। जो 
घटना अनुपयुक्त जान पड़ती है जो बात अनुचित समझ में 
आती है, जो फाम अशोभित प्रतीत होता हूं, बह केवल विज्ञान 
शास्त्र का पयोप्त ज्ञान न होने के कारण से है, घटनाओं की तह 
से अनजान होने के कारण से है, जानकारी की कमी के कारण 
से है। अन्यथा ऐ प्यारो ! प्रत्येक घटना, प्रत्येक फास, प्रत्येक 
बात, प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक तारा सातों स्वर सिला हुआ गीत 
अलाप-अलाप फर सुना रष्ठा हें कि सवका स्वरूप मेरा ही है, 


सबकी आत्मा सेरी ही आप्समा है । एक एक, एक । 
ैडा6 ३8 ग्रठां 6 आगबी]65६8 ०5 छ७क्ाली प०छ 
9९३०) ४!8। 
उच्य 7 गांड प्राठं०ा ६९ 87 बा8८ ० ए5 
थवी] वृर्णर्टांग्र 4० पर 70पाह ९२९० कैलपाओत 
(ऐशटाटीघा: ०0 ४९४०४०८,) 


३४८. - स्व्राम्री रामतीर्थ . : 


धर अर्थ - छोटे से छोटा मंडल भो, जो तू देखता है, ऐसा नहीं , 
है कि अपन्ती गति सें देवदत की माँति न गाता हो जोर अभी 
तक एक प्रकाशमान नेन्रवाले देवदूत की तरह न थरथराता हो | . 

ऐ मेरे प्राण ! यह एक-छोटा सा शरीर है । इसको तू फहता . 
है सेरा है! | यदि तुझे इसके अंगों ओर नाड़ी-व्सों का पूरा-पूरा 
तत्त्व ज्ञात हो; तो भी तेरा है; और यदि तूने कालिज में इतनी 
शिक्षा नहीं पाई कि जिससे रगों-पट्टों आदि की समस्त गति. 
ओर स्थिरता का यथाथ ज्ञान प्राप्त हो, तो इस अज्ञानता- के 
होते हुए भी शरीर तेरा है। इसमें तके कुछ संशय नहीं। वेसे 
ही समस्त संसार, चाहे तुके इसके प्रत्येक कुज और ऊसरों का . 

पता हो, तेरा है, ओर चाहे तुके एक गाँव की भी पूरी-पूरी . 
जानकारी न हो, तिस पर भी तेरा है| तेरे राजराजेश्वर होने 
में कुछ भो संशय नहीं । ह ४ 
नेस्त शेर अज़ हस्तिए ती दर॒ जहाँ मौजूद हेच । 
ख्वाह दर इनकार कोशो ख्वाह दर॒इक्रार वाश ॥ 

अथ-तेरे अस्तित्व के सिवाय संसार मे कुछ भी विद्यमान, 
नहीं है. चाहे तू इस बात को अंगीकार कर; चाहे न कर। 

यदि तुझे अपना प्रकाशस्वरूप दिखाई नहीं देता, तो भी तेरा 
है और यदि आरसी में दिखाई दे, तो भीतेरा है । यदि स्वप्न. में 
रुचिकर और चित्ताकर्षक घटनाएँ उपस्थित हैं., तो तेरे विचारहें, 
और यदि महाभयावने रूप विद्यमान हैं, तो तेरी करतूत हे | 
वैसे ही संसार में चाहे मन भावती घटनाएँ हों, चाहे विपत्तियां. 
ओर आपफु्ते हों; सब तेरी ही बनाई हुई हैं -- 
0? ! [09 ! ) ध्प्ाएं। ग्रणण ३ 00 ग्राणा€ | धिा0जछ , 

(२३८०६ 89 आगएीए ग्रा6 |] फ़ैपाए छाती 078 
पुृपझ्रल दमा ० 45 छतिया 76; थावे 78 छ०णावंटा 
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उ0ज ! 709 | 90 प्रणब ०पछ्ढा॥ 68७ 4800॥7 ॥776, 
* व्‌ छत ६96 कां०ठा0$ बात ६986 9087]! 8६ 0700. 
730 । धंग्र6 ६390 59809 [6 670प.रठम्रांए8 ४६ एफ 466€+$ 
ब0रए [ च०ह | ज्व67 + ञझ0प्रोत ए९रछ] 77 8 ए89+पर7७,. 
4 79प78 4700 7950 छा0 8)] 'प्रांगए5 ्ात्श 
अर्थ--आनंद ! आनंद !! भेने अब विजय पाई है, शव में 
अपने आपको केवल एक परिच्छिन्न व्यक्ति ( अहंकार ) नहीं 
समझता । भेरे भीतर अब प्रेम की ज्वाला भड़क उठी है, विश्व- 
केंद्र मेरे भीतर है और उसका विचितन्न खेल वृत्त के समान 
सर्वत्र मेरे चहूँ ओर वर्तमान है। आनंद ! आनंद !! अब कोई 
मरणशीक्त ( मानवी ) विचार सेरी तह फो नहीं पहुँच सकता, 
में जोहरी और जवाहर दोनों एक साथ ही हूं। देखो, देश-काल 
मेरे चरणों पर गिर रहे हैं। झ्नाद ! आनंद !! अब जब में 
सम्राधिस्थ दशा में मग्त द्ोनः चाहता हूँ. तो झट अपने भीतर 
ग़ोता लगाता हूँ, अथात्‌ अपनी बृत्ति को अपने भीतर लय कर 
देता हूँ और प्रत्येक वस्तु को जान लेता हूं, अर्थात्‌ स्वज्ञ हो 
जाता हूँ । > 
'.. गपफ़्तमश ख्वाहम कि बीनम मर तुरा ऐ नाजनीं | 
गएफ्त गर ख्वाही मरा चीनी, वरो छुद रा बों॥ १ ॥ 
गकफ़््तसश था तौ निश्शस्तन आरजू दारम वसे। 
- शफ़्त गर बाशद छतुरा इ आरजू था झछुद नशों-॥। २ ॥ 
गुफ़्तमंश काँ नक़्शगोई बर मिखाले-नव्नशे-तो | 
गुफ़्त जाहिर शुद् व नक़्शे-ख्वेरतन नक्नश आफरों | 2 ॥ 
गफ़्तमश गोई कि आदम जमए-कुल्ले-आलम अस्त | 
गफ़त जमए-आलम अरत ओ जमए-रब्चुल आलमीन ॥ ४ ॥ 
गप्रतमश हम मन त असम हम जुमला तों, खांदीदो गफ़्त। 
वर तो ओ वर दींदनत वादा हजारों आफ़रों || * ॥ 


:३४० . स्वामी रामतोथ, । 
अथ-मेंने उस (यार) से कहा कि में ऐ प्यारे! तुझको 
देखना चाहता हूं। उसने उत्तर दिया कि यदि तू मेरे देखने की 
कामना रखता है, तो जा अपने आपको देख ( जो तेरा 
“वास्तविक स्वरूप है, वहीं में हूं )॥ १॥ 
मैंने उस पे कह्दा कि ऐ प्यारे ! में तेरे पास बैठने की बहुत 
इच्छा रखता हूं । उसने कहा, यदि तुमे यह इच्छा है, तो तूजा 
अपने साथ बैठ ( में वहीं ही हूँ ) ॥ २॥ 
मेंने उससे कहा कि ऐ प्यारे ! तू ऐसा रूप बता जो तेरे रूप 
के सदश हो । उसने उत्तर दिया कि मेरे अपने चित्र (रूप) से 
' असली चित्रकार स्वतः प्रकट हुआ है ॥ ३ ॥ 
मेंने उससे कहा कि क्‍या तू यह कहता है कि मनुष्य सरे 
संसार का समास है ? उसने उत्तर दिया छि संसार का समास 
तो क्या, वरन्‌, संसारों के स्वामी ( सव लोगों के स्वासी इश्वर- 
परमात्मा ) का भी समास है. ( अथोत्‌ दैश्वर के स्वरूप और 
'शुणों का भंडार भी मनुष्य ही है ) ॥ ४ ॥ 
मेंने उससे कहा कि फिरमे ही तू हूँ और सब कुछ भी तू है। 
तिस पर वह हँसा और बोला कि तुझ पर और तेरे ऐसे देखने 
पर हज़ार-हज़ार वैर वलिहार ॥ ४ ॥ 
यदि यह शरीर सुन्दर है, तो इसे देख-देख तू प्रसन्न 
होता है, हष से प्रफुल्ल हो जाता है। यदि यह फाला है, तो 
ऐ ऋष्ण ! तू इस काले-भोंराले द्वी को 'मेरा' होने के कारण 
-सुन्दर निश्चय करता है-- 
काला हरना जंगल चरना ओह भी छुलंबल खूब करे । 
काला हस्ती रहे फ़ौजन में, फ़ौजन का श्टूगार करे ॥ 
काला वादर लरजे-गरजे, जहाँ पढ़े, तहाँ छुल्ल करे। 
काला खाँडा रहे मिर्या में जहाँ पढ़े. दो टक करे ॥ 
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काली ढाल मद के कंधे जहाँ लड़े तहाँ ओट करे। 
काला नाग -बाँबी का राजा जिसका काटा तुरत मरे ॥ 
काला डोल कुएँ के अन्दर जिसका पानी शांत करे । 
काली मेंस वजर का वह, दूध शक्ति बल अधिक करे | 
काला तवा रसोई भीतर खाकर रोटी ख़लक़॒ जिए । 
काली कोझछिल कूके जिसका शब्द तन मन हरे ॥| 
फाला है तेरे नैनन सुरमा, तू काले का नाम धरे? 
काला है तेरे नेनन तारा, तू काले का नाम घरे ? 
काले तेरे वाल साँप-से, तू काले का नाम घरे ? 
गोरी री ठुम गोरस गोरी; वात करे गुरु ज्ञान की चेरी॥ 
दाँत दामिनी चमक दुमक में; नेन चने जानो आम की कैरी | 
इतना गुमान कहा करे राधा, खोल घूँ घट मुख देखन दें री ॥ 
जानाँ -हो लिवासे वशरी में वज़ू दा नृऐ-य्रुदा । 
सुनते भी हो कुछ ? आरिफ़ तुन्हें क्या करते हैं ? 
हमसे खुल जाओ ववक्त-भजन भक्ती एक दिन। 
वरना हम छेई गे रखकर उसज़ू -मस्ती एक दिन ॥ 
माधुरी छवि से परदा दूर करो । हृठ अब छोड़ो। बहुत 
इनकार अच्छा नहीं । मान जाओ। समस्त रृष्टि का आत्मा 
सुम ही हो | तम्हीं ने-- 
कहीं कैरयाँ खसितारां होके अपना नूर चमकाया। 
ज्ोहल में जा कहीं चमका कहीं मर्रीकज़ सें शआझाया ॥ 
. कहीं सूरज हो कया क्‍या तेज जलवा आप दिखलाया । 
कहीं हो चाँद चमका ओऔ कहीं ख़ुद बन गया साया ॥| 
तूही बातिन में पिनहाँ है, तू ज़ाहिर हर मकाँ पर है । 
तू मुनियों के जनों में है, द्‌ रिंदों की जुवाँ पर है ॥ १॥ 
तेरा ही हुक्म है, इन्द्र जो बरसाता है यह पानी: 
डवा; अठ्खेलियाँ करती हे तेरे ज़ेरे-निगरानी ॥। 


5 


तजल्ली आतिशे-सोज़ाँ में तेरी ही है नूर तो 
पड़ा फिरता है सारा-मारा डर से मर्गे-हैदानी । 
तू ही बातिन सें पिनहां है, त्‌ जाहिर हर सकां पर है । 
तू मुनियों के मनों सें है, तू रिंदों की जुवां पर है ॥ २ 
तू ही आंखों में नरे-ममरद्सक हो आप चमका है। 
तू ही हो अक़ल का जोहर सिरों में सबके दुमका है॥ 
तेरे ही नूर का जलवा है, क़तरे में जो नम का है। 
तू रौनक़ हर चमन की है, तू दिलवर जामे-जम का है ॥। 
तू ही वातिन सें पिनहां है, तू ज़ाहिर हर स्का पर है । 
तू मुनियों के सनों में है, तू मस्तों की जवां पर है ॥ ३ 
कहीं ताऊसे-ज़्री बाल बनकर रक़्स करता है। 
दिखाकर नाच अपना मोरनी पर आप मरता है।॥ 
कहीं हो फाख़्ता कू-कू की-सी आवाज़ करता है। 
कहीं छुलबुल है खुद हैं वाग़बां फिर उससे डरता है ॥ 
तू ही वातिन में पिनहां है; त्‌ ज़ाहिर हर म्कां पर है । 
तू सुनियों के मनों में है, तू रिंदों की ज्ुवाँ पर है।॥ ४ ॥ 
कहीं शाही वना शह पर, कहीं शिकरा है मस्ताना | 
शिकारी आप बनता है, कहीं है आव और दाना॥ 
लटक से चाल चलता हे कहीं - साशके जानाना | 
सनम तू वाह्मण, नाक़स तू, खुद त्‌ है छुतखाना | 
तू ही वातिन से पिनहां है, तू जाहिर हर मकां पर है | 
तू झ्रुनियों के सनों में हे, त्‌ रिंदों की जुर्चां पर है || < ॥ 
ः तू ही याक्रत में रोशव, तू ही -पुखराज औ दुर में। 
तू ही लाले वबदख्णां सें, ठ्‌ ही है खुद समुंदर में ॥ 
तू ही कुदसारो-दरिया में, तू ही दीवार और दुर में। 
तृही सहरा में आवादी में तेरा नूर नैयर में॥ 


३२ : स्वामी रामतीयथ 
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तू ही वातिन में पिनहाँ है, तू ज़ाहिर हर मकाँ पर है । 
झनियों के मनों में है, तूरिंदोंकी ज़्बाँ पर है ॥ ६॥ 
( अजलाल विप्णु ) 

प्यारे | तुम्हारा क्या अधिकार है अपने आपको एक शरीर 
की अहंता ( ममता ) में पड़ा गलाने का ! तुम्हें कब्च उचित 
है अत्त्महत्या करना ? समस्त देश-काल्न तुम्हारा ही शरीर हे, 
तुम ही हो । जिधर दृष्टि डालो, तुम्दारी ही शान हूँ। यदि 
दुनिया घुरी ( काली ) हे, तो तुम हो ; यदि भल्नी ( गोरी ) है, 
तो तुम हो, सब तुम्हारा ही जलाल है। चाहे कोई तारे गिन 
सके, चाहे कोइ सिर के वाल भी न गिन सके, किन्तु हो सब 
तुम ही तुम। यह मी तुम ओर ग्ह भी तुम । चाहे कहीं ऐसी कला 
फा आविष्कार हो जाय, जिससे सूथ तक पहुँचना सम्भव हो, 
चाहे आँख के तारे को भो देखना नसोव न हो सके, किन्तु हो 
सब तुम हो तुम, यह भी तुम ओर वह भी तुम | चाहे तुमको 
प्रत्येक पत्ते और पुष्प की वनावट से पूरी-पूरा जानकारी हो 
जाय, चाहे तुमको सुमन-देहवान मनुष्य का कुछ भी पता न लगे 
किन्त हो सब तम ही तम | यह भी तुम और वह भी तम । 

कोई-कोई हृदय ( ॥८०१६ ) को इन्द्रियों का राज्षा बताते थे 
ओर कोई सस्तिष्क को सम्राट का नाम देते हैं। कोई आकाश 
को घुमता मानते थे, कोई भूमि को घूमता सिद्ध कर वेठे ; किंतु 
श्वांहे यों हो, चाहे वो हो, बुद्धि इधर चक्कर खाती हुई ज्ञाय 
चाहे उधर घबराती हुई फिरे ; ( बचपन ओर सुपुप्ति में ) कुछ 
विवेक और समझ न हो, यां जाग्मत्‌ में भूमि ओर आकाश 
के कुलावे 'मिलाए जायँ, तुम्हांरा पवित्र स्वरूप सदा एकरस, 
क्यों कब के प्रश्न से मुक्त, अविनाशी, निविकार, त्रिगुणातीत है। 


850" [779768., 7067४78), एग्रपफ्रधा8०४४०]४ उमा 465 36978, 
'ए7758007, 70067, सिणांग्र०88, 7प्र&500०, 00007 6४४ 8ग्रते "7०८४७, 


३४४ स्वासी रामतीथर्थ 


अथ--जआत्मा अपने स्वरूप में अपरिन्छिन्न, ऊनादि, 
अपरिवतंन शी ज्ञ, ज्ञानस्वरूप, शक्तिस्वरूप, पवित्रस्वरूप, न्‍्याय- . 
स्व॒रूप कल्याणस्वरूप ओर सत्यस्वरूप है 
' इ्वाह फिरता है फ़लक और खझूबाह फिरती हैं ऊसी ; 
दुख्ल जेरी झत में हरगिन्न तग्ेंयुर को नहीं । 
यदि विज्ञान में कोई नई वात पिल्ली है, तो वह तेरे ही प्रकाश 
स्वरूप के किसी तित्न ( खान्न ) का पता लगा हें, तेरी ही कान्ति 
स्पष्ट हुई 8, तेरा ही सोदय प्रकट ( विद्यमान ) हुआ हैं । 


तत्त्ववेत्तागण भूतआाज्ञ में एक दूसरे से वाज़ी बॉध-वॉधकर 
अद्देत सिद्धान्त को सिद्ध करते रहे और भविष्यकाल में तत्त्ववेत्ता 
लोग अब्वेत को सिद्ध करते करते पागल हो जायगे। तत्त्वज्ञन 
के सहस्नों पार३तेन हो चुके ओर लाखो आयेगे । रीतियों के 
सैकड़ों क्र दव चुके और भविष्य में द्ींसयों अपने-अपने 
अवसर पर हरे-मरे होकर आए दिन पत्थर के कोयलों को कानें 
वन जायेँंगे। असंख्य साम्राज्य धरती-तल परे हो गये और 
करोड़ों अपने अपने समय पर वहांर दिखाकर फिर तवाह हो 
जायेँंगे। पीछे बुद्धि के तोते डड़ते आये ओर. आगे को होश 
उड़ते रहेंगे। चाहे तत्त्व-श्ञान इसको सिद्ध करने में सफर्ल,भूत 
हो सक्रे, चाहे बेहोश होकर गिर पड़े, किंत एकमाज्र सत्यात्मा, 
अपरिवतेनशीज्ञ, ज्ञानस्थवरूप, आनन्दस्वरूप मेरा पवित्र स्वरूप 
ज्यों का-त्यों चला आया है ओर रहेगा। 
मुदते छढ कि मी रसद अम्न शाँव | 
लह उ-लहज्ञा वगोशे होश ख़िताब || 
कि जुज़ो नेस्त दर॒ सराय वजूद | 
वहकीऊकत कसे दिगर सोीजूद ॥ 


अशथे--बहुत समय हुआ कि अंतरिक्ष से प्रतिक्षण अंतःकरण 


सुलह कि जंग ? गंगा तरंग स्श्श्‌ 


में यह ध्वनि सुनाई देती रहती है कि डसके सिवा इस अस्तित्व 
को सराय में वस्तुत: और कोई उपस्थित नहीं है । 
( सीन ) समा सबसे खिर भार कोई न रहसी आझ्री जे ) 
डदय अरत लो राज डिन्‍्हाँ दा, सो भी रलखन खाड़ी जे | 
काल-ऋणशा से चचद न कोई ब्रह्मा दिप्णु पिनाकी जे। 
इक आनंदराशी अज अदिनाशी हम रह ज्ञाना बाक्तो जे ॥ 
अरुहक़ वजूदु मुत्लक्ु व मा सिवाहु खिवालुसुज़स्रफ़ बातिलु 
अर्थ -इश्वर एक सत्यस्वरूप दे, इसके ऊत्तिरिक्त विचार 
करना केवल परिद्ास ओर मिध्य। हे । 
यदि देखने में अत्यन्त निकृष्ट ( भोंडा ), तोद्ष्ण-स्वभाव, 
काल्ा-भौराज्ञा व्यक्ति हैं, तो वह तुम्हारा ही अपना आप हैं। 
इन लथ्य से तुम मुक्त नहीं । अतः घृणा केसी ? ओर यदि कोई 
सुन्दर स्वरूप, शुक्रःसमान रूष्टि की शोभा ओर अति विलास- 
भरी अप्सरावत् 8, तो तुम्हाग ही अपना आप है। वह ग्वर्य॑ 
तुम्ही हो, तुम्हीं हो, फिर 'शआर्माक्त ( प्रणशय ) किससे १ मोह 
कयीं? तम्दारी ज्ञासेंद्रियों जो उसे अक्लग दिखाती है. सरासर 
झूठ बोजनेवाली है। इनका विश्वास मत चरो। तुम सब 
शरीरों की जान हो | सब तुम हो । 
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( ए7०]६ एफ्नधाग57 ) 
अथे-ऐ देश काज्ष ! जो कुछ मेंने कल्पना किया था, उसे 
अव में घव निकला देखता हूँ--अथोत््‌ जो अनुमान कि 
घास पर फिरते हुए या अकेक्षे अपने विस्तरे पर लेटे हुए या 
प्रात:काल ओझल द्दोते हुए तारों के नीचे तट पर वायु-सेव्न 
करते हुए मैंने ( अपने मन में ) किये थे, वे सव-के-सव 
सच निकले । - 


जहाँ छि चीता अपने सिर के चल इधर-उघर चायु-सेवन करता 
है, जहाँ वारहसिंगा तुंदी से शिकारी पर उल्टा आक्रमण करता 
है, जहाँ फंकार मारनेवाला साँप एक चट्टान पर घूप में लेटता 
है, जहाँ ऊदविलाव मछलियों को गड़प कर रहीं हैं, टगते हुए 


३४८ स्वामी रामतीर्थे 


गन्ने पर, पीले फूलबाले कपास के पोदे पर, ढालू ओर गीले 
धान के खेतों में 

पहाड़ों पर यत्न से अपने छोटे दुबले बाहुओं से पक्रड़-प्रकड़- 
कर चढ़ते हुए, जहाँ वटेर जगलो ओर खेतों के बीच में स॑ंटी 
चजाता हैँ, जहाँ साता (९ नाला ) पुराने वृक्ष को जड़ा को 
उखाड़ता है ओर चरागाहू की ओर वहता है, जहाँ “पाग्राः के 
तले झरना इल्त प्रकार गिरता है, जेसे मेरे मुखमंडल पर परदा; 
उन मेलों में जहाँ बदमाश ताने मारते हैं, जदाँ फबतियाँ और 
व्यंग्य एवं कट वाक्य खुले तोर पर उड़ते हैं, जहां छाड़ों का 
नाच होता हें, समदिरा का ख़ब पान होता हं, हैँ दी ठठोंत्ी द्ोती 
है, मय छीलते हुए त्तोग न सब ल्लाल फलों का चुंबन चाहते 
हैं, जो मु मे मिलते हैं 

जहाँ एक सप्राधिस्थालन के महराददार दरवाज़े में शववात्री 
गाड़ियों प्रविष्ठ ढ्षोतो है, जहाँ तैराका ओर गोता खोरों के नहाने 
के छांटों से दोपहर ठंडो हो जाती है, जमनारिटक या व्यायाम 
के स्थान में से, पर्देदार चोड़े कमरें से से, दफ़्तर था पब्लिक- 
हॉल में से, देशी और परदेशी नए और पुराने दोनों से प्रसन्न 
होते हुए 


>्न्न >मब 


५ अल 6... 


उसी तीसरे पहर को बादतोीों की ओर ऊपर मुंह करते, करो 
कचे के नीचे ( दक्षिण को ओर ) ओर कभी समुद्र के किनारें- 
किनारे आवारा फिरते हुए ; अयसे दायें और वार्च बाहुओं ' को 
दो मित्रों के कंधों पर डाले हुए (मित्रों को अपने पाश्ण में 
लिए हुए', और में उनके वीच में होकर; हस्पताल. में ज्यर- 
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पीड़ित रोगो की चारपाई के निकट लेमोनेड पहुंचाते हुए; 


सातों नक्षत्रों, चोड़े घृद में से और अस्सी ध्ज्यार मीलों के 
व्याप्त में से तेज़ गमन करते हुए; पुन्छज्ष तारों के साथ जो 
अवष्धिष्ट तारों की साँति आग हे गोले फकते हैं, तेज़ जाते 
-हुएः उस नए चाँद'जैसे बच्चे को ले जाते हुए कि जो अपनी 
माता को पूरा-पूरा अपने साथ पेट में ल्षिए रहता है; शुल-शोर 
मचाते हुए, आनंद मनाते हुए, तजबीजेों करते हुए, प्रमत 
करते हुए, बचाव करते हुए, आश्रय देते हुए, भरपूर करते हुए, 
प्रकट और परोक्ष होते हुए, में रात दिन ऐसे रास्तों में चलता 
हूँ (या ऐसे माग ते करता हूँ ) । में एक द्रवीभूत और डूबते 
हुए प्राण को उड़ान उड़ता हूं , अर्थात्‌ जैसे एक द्रव तत्काल 
गरणी से उड़ ज्ञाता है और उड़ता दिखाई नहीं देता, जेसे एक्क 
छूटता हुश्रा प्राण शरीर से मृत्यु समय उड़ जाता है, मगर 
उड़ता दिखाई नहीं देता, ऐसे ही में भी उड़ता फिरता हूँ । मेरा 
मार्ग पत्तमठ (सूमि का आकषण जाँचने का यन्त्र) की आवाजों 
'से भी नीचे जाता है, अथोत्‌ सेरा चलने का साय इतनी दूर 
ओर गहरा है कि कोई थाह ही नहीं लगा सकता ओर न कोई 
यन्त्र बता सकता है। ( बाल्ट विहटमैन ) 

तजलली हारत हक़ रा दर नक्ावे-जाते-इन्सानी । 

शहूदे ग़य गर ख्वाही य ख़ब्ब ई जास्त इनकानी || १ ॥। 

हिजाबे-जलवा हम बकसर हजूमे जलवा हस्त है जा । 

सक़ावे-नेस्त दरिया रा सगर तृफ़ाने-उर्यानी ॥ २॥ 

कमाले-खुद शिनासी शु्॒द॑ दलीले-कुदरते आरिक । 

तू गर ई रसूज़ वशनासी त्‌ नीज ऐ बेखबर आनी ॥ ३ ॥ 

चसन रा शोज़ी अज़ नाइत फ़्लक हा पदए-साज्धद | 

दो आलम मह अंदाज़त व फ़हस ऐ क्वतरा नादानी ॥ ४ ॥ 


३६० स्वासी रामतीर्थ 


अर्थ--मानुषी रवरूप के परदे में इश्वरीय तेज निद्ठित है। 
यदि तू उस अव्यक्त की साक्षी चाहता है, अथोत्‌ यदि तू उस 
छिपे हुए स्वरूप का अनुभव करना चाहता है, तो यहाँ द्वी उसका 
अनुभव होना संमव है ॥ १॥ 
यहाँ तेज का समूह ( पुञ्च ) ही तेज-स्वरूप का परदा बना 
हुआ है, अथोत्‌ प्रकाश की अधिकता ने ही प्रकाश के स्रोत 
को छिपा रक्खा हैं) जैसे नदी को कोई परदा छिपाए हुए नहीं 
हैं, सिवा नंगेपन के तूफान के ॥ २॥। 
ज्ञानी की तक-शक्ति उछके स्वरूप-ज्ञान ( उसके नंगा होने ) 
फा कमाल है । त यदि इस भेद को जान ले, तो ऐ भूले हुए ! 
त॒ भी वह्दौ हो जाय ॥ ३ ॥ 
वार की शोखी तेरे ही नाज़ (हाव-भाव) के छारण है, और 
आकाश ( अंतरिक्ष ) तेरे ही बाजे के परदे हैं, ऐे नासमझी के 
बिंदु ( ऐ भोले प्रुष )! ऐसा समझ कि दोनों लोक तेरे ही 
नखरे पर लट्ट हो गए हैं ॥ ४ ॥ 
प्रश्न--सर्व खल्विदं ब्रह्म | ( छां० उप०, प्र० ३, खं० १४, मं० १ 2 
अथ - यह समस्त नाम-रूप जगव्‌ त्रश्न ही है। 
हर चे आरयद दर नज़र अज़ ख़रो-शर ; जुमला ज़ाते-हक़ बुवद ऐ बेख़बर ! 
अथ--ऐ बेखबर, जो कुछ भलाई और बुराई दृष्टिगोचर 
होती हे, वह सघ इश्वर का स्वरूप है-- 
“वन तृण पर्वत हो पारवृह्म ? 
एक द्वी चेतन प्रत्येक वस्तु में, विना हाख शोर वृद्धि के, 
ज्यों का त्यों विद्यमान है । 
व नामे आँ कि ओ नामे नदारद । 
चहर नासे कि रूचानी सर बरआरद || 
अथ--यशय्यपि वह फोई नाम नहीं रखता, फिर भी जिस नाम से 
तू उसको बुलाए, वह सिर निकालता है (प्रकट हो आता है ) | 


ब्कन 
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इनकी, संक्षेप में, तनिक व्याख्या कर दो | 
उत्तर-पहले यह स्वल्प रूप से वर्णित हो चुका है कि-- 
तदुन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वेस्यास्य वाह्यतः | ( ईशा० उप० ) 


अथोत्‌ एक ही चेतन ( आत्मा ) सबके भीतर है और वही 
चेतन सबके बाहर हैं। और यह चेतन मेरा वास्तविक अपना 


आप है। जैसे स्वप्न मे एक हो पुरुष उघर पदाथें (०४३८६ 


दृश्य ) बन जाता है. ओर इधर देखनेवाला ( 5००]९८०८/ द्रष्टा ) 
बन जाता है, वेसे ही जगत में भी यही चेतन उधर ऐक्शन 
(क्रिया) वनकर आता है. और इधर रि-ऐक्शन के द्वारा विविध 
प्रकार के नाम-रूपों में दश्यमान होता है | इस एक ही चेतन के 
बाह्य छैतपन पर संसार का दृश्य निर्भर हैे। एक द्वाथ इधर से 
आया। एक उधर से आया, वाली वजीः किंतु दोनों हाथ एक दी 
पुरुष के थे | वैसे दोनों ओर चेतन एक ही है । 
गंगा की एक लहर इधर से आई दूसरी उधर से आईं। 
दोनों के टकराने से फेन और बुलवबुले आदि उत्पन्न हो गए। 
किंतु दोनों लहरें एक ही गंगा की हैं । वैसे ही संसार-रूपी फेन 
व बुलबुले दिखाई देने में ऐक्शन ( क्रिया ) ओर रि-ऐक्शन 
( प्रतिक्रिया ) रूपी क्हरों का स्नोत एक ही चेतन है। 
साया 
संध्या 
गंगा की ठंडी छाती से आती है ख़ुश इवा । 
है भीने-भीने बाग़ का साँस इसमें मिल रहा ॥ 
गंगा के रोम-रोम सें रचने लगा वह वहर। 
आया जुबार जोर का लहरों पै लेके लद्दर ॥ 
देखो तो कैसे शौक़ से आते जहाज़ हैं। 
सारे खुशी के सीटी बजाते जहाड़ा हैं॥ 


श्र के 
स्वामी रासतीर्थ 


शादी ज़्मीं की ए.लो !-फ़लक से हुई-हुई । 
वह साथवाँ कनात है जब ही तनी हुई ॥ 

दुल्हा के सिर पे तारों का सेहा खिला-खिला । 
दुल्हिन के बक़ -दिल ने चिराग़ाँ खिला दिया ॥ 

[ स्थान-ईडन ग'डेव, कल्नकत्ता ] 

है क्या सुहाना वाश में मैदाने-दिलकुशा । 
ओर हाशिया है वोंचो का सठज़ा पे वाह वा ॥ 

मजसा हुजूम लोगों का भरकर लगा है यह | 


मैदान आदमी से लवालब भरा दें यह॥ 
देंचों पे बाज़ बैठे हैं, अक्षर हैं खुश खड़े। 
वंके जयान वाद में हैं टहलते पढ़े ॥ 
मैंदाँ के पार सड़क पे है बग्धियों की भीड़ । 
घोड़ों की सरकशी हैं लगामों की दे नपीड़ ॥ 
शौक़ीन कन्नकता के हैं मौजूद सब यहाँ ! 
हर रंग ढंग बज़ा के मिलते हैं अब यहाँ ॥ 
काम 
हम सबको देखते हँ, यह हैं देखते कहाँ ? 
आंखें तनी हुईं हैं, यह क्या पीर क्या जवाँ 
सकेज़ ह सब नियाहों का उजला चबतरा। 
ख़श बेंड वाजा गोरों का जिसमें है वज रहा ॥ 
गाते फुज्ना-ऊुलाके हैं वह गालें गोरियाँ। 
क्या रोशनी से सुर्ख दमकती हैं कुतियाँ ॥ 
ऐ लोगो ! तुमको क्‍या हैं जो हिल्‍हूते ज़रा नहीं | 
क्या तुमने लाल छुर्ती को देखा कभी नहीं £ 
पर्दा 
परार इसमें कया हैं. करो ग़ौर तो सही। 
इस टिकिटिकी में क्या है, करो गौर तो सही ॥ 


पे 


न्प् 
७ क० १ 
* 
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योरों की .कुतियों को हैं गो तक उहे ज़रूर । 

लेकित नज्जर से कुत्तियाँ गोरे तो सब हैं दूर ॥ 
लहरा रहा हे परदा-सा सबकी निशाह पर ! 

इस परदा से पिरोई है हरएक की नज़र ॥ 
यह परदा तन रहा दे अजब टाव्चाट का | 

जिसमें ज़सी पमाॉ-ओ-मर्का है सना रहा ॥ 
परदा हैं विला छेद को सींचन कहीं नहां। 

लेकिन सुटाई पूछो तो असला नहीं नहीं ॥ 
परदा सितम दे सहर के नव्शों नगार हूँ । 

हर आँख के लिये या अलहदा ही कार हैं. ॥ 
सब सासई के सामने परदा है यह पढ़ा | 

हर एफ की निगाह में नक्शा बता दिया |! 
उरढों से राग के 6 यह परदा अजब पड़ा । 

गंधरव-नगर का है कि मेराज का सजा ॥। 
जादू हैं, द्विप्नोटिज़्म है; एरदा सुराव दे। 

क्या सच है, रंग-ढंग ये सब सक्‍शे-आत दे ? 
रमिये तो यार परदा सें, देखे तो केफ़ियत | 

आँख सिली हैं परदा से क्यों ? क्‍या है माहियत ? 
दीढों में और रंगों में क्या दे सुनासियत ? 


कप 


री +] ४ झ् 


लाथी हे हवाए-दहर, पानी बन जाओ | 

सौजों की तरह लड़ो, रुगर एक ही रहो ॥ 
साथ दे सूरत के सूरत आफ़रीं | 
नक्श पर नक्क्राश शैद्धा हो गया ॥ 


प्राकृतिक प्रमाण- में साक्षी चेतन हूँ सिद्धांत है 
एजसका खंडन नहीं हो सकता, दितु अपने आपको केवल 


३६४ स्वासो रासतीशे 


साक्षी मात्र, निःसम्बन्ध, नपुंसक ठहराना संतोष नहों लाता - 
निजन एकांत की माँति अप्रिय प्रतीत होता है। इससे सिद्ध 
होता है कि हपारी ग्रकृृति इस बात को रवादार नहीं कि अपने 
आपको केवल ऐक्शन ( क्रिया ) या केवल रि-ऐक्शन ( प्रति- 
क्रिया ) का स्लोव मानने पर इतिश्री की जाय। जब तक 
अनु भव रवरूप के साथ एकता न होगी, चित्त को चेन नहीं 
पड़ने की । अब ज़रा ओर विचार कीजिए ।| शुल्लाब का फूल 
सामने रक्खा है, इसकी रंगत इसका एक गुण है । 

यह शुण देखनेवाले (3णं०»०८४, द्र॒ष्टा ) की ओर से रि- 
ऐक्शन ( प्रतिक्रिया ) का परिणाम है। जेसे आरसी में प्रिया के 
पान खाए हुए ओए्ठ प्रिया के आरसी देखने का परिणाम है। 

फूल की गंध उसका एक गुण है। यह भी देखनेवाले 
( 5पो०८०७ द्रष्टा ) की ओर से रि-ऐक्शन का परिणाम हे । 

फूल की कोमलता भी एछ गुण है, जो देखनेवाले के रि 
ऐक्शन का परिणाम है। फूल का रूप भी एक शुण है, जो 
देखनेवाले के रि-ऐक्शन का परिणाम है। निदान फूल के 
समस्त गुण ( नाम-रूप ) देखनेवाले की ओर से रि-ऐक्शन 
( प्रतिक्रिया ) होने के पश्चात्‌ प्रतीत होते हैँ । अब खूब सोच- 
विचारकर बताइए कि “ फूल केवल इन गुणों के समुच्चय को ही 
कहते हैं, अथवा फूल में कुछ और भी तत्त्व है १” 

प्रत्यक्ष मे तो यही ज्ञात होता है कि यदि फूल की रंगत, गंध, 
आर, कोमलता, स्वाद, परिमाण इत्यादि ( नाम-रूप ) गुणों 
का खयाल मन से दूर कर दिया जाय, तो कुछ मी शेष न रहेगा; 
शून्य ही हाथ आयेगा। भारंभ में तो यही अनुमान प्रभावित 
करता है फि पुष्प केवल शुणों के पुंज का द्वी नाम है; किंतु वेदांत 
यह कहता है कि प्यारे ! फूल के समस्त गुण तो निश्संदेह तुमने 
एक प्रकार अपने भीतर से उगले हैं और फूल, फूल को दृष्टि से 
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तेरे रि-ऐक्शन (प्रतिक्रिया) के दिए हुए गुर्णो छा ऋणी हैं । किंत॒ 
जिसको तू फूल मान रहा हैं. उसने फूल की हष्ठि से प्रतीत होने 
से पहले मेरी नासिक्रा पर प्रभाव डाला, तेरी आँख पर काम 
किया, तेरो घाणुरिद्रय पर ऐक्शन किया, तेरी रसना-इद्रिय पर 
प्रभाव डालने को योग्यता उसी में थी | वह तो चेतन हैं; अ्रसत 
नहीं | अतः फूत्त के नाम-रूप शुणों से परे असत्‌ (न) नहीं 
है, बल्कि चेतन (अ) हैं; और फूल केवल गुणों के समुश्चय दी 
का नाम नहीं है, बल्कि फूल का वास्तविक अस्तित्व तो 


चेतन है। 


(096 8६7४9०४7४0०0प8 ४४)०]0' 
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घपछु०७ ग858, ० 920प0705, ०077०0०९६5, धगापषे €वृषण5 ७], 
(/]९५४, 20906.) 

अर्थ--एक ही महापृण शक्ति धूप में गरमी का आनन्द लेती 

है, प्रातःकालीन बायु में प्रफुछ्धित होती है, तारों में चमकती हैं और 
वृक्षों में कलियों की भांति खिलती हैं। समस्त जीवित वस्तुश्रों 
में वह जीवन के समान रहती हूं ( या वही जीवित हैं ), और 
समस्त विस्तार में वह फेली हुई (फेलावट-रूप) ह। अविभक्त 
हुई वह फेलती है; ओर अव्यय रूप से वह कार्य करती है। 


३६६ : स्वामी रामती्थ 

हमारे जीवात्मा ( हृदय ) में वह श्वास लेती है और हमारे 
विनाशो अंग ( शरीर ) में वह प्राण डालती है। चाल में भी 
उतनी ही भरपूर ( पृण ) है, जितनो कि हमारे दिल्न में। 
बुरे स्वभाववाले पुरुष में भी, कि जो शोक करता रहता है, 
वैसे दी पूण ओर भरपूर है, जैसे कि एक आनन्द-मग्न देवदूत 
में, जो प्राथवा और उपासना करता रहता और ( प्रेम में ) 
वृहकता रहता है । उस ( पृर्ण सत्ता ) की दृष्टि में न कोई 
उत्तम हैन अधम; न बड़ा है न छोटा । वह सबको पूर्ण 
करती है, सीमावद्ध करती ( या स्वयं उछलती ओर भड़कती ) 
है, सबको मिलातो ( जोड़ती ) है और सतव्रको एक समान 
करता है। 

उक्त तथ्य को हम इस प्रकार निरूपण करेंगे-फूल ८ गुण 
( फूल ) + अआ। 

[ गुण ( फूल ) के संकेव से चात्पय है वे गुण, जिनकी 
वदौलत 'फूल” नाम दिया जाता है और 'अ! से अयोजन है 
चेतन, जो शुणों से पर है ' ] ह 

वह आस का फल दृष्टिगोचर हो रहा है। यह गुलाव के 
फूल से क्‍यों भिन्न है ९ 

अपने गुणों के कारण | फल्न के गुण और हैं और फूल के 
ओर | फूल सूँघने की त्रस्तु है. फल्न खाने या चूसने की | रंगत 
में, आकृति में नाम में, सूक्ष्मता या स्थूतता में, प्रभावों में और 
प्रयोग में पुथकत। है। इसलिये फल और फूल दोनों एक द्वी नहीं 
कहला सकते। संक्षेप में यह कि भिन्नता (पृथकता, तरीं शाढग- 
धं०४४०४ ) का कारण गुण ( नाम-रूपादि / हैं जो कि अनुभव 
करनेवाले की ओर से रि-ऐक्शन #.- परिणास हैं | कया फूल 
की वास्तविक सता | चेतन ); ऐक्शन का कारण ( जो फूल 
के गुणों से परे है ), फल को वास्तविक सत्ता ९ चेततः) ऐक्शन 
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इस हिसाब से अ", अ*, अ१, अं, अ आदि से निरूपत 
चेतन;असंख्य निश्चित होते हैं और विभिन्न मानने पढ़ते हैं 
किंतु चेतन को गुणों से परे स्वीकार कर चुके हैं 
ओऔर यद्द बात निश्चित है छि भिन्नता का कारण केवल 
शुण होते हैं। गुणों ही की तुलना से भेद का पता लगता है। 
: क्योंकि तुलना करना और वस्तुओं की भिन्नवा को स्थिर या 
स्वीकार करना बुद्धि का काम है, और: बुद्धि की पहुँच शुर्णों से 
परे नहीं। 
अतः चंतन जो शुणों से परे है, मिनत्नता और पृथक्ता की 
सीमा में नहीं, इसलिये चेतन विभिन्न नहीं हो सफ्ते। और 
जब चेतन में भिन्नता फो गति नहीं, तो: असंख्य होना क्या . 
अथी रखता है १ - 
कितु उपयक्त कल्पना अ, अ", अ१, अरे, अ*, अ' आदि 
से विविध शराीरों में विविध चेतन का होना पाया जाता है 
झथोत्‌ वह एक मिथ्य्रा परिणाप्त तक पहुँचातो है, अतः उपयुक्त 
कल्पना मिथ्या हैं; अथोत्‌ आम के नाम-रूप ( शुणों ) में शो 
( सतत, चित्‌, आनंद ) चेतन संसग कर रहा है, उसे अ' से 
निरूपण करके फिर मिसरी के नाम-रूप ( गुणों ) में जो चेतन 
अप संसग कर रह! है, उसे अ' चेतन में विभिन्न ठःराना और 
विभिज्ञ पदार्थों में वास्तविक स्वरूप को विभिन्न मानने पर भ्रत्येक 
बदार्थे के किये एक नया समीकरण दोगा-- | 
भसोरानल्युणय.. (भ)+ अरे 
सिंह - गुण (सिं)+ अऐं 
. गंगा गुण (ग)+ अप 
हिमालय “गुण (है) + अर 
जलेखनी >गुण (लव) क झ७ 


३७० स्वामी रामतीथ 


भोंरा ( अ३ ) सिंह (अडईड ) गंगा (अ्) आदि. में अंज्ग- 
आअजग चेतन सानना बिलकुज्ञ अनुचित है। एक ही चेतन शु्ञाप 
में, आम में, मिसरो में, भोंरा, सिंह, गंगा. आ।दि में जिद्यमान 
है; अ पर कल्पित चिह्न वनाना अनुचित है।.._ ह 
अतः: अ-अ' अ' अग अर आ, ............. ' 
. सर्व खल्विदं ब्रह्म । ( छां० प्र० ई, खं०१४, सं०१ ) 
एकततथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूप प्रतिझ्षो बहिरंच । 
( क० उ० व० ४€, अ० २, मं० ६ ) ० 
क्षण्व- यह सब ( नाम-रूप जगत्‌ ) हह्म ही है । 

' जैसे अग्नि सव संसार में व्यापक दोऋर नाना रूप में प्रकट 
'हो जाती है, बैसे ही एक आंत्मा सब न्ाम-रूपों के भीतर व्यांपक 
हं।ता हुआ प्रत्येक नाम रूप में द्वोऋर बाहर प्रकट हुआ है। 

एक ही गेली ( लकड़ो ) में बढ़हे चार जोड़ी किबांड़ तैयार 
करने का अंदाज़ा लगाता है| यदिं मेजें बनानी स्वीकार हों, तो 
इसी गेली में तान मेज़ों का तख्लमीना निकालता है। वढ़ई के 
खथाल में नो कुरसियाँ इसी गेली से निंकल आंती हैँ। इस्ती 
गेली से छः वेचें निकल आती हैं | इसी गेल्ी में १५ स्टूल 
कल्पित होते हैं | इसो गेल्ली में दो तख्वपोश पाए जाते हैं, और 
पचीरने-फाड़ने के विना ही इसी गेल्ी में १२ व्लेझबोडे दृष्टिगोचर 
होते हैं । वेसे एक ही ब्रह्म (चेतन) रूपी गेगी, जिसमें वास्तविक 
दृष्टि से कोई किसी प्रकार का परिवर्तन घटित-नहीं होता, 
भमाँति-भमाँति के रूपों का फारण ( अधिष्ठान ) है। फिर जैसे एक 
ही सफ़ेद काराज़ पर अपने मन में चित्रकार कभी राम की, कभी 
कृष्ण ही, कभी काल्ीदद्द की, कभी वृंदावन की, कभी काशी की 
तसवीर खींच रहा हो और उसी सफ़ेद कारांंज़ पर गणितज्ञ 
अपने खयाल में त्रिकोण, बग, वृत्त, अंडाकार आदि शबकलें 
पड़ा वता रहा हो,ओऔर उसी सफेद काग्रज़ पर कोई और व्यक्ति 
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भनुष्य गणना ओर गृह-गणना के कोष्ठक बना रद्दा हो, वैसे एक 
ही चेतन /अ्रह्म ) अद्वेत-स्व्रूप में बैज्ंठवासी अपने स्वर्ग के 
विविध 7 के नक्शे जसा रहा है, और इसी चेतन ( ब्रह्म ) 
अदह्ेत-स्वरूप में संसारी विविध भाँति के चित्र कल्पित कर रहा 
है, ओर इसः चेतन (5हाय ) अट्टेत-रवरूप में चारक्ीय अपने नरक 
की प्रज्वलित अग्नि देख रहा है 
विविध धर्मों में बहुत-सी ऐसी <*-. दंतियाँ चज्नी आती हैं क्लि 
चे व्यक्ति जी अत्यंत सज्मन दो गये, रत्दत पवित्र बन गये 
सांसारिक इच्छाओं और शारीरिक दं॑धनों से छिल्कुल विमृक्त 
हो गये, बेहद सुधर गये, बिलकुल भर के और हो गये-- 
तंत्घाल स्वग को चढ़ाए गये । साधारणत्तया ऐसी किंवर्दंतियाँ 
चाहे मिथ्पा हों, किंतु बेदांत की दृष्टि से असंभव नहीं है । स्वर्ग 
के चढ़ाये जाने के यह अर्थ में कि उनके भीतर इतना परिवर्तत 
गे गयो कि सकेद काग़ज़-रूपी चेतन में सांछारिक चित्रों को 
देखने के स्थान पर मनोध्दर वंकुंठ के चित्र देखने लगे और 
अपने शरीर $े मनुष्य के स्थान पर देवता का शरीर पाया । 
पेर यह संसार देखा तो क्या और नरक-स्वग देखें तो 
कया, वास्तविक वच््व न यह है, न बढ हैँ। जितनाः द्वोत या 
नानात्व और भेद-दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि से सब असत्य 
ओऔर निमंल है। 
पमथ्या! किसको कहते है १ जो वस्तु दिखाई तो दे, किन्तु 
जब उसके अधिष्ठान को देखा ज्ञाय, तो न रहे। जेसे चॉटी 
जो सोप में दृष्टिगोचर होती हैं, सीप ( अधिप्ठान ) को देखने 
पर नहों रहता, यथां सांप ज्ञो रस्प्री में दिखाई देता हैँ, रस्सी 
( अधिष्ठान ) को देखते ही नहीं रहता ।- अतः चेदांच-शाज के 
शब्दों में 'मिथ्याः चह है, जो अपने अधिष्ठान में अत्यत।भाव 
का प्रतियोगी है| 


३७२ :-- स्वासो रामदीथे .. - 


... सर्वेधासपि भावनामाश्रयत्वेव सम्मते। 
> / अतियोगित्वमत्यन्तास्ाव॑ अतिमपात्मता ॥ ११ ॥ 
.._ अंशिनः स्वांशगात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिनः । 

पअंशित्वादितरांशीव -दिगेष॑य - गुृणदिपु.॥ १९ ॥ ( चितसुखी » 

१९१ वें श्लोक का अथ+--संस्ार की -समस्त वस्तुओं ६. लिये 
आश्रय का होना आवश्यक हे, किंतु प्रत्येक वश्तु के अपने: 
आश्रय में उस वस्तु का अत्यंताभाव पाया जाता हैं। अतः 
सांसारिक वस्तुओं का अस्तित्व असल आश्रय में उनके 
अत्यंताभाब का प्रतियोगी हँ। ओर यही हे वस्तओं का: 
मिथ्या होना । 
. व्यख्या- सासान्य इष्टि से कंगन का आश्रय सोना हे, 
पट छा आश्रय सूत है, आदि। पट के मिथ्या होने के यह 
अशे हैं कि जिस आश्रय ( अथोत्‌ सूत ) में विद्यमान होने 
का पट को दावा हैँ, उस आश्रय अथौोत्‌ सूत का तार-तार 
पुक र रहा हू कि मुझमें पट नहीं है। स्वणकार की दृष्टि से 
जो ऊंगन विद्यमान है, उसका आश्रय सोना है, कित सरोफः 
छी ट्रष्टि कहती है कि स्वणं की दृष्टिसे छभा कंगन हुआ 
ही नर. । ु 
. अब पट आदि का अस्तित्व अपने आश्रय (सूत ) के: 
बिना और कहीं कदापि कल्पित नहीं हो सकता ( इस बात 
से इन्कार करना ऐसा हैं, जेसे दावात का. हाथी हो जाना 
स्वीकार कर बरेठना ) | 

ओर साथ ही इसके पट आदि के निज आश्रय का अत्तित्व 
उन्त वरतुओं को अपने में कदापि आश्रय नहीं - देता | अतः: 
वस्तुओं को श्रतीति का निमूल ( मिथ्या.) होना उचित ग्रतीत 
होता है, और- इस परिणाम से किसी प्रकार बचाव नद्दी हो सकता, 
यदि रोटी खाई न जाय, तो पेट पर बॉधनी होगी-। 
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ऊपर दिखा जाए है ># संसार की समस्त दस्तुश्रों का 
चास्तविक आश्रय पक ब्रक्ष ही हहा है, जिसडी 'अ' से निरूपण 
किया ज्ञा चुका है । इस न्रह्म पे समस्त गुणों का आश्रय और 
समस्त व/तुओं का अधिष्ठान क्‍यों कहा गया था--सांसारिकऋ 
नाप-रूंप की आवश्यकतानुसार । ।> 
' अन्यथा अक्वोत-स्वरूप ( अह्म ) की दृष्टि से आश्रय धोना- 
हवाना कया अथ रखता है ९ * ् ४ 
(१) ब्रह्म को निशु ण स्वीकार किया गया था। जब ब्रह्म 
में गणों का प्रवेश ष्टी नहीं, तो आश्रय होने का गण भी उसमें 
क्यों ( ब्रह्म का रूप-रेख-लेख नहीं, उसका श्राकार नहीं और 
उसमें कोई राह नहीं, कोई छिद्र नहीं. तो संसार उसमें फकिपर 
से घुस सकता हे ? जगत की उसमें गुद्धाइश कष्ों ९ 
समस्त नाम-रूप इधर तो बिना आश्रय के रंह नहीं सकते 
आर उधर आश्रय (त्रह्म) अन्य को आश्रय देता नहीं | इधर तो 
तोढण धूप भौर कृपाण-धघारा कठ तर करने 'बने खड़े है, और 
'डधर चूहे मशर्क कुतर गए हैँ । अतेः नाम- रूप संसार को 
अलअतश॒-अलअतश” ( राम-राम. सत्य हैँ) कहते हुए 
मिख्यापन के कवल्ला (मरघट) में खेत रह जाना ( शहीद हो 
जाना ) आवश्यक प्रतीत होता है | 
(२ ) लोभी पुरुष साप फो चांदी पड़ा देखे. डरपोक ज्यक्ति 


8.5 १<..6, # ज 


ओर परलोक का प्रवेश होना कंया अथ रखता है ९ 

... १२वें श्लोक का तात्पयं--जो वस्तुएं परंमाणुओं मे बनी 
हैं (और परमाणुओं से निर्मित संसार में क्या नहीं है? ), 
वे अतियोगी हैं अपने अत्यंतामाव की, जो उनके आश्रय ( परमा- 
णुत्रों ) में हैं। जितनी परमाणुओं से युक्त ( वा विभाग-्योग्य ) 


३७४ स्वाभी रासती्थ 


वस्तुओं की परीक्षा करोगे, उनका यही द्वाल॒ पाओंगे । अतः 
सव-छी-सत्र वस्तुओं का सिथ्या होना स्पष्ट हें । 
.. व्याख्या--भूमि छोटे-छोटे परमाणुओं से निर्मित है; पानी 
नन्‍दें-नन्हें विद श्रों से बना होता हैं; काल सेकंड, पत्त आदि 
खंडों से घनता है; शक्ति (०7८८) सदैव अपने असंख्य विभिन्न 
परसाणुओं.(. ०८०989०7्८०६७ ) का श्राप्त-फत्न ( 7रट्डप६7६ ) 
या मिश्रण ह्ोदा है । .वेशेषिक मत - का यह «सिद्धांत अत्यक्षतः 
समस्त स्राष्टि. पर लागू है। वंदांत का इसमे यह कथन ह--- 

पाला कि सससस्‍्त वस्तुओं का भप्रत्यक्षतः आधार या आश्रय 
उनके परमाणु हैं, किंतु आश्चये है कि आश्रय को ओर से कमी 
आश्रित ( अधिष्ठेय- ) हुआ द्वी नहीं ।” ४ 

(१) वफ़ पिघली,. पानी वन गया; पानी से भाप वन गई, 
क्ति.आश्रय अथात 7',. ०0. ( हाइड्रोजन +अऑफक्सीजव ) की 
दृष्टि से न वर्क थी, न पानी ओर न भाप। 

( .( हाइड्रोजन+अऑक्सीजन का. मिश्रण ) ज्यों का 
त्यों हूबहू चना रहा । परिवतन या परिणाम केवल नाम-रूप 
( माया / में हुए । 

' ९ + ) हारा स्वच्छ, निमल्न, अत्यंत चमक-दर्मक, महान 
आवन-तात्र, वज्नादंपि कठोर, अल्य-लम्य, वहुसूल्य | एक. वार 
अनमोल दीरे ( कोधनुर ) का मूल्य आधे जगत्‌ की परत 
त्ञगाई गई थी । 

ग्रेफाइट, कोयला और दींपक का काजन अत्यंत काले 
झोर ऐसे नरम कि काग्रज़ आदि पर अपनः चिंह छोड़ दें, सब 
स्थान पर अधिकता स उपस्थित और मुफ़्त के मोल प्राप्न। 
विज्ञान दिखाता दे कि. वात्ष्विक दृष्टि से यह पररपर 
विरुद्ध गुण ( धर्म ) वाली -वम्तुएँ बिलकुल एक द्वी हं,. एक 
ही कारयन हैं । यदि एक. ही हैं, तो इनमें विस्मित कर देनवात्ी | 
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भिन्नता कद्दों से आई ? केवल परमाणुओं की लगावट-बनावट 
रूप (77, साया ) के कारण. 7०.४7. ( साया आकृति ) 
विचित्र विस्प्रयोत्पादक हैं, जो एफ ही कारवन को इघर हीरा 


ओर उधर «ोयला कर टिग्वाती है| 
( ३.) डॉक्टर 'पालकेरस! का एक उदाहरण इस भायो 


की, सारी माया खोल देता है । 
कल्पना करो, €मारे पास काराज़ या लकड़ी का घना हुश्रा 


: एऋ' समानांतर चतुभत्र (३७.४.) है, और दो एफ जैसे 
समकोण जिकोण है. जितके ऋकग ( ॥97०६७॥७७७ ) ५ है और 
बराबर भुजें ( ४१3७ ) ३ हैं । 

समानातर चतु न के दानों ओर त्रिकोणों को इस प्रकार 
ज्ञगाओ कि समानातर चतुयुत्र को बड़ो;भुनज्ाओं पर जिकोणों 
के कर्ण. ( !797700270७७० ) अनुकृन्न द्वो जायें। ऐसा करने से 
ए5 पदकोण ( पटुभुज ) वन जायगा, जिसकी प्रत्येक भुज ३ है। 
रूमानांतर चतुर्पुत समान चतुशुज्ञ की अवस्था (आकार ) से 
लुप्त हो गया और त्रिभ्ुज त्रिभ्ुज्ां के हूप में न रहे । एक नया 
रूप प्रकट हो आया | एक पटकोण (पटझुज्ञ ) लब्ध हुश्रा, जो 
अपने अंगों (चतुभुज्ञों और त्रिश्षुजों ) के गुण को खो वेठा 
है, और अब ऐवे गूण रखता दे, ज्ञो उसके अगों ( चतुभुज 
ओर त्रियुन्नों ) में विद्यमान न थे । 











ही] 
हक] |. 


-शै७६ .  -: स्वामी-रामती्थे -- 


त्रिभुजों के और संमानांतर चतुयुज के लम्बे शुज्ञ (कण) . 
£ इस वतमान पटकोण (वा पट्मुज्ञ ) में नितांत नहीं। 
घटकोण छः अधिक कांण ( वघष्लितव्र 09708 378८5 ) रखता 
हे | यद्याप ज्िश्जुजों मे दो-दो न्यून कोण ( 8८पा2 372]८8 ) 
पाये जाते थे, भोर चतुपुज में चार समकोण (78॥६ 898)28) 
थे, नतो त्रिश्रु्ें समपुज थीं और न समानांतरं +तुझुज, किंतु 
चदभ्ुत्न ( पटकोण ) समशुज है 
(४) हाइड्रोजन के गंण ओर हैं, ऑक्सीजन के और । 
किंतु उन तत्त्वों से सिश्रित जल विक्षकुल अलग-थल्नग हूं, वम्तु 
ही निराली है । यह मनिरालापन, यह अनोखापन ( विचित्नता ) 
कहाँ से आई ? केवल रूप ( 079, साथा ) से। कुछ लोगों 
का खयाल हे कि मिश्र पदार्थ के विशेष गुण पहले क्सी-न- 
किसी शुप्त रूप से अपने-अपने आश्रय में अवश्य विद्यमान रहते 
हैं, #ितु उपरि-लिखित रेखांगणित का उदाहरण इस विचार का 
स्पष्ट खंडन करता है। पटकोण ( पडर्नः ) एक नितांत नया 
रूप है, जो न तो अपने इस अंश में निद्दित था ओर न उस अंश 
में छिपा बेठा था 
. अतः समस्त त्रह्मांड पेवल नाप-हप का खेल हैं, और संब 
के सच्चे आश्रय ( ब्रह्म ) में निष्ठा होने पर तो [जगत्‌-वंगत न 
कभी हुआ था, न है, न होगा। 
श्राप ही आप हूँ याँ गेर का कुछ काम नहीं । 
ज़ाते-मुतलक़ में मेरी शक्‍त्न नहीं, नाम नहीं ॥ 
सेदोउ्यं सिन्नवम्सित्रतिसटविपयक्षानजज्ञानवेयों । 

!' *-«  अस्यादेभंदर्सिद्धिः पुनरप च तथेत्यापतेचानवस्था ॥ 

( “स्वराज्यसिद्धिः” घातिककार सुरेरचराचार्य [ मंडन मिश्र ] कृत ) 

अथ--वस्तुओं का पारस्परिक भेद तो तव उत्पन्न द्ोता है, 
जय उनकी परस्पर तुज॒ना की जाय, ऊछिंतु परस्पर तुलना तर 
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बिक 


हो सकती है. जब उन वन्तुओों में पहले भिन्नता ओर भेद- 
मावता हो | इमी प्रकार यह भेद और मेंद-भात्रेना तुलना का 
परिणाम है, और तुलना.फिर भिन्नता और भेद-भावना- के वाद 
आती है। यह चक्र ( अनवस्था छोप ) नानात्व (द्वत ) को 
घेरे हुए हे 
श्रीगोविंदपादाचायज' कहते हैं.-- 
उत्तमादोनि पुप्पानि वतन्‍्ते सूत्रके यथा। 
उत्तमाद्यास्तंथा देहा बतन्ते मयि खब्वगे॥ 
अर्थ--जैमे एक धागे में उत्तम, सध्यम और कनिष्ठ प्रकार के 
फूल मुँधे हुए हैं, वैसे सबमें समानेवाले मुझ (थआत्मा) में उत्तम 
मध्यम और कन+प्ठ शरीर पिगरोए हुर हैं।... 
यथा न. संप्रशेत्‌ सूत्र पुष्पानामुंत्तमादिता। 
तथा नैक सो्वंग मां देंडनामुत्तमादिता ॥ 
. अर्थ-जैसे फूलों को उत्तमता, मध्यमता और कनिष्ठता तार 
पर कुंछ प्रभाव नहीं डालती, वेसे शरीरों का उत्तम, सध्यम ओर 
कतिष्ठपन मुज्ञ सबंव्यापक आत्मा का तनिक भ। विगाड़ नहीं 
फर सकता । 
पुष्पेपु तेपु -नष्टेपु- यद्वत्‌ सूत्र न नशयति। 
तथा -देह्देषु नप्टेषु - नैव नत्यामि स्वंगः॥ . 
.  अअ्थ--जेसे उन समस्त फूहों के नष्ट हो जाने पर- तार को 
कुछ हानि नहीं, वैसे शरीरों के नाश, हो जाने से मुझ सर्वंगत 
छात्मा को तनिक भी क्षत्ति नही पहुँचती । 
फी करदानी ! की करदा; सुसी पछोरूं दिलवर की करदा (टेक ) 
हकसे घर विच वसदयां रसदयां,नहीं हुँदा विच परदा | की करदा ० ॥ १ ॥ 
विच मसीत नमाज्ञ गुज़ारे, छुतज़ाने.जा वड़दा ।करदा०॥ २ ॥ 
: आप इको, कई लाख घरांविच, मालिक हर घर-घर दा। की करदा ।। ३ ॥ 


शैष्प स्वामी रामतीथ 


मैं जित वल़ देखां,उत वल ओही,हरइक दी संगत करदा | की करदा ० ॥४४ 
सूसा ते फ़रऔन बना के, दो होके क्‍यों लड़दा | की करदा०॥शा 

अथे १-एक ही घर में रहते हुए परदा नहीं हुआ करता, 
मगर मेरा स्वरूर मेरे दिल्ल-रूपी घर में रहते हुए परदा में छिपा 
हुआ है, इस लिये ऐ लोगो ! तुम इस दिल्ववर (प्यारे आत्मा) को 
पूछो कि तू यह कथा लुऋन-छिप्पन खेल कर रहा है.। .. 

२ कहीं तो बहू मसजिद में छिपकर बैठा रहता है और 
उसके आगे त्तमाजु होती है, और कहीं मन्दिरों मे दाखिल हुआ 
है, जहाँ उसको पूजा हो रही.है ; इसलिये ऐ लोगो ! तुम उस 
दिलबर को.पृछ्ठो कि तू यह क्या कर रहा है।; -. .. 


४ 


३-आप स्त्रय॑ तो एक% अद्वितीय. है, मगर. लाखों घरों 
( दिल्लों ) के अन्दर ग्रविष्ट हु प्रा. का एक घर को स्वामी वना हुआ 
है ; इसलिये ऐ लोगो ! तुम इससे दयोफ़्त तो करो. कियद्द दिल- 


घर ( प्यारा ) क्या कर रहा हे। 


. ४-जिधर मैं देखता हूँ, उधर दिलवंर ही नजर आता है, 
और हरएक के साथ वही ( मिला बैठा ) नजर आता है; इस- 
लिये ऐ लोगो ; आप दर्योफ़्त करो कि यह दिलवर.( ईश्वर ) 
क्या कर रहा है। ह रा 
४५-सुख तमानों में हजरत मूसा और हजरत फ्रीन हुए हें, 
जिनमें खूब झगड़ा हुआ था, इन दोनों को चनाकर था इस तरद्द 
से आप ही दो रूप दोऋर यह दिलवर क्यों लड़ता नोर लड़ाता 
है; इसलिये ऐ लोगो ! आपं॑ दंयोफ़्त करो क्रि यह दिल्लत्रर क्या 
करता है । ह कद रा 
सुत्ता रहो विच हर हर घर दे, सुल्ली फिरे लुकाई जे । 
की करदा वेपरवादी जे ॥ ह | 
3 ]00०56व 89076 छग्ते 7. &) 898068 8० छपरा 0790 
१ ]0०56त फछ]०फ्त छगाते ॥7 थी एी]0सडछ 88ज्न एप 0०ए6% 
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पृ ]00६&60. ए7६0 4६8 - 7९६५६, 46 छ85 8 8९8 एा॑ छ0-08; 
2. 89806 07 त#08चा8 2 वा, गे तर ६96 0%७३78 9५४ ०76; 
मिद्ाफकी , धाए, शगापे गींए8 800 छ8&6४, 70 एज 687 तुंहहणेरछ : 
76 क65 88०७0 ६0 ४66, ६४०ए ६7९7770]7 8 9]0॥0 47 ०णा0ग 

॥४०४७०३ए२०घ४ 8॥8]] १प50966076,8ग70 0प7809० ४6४९९ 8 24. 
ह60 छाष्] ६96 0767%€गर्यंत ध्यते 006 77ए ॥76 छाती धा9 
. :अंथ--मैंने ऊंपर दृष्टि उठाकर देखा और समस्त आकाश 
में मुझे एक ही दिखाई दिया । मैंने नीचे. दृष्टि फी और समस्त 
तरंगों में एक द्वी देख पड़ा। मेंने उसके मन सें ( भीतर ) 
देखा, उसमें सटप्टियाँ मरी हुई थीं और एक आकाश स्वप्नों से 
भरपूर उससें पाया और उन स्वप्नों में सिवा एक के और 
को न था, या और कोई दिखाई नधिया। ऐ प्यारे! 
पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल तेरे भय के मारे पिघल जाते हैं 
ओऔर तुझ तक पहुंचने से पहले काँपते हुए एक म॑ मित्र जाते 
हैं। आकाश राख (भस्म) हो जायगा और राख आकाश हो 
जायगी, तो भी वह ९८ (अद्वैत तत्त्व) स्थिर रहेगा आर मेरा 
जीवन तेरे साथ एच होगा । 

.. पएंक साधु की गुदड़ी ( फन्‍्धथा) चोरी हो गई। किसने 
घुगईे १ कौन चोर पड़ा ९ एक फान्सटेब्रिल / कदाचित्‌ 
परीक्षा के लिये चुग ली होगी ! )। चौकीदार ही चोर वन 
गया (न जाने किस विचार से )। साधु पुलिस-स्टेशन 
( थाने ) के कहीं आस-पास ही रहता था। सौज में आकर 
रिपोर्ट लिखवाने गया--“लुट गया ! लुट थया !! ग़रीब 
लुट गया !!” ः 

ह चोरी-गए माल की रिपोर्ट 

. थानेदार--तुम्हारा क्‍या गया है ९ 

« , साधु- सब कुछ | एक तो रज़ाई खो गई है ।- 


'इप० ., स्वामी रामतीथे 


थानेदार-ओर क्णा ! साधु घिछीना। 
9. ओर क्या? ,, चादर। 


».. और क्या! , कोट और अँगरखा | 
9». और क्‍या ». तकिया।. 
»५... ओर क्या.? ,,  श्रासन | 


थानेदार--कुछ और ९ साधु-हाँ. छतरी भी जाती रही है। 
थानेदार -वस इतना ही कि कुछ ओर भी? 
साधु--हुज्ञ र.! धोती भी चोरी दो गई । 
ध्नेदार - खूब सम ण 7 र ले । 
सघु और ......और ह 
वह कान्सटबिल जिसने चोरी की थी, पास ही खड़ा था। 
'चोरी-गए माल की इतनी लंत्री तालिछा 'फ्रहरिस्त) सुनकर 
बेबरस हँस पड़ा ओर गाली. देकर बोला -“ओऔर-ओऔर बोक़े 
जाता है ! तेग चोरी गया साल बस भी होगा कि नहीं ? ठेरी 
'मोपड़ी है कि सोदागर की कोठी -) इतना असवाबः कहा-से 
आया गया १”? 
यह कहकर. पुलिसमेन (कान्सटेविल) साधु की गुदड़ी उठा 
लाया और थानेदारं की ओर मुख करझे घोला “हुंजूर, वस, 
'केब् इतना तो इसका चोरी गया संत्र माल हे और (सने दज न 
भर चीर्जे गिन मारी |? -: म 
, थानेदार--( साधु से ) क्‍या तू पहचान सकता है कि यह 
गदड़ी तेरी है १... रे 
साधु-ाँ, मेरी है; और किसकी ९ 
इतना कद्टा ओर झटपट गदड़ी कंधे पर डाल थाने से वाहर 
दोढ़ चला । 
थानेदार ने सिताहियों को आज्ञा दी, इसे चट पकड़ लो, 


जाने न पाए। ओर साधुं को घम कराकर कहा -'तेरा चालान 
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होगा, तूने कूठी रिपोट क्यों लिखाई ? हमको धोका देना चाहा ९” 
- साधु, जो देह और प्राण की चिंता एवं पाप-पुएंय के वंघन 
से त्रिलकुक्त मुक्त था; भय ओर आशे से आबद्ध ( थानेदार ) 
की रुष्टता को क्या समझता था, मुसऋराकर उत्तर दिया--/हस 
भूठ बोलनेवाले नहीं है? ह 
: यह अऊहा और उसी शुदड़ी को ओढ़कर बरताया-“यह देखो 
मेरी रज़ाई |” शसी गुदड़ों को नीचे शिछाकर वताया--“यह्‌ 
देखो मेरा विछीना ।” धूप में उसी गुदड़ी को लिर पर रखकर 
कहा-“यह देखो मेरी छतरी ।” गुदड़ो को तहांकर नीचे डाला, 
और ऊपर वैठकर कहा--“यह देखा मेरा अ.सन ।” इत्यादि । 
बह व्यक्ति, जिल्‍ने विश्व के आश्रयदाता ( ब्रद्म ) को जाना: 
है उपका तो सभी कुछ त्रह्म ही ब्रह्म हो गया। सम्बन्धी और 
निकटवर्ती हैं, तो जहा; शामक और शाप्तित हैं, तो ब्रह्म प्रेम 
करनेवाले या बैर रखनेवाले हैं, तो त्रह्म माता, वहन, भाई हैं, 
तो ह्रह्म; उसके वाग़ और पुष्पन्चाटिका हह्; उसकी लेखनी 
ओर क्रपाण हछ्म । -सके लिये ठो ह5हा ही साधु की गुदड़ी है । 
सारा घर-पार जायदाद ब्रह्म है। अपना तो प्रभात है. यही 
आर साय॑ यही है - ह 
लवे-साक्का मरा हम जामो हम नुकूलस्तो हम वादा | 
अर्थ-स.क्तो ( सस्ती की शराव पिल-नेवाले ) का ओछ्ठ जो. 
है, वही मेरा प्याला, नुक़ल और शंराब है । ह 
दें बिन मेरा सगा न कोई, अम्मा वावल मैन न भाई। 
प्यारे ! बसकर बहुती होई, तेरा इश्क मेरीं दिलजोई॥ 
' मैं विच में न रह गई राई, जब की पिया संग प्रीति लगाई। 
कदे जा आसमाने बैहन्दे हो, कदे इस जग दे दुःख सहन दे हो ॥ 
कदे पीरे-मुग़ाँ हो बैहन्दे हो, में वा इकसे नाच नचाई। 
मैं विच में -न रह गई राई, जब की पिया सेंग औति लगाई # 


इंपर. : “स्वामी रामदोथ 


ऐप्ा साधु रंक से राव तक की परवाह न रखनेवाला अपने 
अनुभव से सिद्ध करता है कि एक ही तत्त्व ( त्रह्म ) प्रत्येक रंग 
में प्रकट हो रद्दा हैं; वही सूर्य वन ऋर चमकता है, वही अंधकार 
( अज्ञान.) रूपी सागर वनकर उछल्ता है; फूल में, कॉँटों में 
तूती और बुनज्नवुल की चोंच में, जलन में, थ्न में, नगर मे , ऊजड़ 
में दर स्का में, हर काल में एक ही परत्रह्म अविभक्त और 
अविभाज्य रूप से शोमायसान. हैं | उस एक ही इंद्रजाली 
( मदारी ) के-पिटारे ( थैल्े ) में प्रत्येक-वस्तु मित्र रही है । 

सप्तद्वारावकीणा चन वाचमनृतां वदेत । (.मनु० अ० ६ ) 

तात्यय-इसकी ( आत्म तत्त्व को ) पहचानवाला पाँचों 
इंद्रियों और मन वुद्धि ( इन सातों द्वारों ) से: वास्तविक सत्त्‌ 
( ऋृद्म ) के विना कुछ व्यवद्वार नहीं करता; अथोत्‌ देखता है, 
तो हहा; सुनता है, तो हछ्म; सूँघता है, तो ऋछहा) जो कुछ छूता हे, 
उसको ह#ह्य ही जानता हैं; जो कुछ चखता है, €से हहा ही 
पहचानत,: हैं; सोचता है, तो ऋह्म; छप्तझता है, तो हह्म । 

खाँड का कुत्ता, गधा, , चूहा, विज्ञा | 
. . झुँद में डालो ज़ाबका है खाँठ का॥ ॥' 

ज्ञानवान खाँड ही से व्यवद्दार रखता हैं, कुत्ता, गधा, चूहा, 
बिल्ला आदि नास-रूपों से लड़ाई दंगा नहीं रखता | 

पचाछ्ुप हाष्र को अर्त्यत छचनेवाले (०.0/709) 4]|प970775) 
ओर अद्भुत चित्र देखतेशसुनने में आये-- ह 

( १ ) दाई ओर से देखो, तो राजा साहव हाथी पर जा 
रहे हैं, बाई ओर से देखों, तो घोड़े की ज्गाम पकड़े साइंस 
खट्टा है, आनंद यह कि चित्र एक ही हे | 

(२) चित्र कसरे में लटक रहा है, किंतु उत्तमता यह कि 
सारे कमरे में कोई कहीं पर खड़ा दो, यही निश्चय द्वोगा कि मुभसे 
साँखें लड़ा रहा है.। यदि सो मनुष्य एक ही समय वहाँ विद्यमान 
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हर, तो ध्नमें से प्रत्येक को पूरा-पूररा विश्वास होगा कि आंखें 
केवल मेरे ही साथ दो-चार हैं, भरी ही छोर व्वटफी लगाए 
तस्वीर .घुर रद्द ह। 

) घिंतु बहुतं काल की वात है कि एक अगरजी-पत्न में 
एक अआश्चयभय अनोखे “चित्र क्वा विज्ञापन पढ़ा. जिसका 
नाम ( 6 |, था "७७१5५ छरट 67 6मआ89 छपी $ै5 
शिा]9, ७८7७ 75 [2 (७। 2” -- यह देखो दोहेसिया का 
निगासी अपने वाल-इच्चों.सहित विद्यमान है, पर बताओ. बिल्ली 
कहा हूँ ! ह ह 

' इस चित्र में आनन्द को यात यह थी कि जों मनुष्य स्से 
हाथ में लेकर ध्यान से देखना आरस्भ करता था, उसे बोहेमिया 
का निवाप्ती अपनी स्त्री ओर पुत्रादिकों सह्ति तत्काल्न दृष्टिगोच 
हो जाना था, रहट.चलना भी दिखाई दे जाता था, लहजदहाते 
खेत और : छायावाले वृक्ष भी दृष्टि में चढ़ जाते थे, नदी का 
दृश्य भी आँखों तले. फिर. जाता था| इसके अतिरिक्त हरियाली 
ओर पशु-पक्षी श्रादि वीसियों बरंतुएँ दीदों ( नेत्रों ) में ससा 
जाती थीं, किंतु च्रिज्ली का -नाम-चिह न॑ भिल्ञता | दिल्ली लुप्त, 
कद्दीं न मिलती थी, घंटों ढूँढ़ा करो, हेढ़ने में. कोई बात- बाकी 
न रवंखो, फाराजु-सर को इस सिरे से उस सिरे तक छान ड,लो, 
किंतु दिल्‍्ही के दर्शन मिलना ठुलेम। 

अन्ततः हारकर क्रोध से चित्र को देपट का, तो ए लो! राजय 
हो गया! अधश्श्चये ! विस्मय ! वोहेमिया का निवासी क्‍या 
हुआ ९ उसकी स्त्री और बच्चे कहाँ हैं १: रहट, खेत, पशु-पक्षी 
उनमें से कुछ भी सामने न रदा। समत्त फाराज बिल्ली ही पिल्ली 
बन गया । एक बिल्ली ने सब काशज़ को घेर लिया । जब चिल्ठी 
तो याकी सब्रकी हो गई सफ़ादे। ; 

जब हम थे, तब तुम नाहीं, अ्रव तुम हो, हम नाहिं | 


यह उद्गाहरण शुक्ल यजुरवे द्सहिता के.चालीसर्वे अध्याय के 
अधालिखित मंत्र का अथ जतलाता है ; कि 
ईंशावास्यमिद सब यत्किद्व जगत्याँ जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन .संजीया मा गधः . कस्य स्विहनम्‌ || 
 अथे - जो कछ दीखे जगत्‌ में. सब इरवर में ढांप। 
करो चैन इस त्याग से, धन लालच से काँप | ह 
इस मंत्र में सच्चे संन्यास ( त्याग ) क/ वास्तविक स्वरूप 
चणन किया है, साधु की यथाथेता वतल्लाई है । । 

मंत्र का तात्पथ--(मंत्र का दूसत भाग) यदि तुझको आनन्द . 
की कासन।! है, ता सांसारिक पदार्थों में मत ढंढ़ । रुपया में 
आनंद नहीं मिलेगा, ख्याति में नहीं मिल्लेगा, विषय-भोग तुम्हें 
घोर पातक में फँंघाएगा, वषय-भावना के पीछे लग भर पछताना . 
पड़ेगा, अज्ञात. के मिथ्या पार में फँचकर शोक के सित्रा कुछ 
हाथ न आयेगा। सघार के भर में आकर पछताबे पश्चात्ताप) 
के हाथ मल्नते रह ज्ञाओगें | संसार-रूपी वोहेमिया के चित्र में . 
सच्चे आनन्द का पता नहीं मिलने का । आन-द-प्राप्ति का यदि 
कोई मार्ग है, तो केवल एक त्याग है, त्याग विना आनन्द कभी :- 
नहीं सिल् सकता। ह 

न कर्मणा न प्रजया न घनेन व्यागेनेके अमृतत्वमानश्ञः | ( श्रुति ). 

अथ--न कम से, न संतान से, न धन से वरन्‌ केवद्ध एक 
त्याग के द्वारा सनुष्य अमतत्त को पा सकता है । -' 

( श्रुति का प्रथम भाग ) इस त्याग के अशे मंत्र के पहले 
भाग में दिखाए हैं; अथोत्‌ बह त्याग, जिससे समस्त दुःख दूर" 
दोते है, अंतः:करण की ठस निमे्षता का नाम है जिससे 
अंत प्टि नाम-रूप संसार को, बोहेमिया के निव्रसी और 
उसके कुठुम्व॒ के चित्र की भाँति, विल्ञकुल त्याग कर देती है, 
नाम्न-रूपों के घोखे से-इृष्टि निश्वत्ति हो जाठी है, और एश% 
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मग़रयी आँचे आलमश ख़वानंद । 
अक्से-रुख़सार-तुस्त दर मरआत्‌ ॥ 
अथ--ऐ मग़रवी ( कवि ) ! जिसे संसार कहते हैं, वह 
शोशे म॑ केवल तेरे मुखमंडल की छाया है। 
तेरे रूप अनूप के प्यारे ! हैं सबमें चहकार ! 
ऐ प्यारे कहीं गुल वन के हो ख़दाँ कहीं हो छुलझुले-नालाँ । 
सलकता है यहाँ सबसे तेरा रंगे-तरहदारी ॥ 
तेरी सूरत को जब देखा हुआ हँरान आईना। 
शरज्ञ की गुलशने-हस्ती में तने ख़्ब गुलकारी ॥ 
जापति में यह स्फटिक बहुत स्वच्छ-निर्मल होता है, इस 
लिए सारे रंग ( देश, काल, वस्तु ) आदि अत्यन्त तीद्ण झीर 
वेज ( चटक) दिखाई पड़ते है। स्वप्न में यह स्फटिक घुँधला-सा होता 
है, पहले की अपेक्षा मक्तिन होता है, प्रकाश बाहर निकलता 
तो हे, किंतु रंग ( देश. काल, वस्तु | मद्विम ओर पतले-पतम्ने 
होते हैं| घनसुपुप्ति में स्फटिक बिलकुल काला ओर स्थूत्न होता 
है, इसलिये कोई रंग बाहर नहीं आता, संसार नहीं बनता । 
प्रकाश स्वच्छु-निर्मेल वस्तुओं पर पड़कर न केवल (१) 
वार-पार हो जाया करता है, जेसे लैम्प की चिसनी या स्फटिक 
में (इसका नाम प्रकाश-प्रत्यावतंन 7278८४० हूँ ); वरन्‌ 
(२ ) अनेक अवसरों पर शीशे के पार नहीं जाता ओर लोटकर 
स्वच्छ वस्तु के पहले ही ओर रद्दता है, जेसे आरसी या 
पानो में जेंटिलमैन को छाया के समान ( इसका नाम प्रतिर्विव -- 
7९!८८४०० ६ ) ) प्रतिविम्बिठ मुख दिखाई तो पानी या 
दर्पण के बीच में देता है, किंतु वह प्रकाश वस्तुतः रहता पानी 
या शीशे के वाहर ही बाहर है । इसका हेतु प्रत्येक गणितज्न 
सविस्तार बता सकता है। बह छाया, जो पानी या दर्पण के बीच में 
#दखाई पड़ती है, सत्य नहीं होदी, अतः गणितज्ञों की परिभाषा 
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मैं बह सिथ्या छाया या वचुअल्” इमेड ( एए08] ग7928०-) 
कहलाती हं। ( ३ ) और प्रकाश वस्तुओं में शोषित भी हो जाया 
करता हैँ, जिसके कारण आरसी, पानी आदि स्वरय॑दिखाई देते 
हैँ । कई बार ये तोनों क्रियाएं इकट्ठी प्रकट होती देखी जावी हैं। 
३( अविद्या ) नाम-रूप काँच स्वयं दृष्टिगोचर होता है। 
यहां तो पुरुष पुरुषोत्तम का प्रकाश सायामय होऋर मास 
रहा है | 
स्रप्त में वस्तुओं छा दृष्टिगोचर होना जोर जाग्रति में संसार 
का भान होना, यह पुरुष का प्रकाश साया के स्फटिक में से 
गुज़र जाने (+2079८४०४ ) के कारणसे है | शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गंध, चित्र-विचित्र रंग (आभास ) क्‍या हैं? केबल 
पुरुषोत्तम के प्रकाश का आंच्रभोव माया के स्फटिक ( ए7पंथा। ) 
में से बार-पार गुजारा हुआ। ये स्फटिक अनंत हैं, अथोत्‌ शरीर 
४ मनुष्य ) बहुसंख्यक है, कितु पुरुषोत्तम (सूय ) एक ही है। 
जअत्येक व्यक्ति के अंतःकरण से उस एक ही पुरुपोत्तम का 
अकाश निकलकर भांति-माँति छी शोभा बना रहा हैं । 
अब आइए, प्रकाश के प्रतिविंव (72(|०८६४०४० ) अथौत्‌ पार 
हो जाने के स्थान पर पिछल्ली ओर उड़ने की दशा देखिये । यह 
घटना ( 9)०००००८४०० ) केवल मनुष्य-दशा में दिखा देना 
परप्त होगा | देखना सुनना, सूँघना, छूना, बोलना, खाना, 
पीना, चलना, फिरना, लेना, देना ऊझादि कर्म होते समय 
इस प्रश्न के उत्तर में कि इनका सूल कौन है, एक “में” का 
ईवचार ( ८४० ) इंद्रियों और शरीर से विशिष्टठ झलक मारता 
है, “में शरीर का स्वामी, इन्द्रियों कास्वामी” यह कर रहा हूँ, 
यह भोग रहा हूँ, चत्ता हूँ, गाता हूँ, रोता हूँ. आदि। वह 
काम अमुक व्यक्ति ने किया, वह के किसी और से हुआ, 
यह कर किसी तीसरे मनुष्य से दृष्टि में आया, में भिन्न 
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हूँ, यह ओर हें. में और हूँ, आदि | इस प्रकार शरोर और प्राण 
में चन्‍्धायमान जो “मैं? का खयाल है, यह अहंकार रूप "में? 
देदांतवालों के यहाँ “(चिदाभास” कहलाता है, अथोत्‌ चैतन्य 
का अंतःकरण में मिथ्या ( ४7०७) ) आभास; इसी का नाम 
“जीव” भी लिखा है । 

अब देखिए, भिन्न-भिन्न कर्म और चेष्टाएँ ठो क्‍या 
सुपुप्त्यवस्था में, क्या स्वप्नावस्था में ओर क्या जाग्रदवस्था 
में, केवल पुरुषोत्तम के समक्ष तीन गुणोंवाली प्रकृति 
( श्विद्या ) के ऐर-फेर, परिवतततन और नाच-कूद के कारण 
से दृष्टिगत हो रहे है । किन्तु “मैं ऋरता हूँ, में भागता हूँ”, “में 
में, में?, इस धोकेबराज़् “में”-के गने पर छुरी, यह “मैं? का 
खयाल अपने आप ही पल्ला पकड़ता जाता है । इस . में” 
(अहंकार ) के जाल में फसे हुए महाशयों ! यदि तुम 
( चिदाभास ) ही सब कुछ फरनेचाले हो, तो सुपुप्ति को अपने 
ऊपर क्‍यों प्रभावशाली ( ग़ालिब ) होन देते हो । यह अवस्था 
तो तुम्हारे "में, वें? को एक प्रकार उड़ा ही देती है, उस समय 
तो कत्तो-भोक्ता "में” का पता ही नहीं सिल्ञता । 

ऐ परिच्छिन्न "में? | तनिक देख तो सह्दी, न तो निद्रा ही 
तेरे बश में है, व जाग्रति | रक्त-संचलन, अभिवृद्धि, नसों, पद्ों 
ओर हड्डियों आदि का प्रतिपालन भी इस परिच्छिन्न “अहं! 
भाव के कब वश में है ? शरीर में प्रतिक्षण कार्य-संग्राम जो 
गरम रहता हे, ऐ तुच्छ अहंकार ! तुमे उसका पता दी क्या हू 
ऐ चिदाभास ! यदि शरीर तेरा है, तो इसे मरने हो क्यों देता 
. है, वरन्‌ इसके रोगप्रस्त होने के समय ही क्यों चिंता में पड़ 
जाता हैं 

आह ! झुलाबा देनेवाली अकृति (अविद्या) के दाँव में आकर 
“रो? शोशे में उतर आई, नहीं इंद्र स्वयं इश्वरता छोड़कर 
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अहंकार में आ गिरा, जीव और दास कहलाया | ऐ आत्मदेब 
इंद्र ! तुम्हारा अपना सच्चा राज-पाट बना रहें; बद्ध जीव, दास 
वनना क्या प्रयोजन ? तुम प्रतिविम्ध तो नहीं हो ? 
विश्रा वर आस्माने-दिल चो ख़ुरशेद | 
जे कौकब पाक कुन ज्ौंहो सभा रा॥ 
सुलेमाना ! वियार अंगुश्तरी रा। 
मुती-ओ-बंदाकुन, देवो परी रा॥ 
है $ की भाँति 
अथ-हृदयाकाश पर सूय की भांति आ | हृदय पटल और 
हृदया।काश को नक्षत्रों से स्वच्छ कर ( अथोत्‌ ज्ञान के बज से 
संशय-पंदेह को मिटा दे )। ऐ सुलेमान ! अपनी अँगूठी ला, और 
दब तथा परो को दास बना । 
प्रश्न- यह तो मान लिया कि शरीर आत्मा नहीं है, पर कया 
आत्मा कत्तों, भोक्ता नहीं हे, और आत्मा इच्छा, 6 प, सुख, 
दुःख, प्रयत्त और ज्ञान इन पट लिंगोंबाला नहीं है? यथा-- 
इच्छा हे पन्‍्रयल सुखदुःख ज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति । ह 
| ( न्याय, सू० १० ) 
ओर क्या आत्मा जन्म-मरण सें भी नहीं आता है ? 
राम सूक्ष्म शरीर ( प्राणणय, मनोमय, विज्ञानमय कोश ) 
के गुण, कम. स्वभाव को आत्मा में आरोपने से जीवपन आता 
है। जैसे स्थूल्न शरीर आतव्म। नहीं है, बेसे सूक्ष्म शरीर (प्रणमय- 
मनोमय ओर विज्ञानसय कोश ) भी आत्मा नहीं है । इतनी वात 
तो सहज ही समझ में आ जाती है कि 'स्थूल शरीर' में नहीं, किंतु 
सुच्म शरोर' में नहीं, इसको समझने में कुछ अधिक विचार व 
विवेक की आवश्यकता है । 
यह भगवे रंग की रेशमी कफती पड़ी है; इसके पास विल्ोर 
( स्फटिक ) छा टुकड़ा धरा है| विल्‍लोर स्गवा दिखाई देता 
ह।(१) पर क्या यह विल्लीर सचमुच भगवा है? नहीं । 
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आपने क्योंकर जाना कि विल्जौर सगवा नहीं ९ विल्लोर को 
भगवी कफूनी से झटपट अलग कर दिया, तो ब्रिल्लौर का 
भगवा रंग जाता रहा; जिससे तत्काल्न ज्ञात हो गया कि विल्लोर 
का रंग केवल उपाधि के कारण भगवा था। ( २) क्या कफूनी 
भगवी है ? हाँ यह तो है । 

मरे प्राशधिय ! कफूनी भी संगद्री नहीं | कफूनी के रेशमों 
परमाणुओं के निकट भगवे रंग के परमाणु वैसे ही एथक्‌ पड़े हैं, 
जैसे विल्लीर के निकट कफनी अल्लग पड़ा थी। घो देने से यह 
रंग उतर भी सकता है, अथोत्‌ तनिक परिश्रस से रंग के 
भगवे परसाणुओं को रेशम से चेसे ही प्थक्‌ करके दिखा सकते 
हैं, जेसे कफ्नी को विल्लोर से प्रथक्‌ करके दिखायाया। 
तनिक ओर ध्यान से देखो, तो रंग-बंग सब सूयये ही छी माया 
है।अत्यक्ष भगवे डिल्लोर का वस्तुतः रंगीन न होना 
तो सहज में समझ में आ गया था, किंतु प्रत्यक्षतः भगवी 
कफतनी का भ। रंगीन न होना तनिक देर से और फठिनता 
के साथ समझ में वेठा | ठीक उसी प्रकार स्थूल शरीर 
का आत्मा न होना तो मटपट समर से अआजाता है. किंतु 
सूक्ष्म शरीर का आत्मा न होता सामान्य सनुष्य की समर सें 
तत्काल नहीं आता । इसका कारण यही है कि अंदःकाण को 
वैराग्य के पानी से धोकर ह्वोत का कल्मष उतारना लोग 
स्वीकार नहीं करते । 

आपत्ति--आपके मत से तो जाम्रति स्वप्न में से प्रकट 
होता है, किंतु हम नित्य देखते हैं कि स्वप्न उन्हीं बातों से 
संबंधित होते हैं, जिनसे जाप्रमति में प्रयोजत रहता है। जेसे 
चमार को कभो यह स्वप्न नहीं जाता कि में गंगा-तट पर संध्या 
कर रहा हूँ । भारत के आठ व के वाल फो कभी यह स्वप्न 
नहीं आता कि में सेंटपीटसंबगे के वाज़ार में घूम रहा हे । 


३१० ह '. स्वामी रासतीथ 


राम-कछुछ विद्वानों के निकह प्रथम तो यह वात आज तक 
पूण रूप से प्रमाणित नहीं हुईं कि स्वप्व सदैव जांग्रत्‌ काल की 
बीती हुईं घटनाओं से वनते हैं ( क्योंकि कुछ स्वप्न भविष्य 
के सम्बन्ध में सत्य भी निकला करते है, और मनुष्य कई बार 
ऐसा स्वप्न भी देखता है कि में उड़ रहा हूँ, आकाश में उड़ रहा 
हूं, आदि )। अस्तु । इस बात को यदि सान भी लिया जाय 
कि स्वप्त का विषय सदैव भूतकालिक घटनाओं क एर-फेर 
पर निभर होता है, तो फिर भी इससे पृवे-लिखित वेदांत- 
सिद्धांत पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती | बीज सदैव वृक्ष से 
उत्पन्न होता हैं, बीजवाला फल वृक्ष ही में लगता हैं, किंतु इसमें 
भी कुछ संदेह नहीं कि वृक्ष वीज से उत्पन्न होता है, समस्त 
वृक्ष बीज में समाया होता है; वैसे ही सान लिया कि स्वप्त 
में जाग्रत्‌ के संस्कार होते हैं, किंठ ऐसा होते हुए भी बीज 
से वु७» की भाँति स्वप्न से जाग्रति का फेल आना ठक ही 
रहता है । जब स्थूल शरीर मर जाता हैँ, तो स्वप्नावस्था- 
वाला सूक्ष्म शरीर बीज की भाँति कारण-शरीर ( या अविद्या ) 
छी भूमि पर आत्तमा-रूपी, सूर्य के प्रकाश में नए सिरे से 
डग आता हूँ; अथोत्‌ एक नूतन स्थूल शरीर धारण कर 
लेता है। जेसे दूसरे जन्म के समय सूक्ष्म शरीर. स्थूत्न शरीर 
की उत्पत्ति का कारण होवा है, वैसे द्वी छोटे पेसाने पर 
प्रतिदिन श्वप्न का सूक्ष्म शरीर जाम्मत के स्थूले से प्रथम 
होता है । | 

कुछ लोग स्वप्न और सुपुप्ति [.- जाम्रत्‌ की थकावट का 
परिणाम मानते हैं । उनको केवल यह स्मरण करा देना है कि 
यदि स्वप्नावस्था थकावट से आतो हैं, तो जाभतु भी स्वप्न 
की थक्तावट ही से आती है। सोए-सोए थक जाते द्वो, तो जाग 
आ जाती है| 
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सप्र धर्मों के कथन सत्य है | जाग्रदवस्था के पश्चात्‌ स्वप्ता- 
. बस्था सदेव झाया करती हैं, स्वप्न से फिर जागम्रति उदय हुआ 
करती है, मानो स॒त्यु से फिर पुनरुत्थान ( 765०77९८४०॥ ) 
हुआ करता है। स्वप्नावस्था के घिपय प्रायः वही होते हैं. जो 
दिन भर ध्यान को खों चते रहे हों । अथोत्‌ जो विचार जाग्रदवस्था 
सें सूक्ष्म शरीर को प्रवृत्त रखते रहें हों, प्राय: वही स्वप्ना- 
वस्था में प्रकट हुआ करते दूँ | जो कार्य प्रतिदिन होता देखने 
' में आता है वही बड़े पेमाने पर मत्यु के पश्चात्‌ द्लोता दीखता 
है | एक सच्चा और पक्का कर्मक्राण्डी ( उपाप्तक ) जो पचास 
वर्ष के जीवन के समक्ष दिन भर में बचपत से लेक्षर बुढ़ापे तक 
पॉच समप्र नमाज़ पढ़ता रहा इस विश्वास के साथ कि “जप 
मृत्यु की रात पड़ेगो, मुझे स्व्रग की प्राप्ति होगी, अप्धरा और 
गंघव का आलिंगन मिलेगा, अमृत-जल्ञ पोने को, नंदन-कानन 
विचरने को, उत्तमो तम प्रासाद रहने छो मिलेंगे,” निस्संदेह 
मृत्यु की रात पढ़ने पर ऐसे मोमिन (कमकाण्डी मुसलमान ) के 
सूक्ष्म शरीर को ये सब्च वस्तुएं मिलनी चाहिए 
जो व्यक्ति समस्त आयु के जागते दिन में मंदिरों में हाथ 
जोड़-जोड़कर और माथा रगड़-रगइडुऋर यह निश्चय पकाता रहा 
है कि मुझसे रासलीला ओर श्रीकृष्ण परमात्मा के दर्शन कभी 
लत छूटें, ऐसे विश्वासी भक्त को मृत्यु के पश्चात्‌ अवश्य गोलोक 
मिलेगा | 
जो व्यक्ति प्रत्येक रविवार ओर चुघवार को गिरजा में सच्च 
दिल से प्राथना करता रहा है, प्रत्येक प्रभात और संध्या को 
घुटने के बल्ल बैठकर या खड़े होकर घिर झुका और हाथ उठाऋर 
नमाज़ चुफाता रहा है, और मरते समय अपने उद्धारक के ध्यान 
में स्थुल शरीर छोड़ता हैं, वह क्‍यों मत्यु के समय इश्चर के दाएँ 
हाथ व हज़रत इसा की छत्रच्छाया म॑ न जा चंठेगा १ 
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जो व्यक्ति समस्त आयु मुक्त शिल्षा पर ल्ट, रहेगा; वह मृत्यु 
रूप स्वप्न में घुक्त शिज्ञा अवश्य गढ़ लेगा और उसको अपना 
सिंहासन बनायगा | 

जिसके मन में यह खूब जँच गया है कि में अपराधी, नीच, 
पापी हूँ, नरक के योग्य हूँ, वह स्वाभाविक ही नरक रूप स्वप्न 
का अधिकारी हैं.। 

प्रश्न-तुमने सब धर्मों के उद्दिप्ट लक्ष्य वा उद्देश्यों को केवल 
स्वप्व-विचार ही वना दिया, उनका उपहोस कर रहे हो ? 

राम--नहीं प्यारे | राम के तो सब अपना आप ही हैं ! वह 
किसी से ज्गावट की बात नहीं करता, मगर किसी भय और 
आशंका से झिझककर सत्य को छिपाना भी वह नहीं जानता । 
स्वग, नरक आदि भोगते समय वेसे ही सत्य ओर वास्तविक 
प्रतीत होंगे, जैसे इस समय भूमि सत्य और वास्तविक दृष्टि में 
आ रही है। स्व्रप्त आते समय किसी हो स्वप्न कमी क्ूठ भी 
ज्ञात हुआ है ? 

मतावल्षम्त्रियों को परस्पर लड़ने-झगड़ने की कुछ आवश्यकता 
नहीं कि हमारा स्वगे सच्चा है ओर तुम्हारा भूठा हें, इत्यादि । 
जैसे एक द्वी कमरे में लेटे हुए दस मनुष्यों के लिये दस 
पृथक-प्थक्‌ संसार विद्यमान होते हैं और एक दुसरे में 
प्रवेश नहीं करते, ओर न एक दूसरे के बाधक होते हें, 
बेसे ही इखाइयों को अपने कल्पित स्वगं, मुसलमानों को 
अपनी इच्छा के अनुसार स्वगे, सच्चे प्रेमियों और विश्वासी 
भक्तों को गोलोक और ब्रैकुण्ठ का आनन्द, 'में अधम गुनहगार, 
पापी, अपराध ” के विचार में निमग्त महाशयों को नरक 
विना खटके ओर विना रोक-टोक प्राप्त होगा । जब अपने- 
अपने स्वग या नरक के आनन्द ले चुकेंगे, तो फिर पुन न्ोग्रति 
( 7९४प77८८६४०४ ) होगी; अपने-अपने कर्मों के अनुसार 
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स्थूल जगत्‌ में नया जन्म होगा। किंतु सच पूछते हो, स्वर्ग और 
नरक भी तुम्हारा एक खेल है. और यह स्थून्त जगत्‌ भी तुम्हारी 
एक क्रीड़ा है, एकमेवराद्वितीयम्‌ रूपी ज्ञान की मदिरा के सतवाले 
तो स्त्रग की वाटिका, अज्वलित नरक ओर समस्त धरतीमंडल 
को तीन आस करके आप ही आप रह जाते हैं । 
दोज़ख़ बद रा वहिश्त मर नेकाँ रा। 
जानाँ मारा श्र ज़ाने-मा जानाँ रा ॥१॥ 
अरथ - नरक बुरों ( पापियों ) के लिये है, ओर स्वग अच्छों 
( पुण्यवानों ) के लिये; पर प्यारा हमारे लिये और हमारा प्राण 
प्यारे के किये है । 
न हरफ़े-शिकवा भी ख़्वानसू न वत्ल अज़ हिजू मी दानम्‌ । 
दिले-बेआरजू अफ़साना ओ अफ़सूँ चे मी दानद ॥१4 ॥ 
ज़बाने - वुलव॒न्ताँ आना कि मी दानंद सी दानंद। 
कि ज़ारोें - शूम दुश्मन नालए - मौझँ चे मी दानदु॥ २ ॥ 
तपीदनहा चे मो दानद दिले अफ़सुर्दा -ए - ज़ाहिद । 
अद्ाए कांदशे - नरतर रशे - बेख़, - चे मी दानद॥ इ 
फ़लातूँ इल्लते - बेताबिएण - मदनें चे मो दानद। 
तो ई हिकमत ज्ि लैला पु, अफ़लातूँ चे मी दानद्‌॥ ४ ॥ 
तग़ाफ़ुलहाय यूसुफ वा ज़ूलेखा दीदमो - गुफ़्तम्‌ । 
कि तिफ़्ले - नाज़ परवर लजते - शबख़ो चे सो दानद॥ < ॥ 
गरासी झ्य सनिशीनी दीगरर्तो ख़्मकशी दीगर। 
तु भ्रसरा रे नव्षम शज़ मन पुर्स, अफ़लातूँ चे सी दानद ॥ ६ ॥ 


अर्थ--न तो में कोई शिकायत की बात कहता हूँ, न मिल्ाप 
ओर वियोग में कोई विवेक करता हूँ, निष्काम चित्त भला 
जंत्र-मन्त्र को क्या जानता है ९ १ ॥ 

बुलबुलों की भाषा जा व्यक्ति आनते हैं, वे ही समझते हैं, 


,्‌' 
०० 


३१४ स्वासी रामतीय 


हे 


क्या जानता है १ २ 4 

संयमी पुरुष का बुझा हुआ दिल तड़पने को भल्ना- क्‍या 
जानता हैं, अथात्‌ नहीं जानता २-नश्वर के चुभने की अदा 
( चेष्टा ) रक्त-हीन नस भला क्‍या जानती है १ ३ ॥ 

अफुलातूँ मजनूँ की णिह॒लता का कारण भला क्या जानता है, 
इस बुद्धि को तू लैला से पूछ, अफलातूँ म्षा क्या जानता है ? 2॥ 

मेने यूसुफ की लापरवाहियाँ जुलेखा के स।थ देखीं और 
कहा कि नाजपरवर ( लाड्ला ) लड़का खन की रात का मज़ा 
क्या जान सकता है ? ४॥ ह 

ऐ गरामी ! सटके पर बैठना और हैं और सोस (सुरा,-पान 
करना ओर, अथोत प्रेम का नाम लेना और है और प्रेम करना 
ओर हे | तू मटके ( प्रेम ) का धात्न मुझसे पूछ; अफ़ल्ातूँ मत्रा 
क्या जानवा है १ ६ |! 

आवागमन--लाहौर के एक मनुष्य को स्वप्त आ रहा है कि 
में गंगा-किनारे बादिका में लेटा हूँ, सुगन्धित वायु की 
लपटों से मस्तिष्क आसोदित हो रहा है, वासंती वायु के 
भोंके हृदय-कलिका को खिला रहे है, सितारतंवूरे के साथ 
रवावी ( गायक ) लोग ज्ञान के गीत गा रहे हैं, गंगा-व्वनि के. 
सा4 मित्षा हुआ उनका शब्द अत्यन्त प्रफुछित प्रभाव डाल 
रहा है। विचित्र समा वैध रहा है। इस आनन्द में उसकी आंख 
क्षग चली दे, शुल्ञात्री नींद में अर्धोन्मिषित लोचनों से राम के 
दशेन हो रहे हैं । लो, अब मीठी नींद आई, विलकुल सो गया । 
यह स्वप्ल में स्वप्न है। फिर जाग पड़ा । सामने वही राम हे, 
वही वाटिका है, वही गंगा, वही राग-रंग ।? इतने में स्ली ने 
आकर कंधा हिलाया। क्या देखतः है कि लाहोर में अपने महल 
के एक कसरे मे बिछीने पर सोया पड़ा हूँ। 


ओर अभागा कोवा ( बुलबुल की ) उपयुक्त ध्वनि को भला 
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स्वप्त के भीतर स्वप्न में उसके खयाल का समष्टि अंग 
( ०००८६ ) जो गंगा, वाटिका, राग-रंग और रास के रूप में 
प्रकट था. बना रहा; किन्तु उसके खायाल का व्यष्टि अंग 
( 5पा००८६ ) जिसकी वदोलत बह एक व्यक्ति ( मनुष्य ) बना 
हुआ था, लीन हो गया। स्वप्न में जाग पड़ने पर यह व्यप्टि अंग 
फिर प्रकट हुआ, तो समस्त व्यापार ( गंगा, रास, वाटिका 
इत्यादि ) छो ज्यों का त्यों पाया। और जब स्त्री ने कंधा दिलाया 
तो समट्टि अंग ( ००८८६) में ज्ञों व्रष्टि अंग ( 8पा)ं००६ ) 
था, वे दोनों स्वप्न और खयाल-मात्र हो गये । 

इस प्रकार जाम्रत्‌ अवस्था में यह पर्बंत, त्तारे, नदी आदि 
तुम्हारे खयाल की समष्टि अवस्था हैं, और 'मैं एक मनुष्य हूँ? 
तुम्हारे खयाल की व्यप्टि. अवस्था हैं। जच अज्ञानी पुरुष मरता 
है, तो उसके खयाल की ससपष्ठि दशा ( मूल-अविद्या ) स्थिर 
रहती हे, किंतु 5यप्रि दशा ( तृल-अविद्या - लीन हो जाती हु; 
इसलिये फिए जहां जन्म लेता हूं, वही भूमि, वष्टी आकाश, 
बद्दी पंचभूत विद्यमान पाता है। आवागमन के चक्कर में लगा 
रहता है । किंतु ज्ञानवान्‌ वह ६ं, जिसको श्रति भगवती ने 
“"एतद्वीेतत एतद्न तत्‌- यह वही हैं, यह वही हं।” कहते-कहते 
कंधा हिलाकर जगा दिया हं। उसके लिये व्यप्टि ( तूल अधिया ) 
ओर समष्टि ( मूल अविद्या ) दोनों स्वप्न तथा खयाल-मात्र ष्ठो 
गए । यह “मेरा शरीर और हद ओर यह संसार झोर है ।” 
दोनों ही रेल की तरद्द उड़ गए, नहीं-नहीं शशक-झंंग हो गए। 
ऐसा महात्मा मुक्त है । 

जिसके भीतर तेजस्वरूप “अहं ऋ्रह्मास्म! की अग्नि सर्देव 
प्रव्यलित है। इस अग्नि-कुण्ड पर सिद्धासन जमाए हुए अचल 
भाव से विराजसान है, भीतर से यदि कोई ह्त की फुरना या 
संकल्प उठता है, तो मठ इस अग्नि की आहुति कर देवा है, 
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बाहर से मन रूपी अश्व को चारों ओर खुला छोड़ दिया हे । 
इस अश्त्र के पीछे अपने सेनापति विवेक (282८7;777807) 
को भेज्ञ दिया है कि जहॉा-जहाँ से घोड़ा निकलता जाय, वह 
देश विज्ञित होता जायगा । यदि कोई इस घोड़े को वाँध रक्खे, 
अथोत्‌ किसो वस्तु पर चित्त चल्लायमान हो, तो इसको 
ततरवमसि” के तीरों से जय किया जायगा। जहाँ-जहाँ मन 
(घोड़ा) फिरा, वहा-वहाँ अपनों आप देखा। राजा हो या 
दंडी हो, मद हो या रंडो हो, प्रत्येक की आत्मा, प्रत्येक का 
परमप्रिय अण्ना आप. हो गये | धीरे-धीरे समरत संसार को 
विजय कर लिया, कोई बग्तु भिन्न न रहने पाई, सब अपने हो 
गये। “सर मेरे, सब मेरे, और में सबका” यह मामला हो 
गया । झझसे “कुछ भी प्रथक्‌ न रहा। छब कामनाएँ आप-ही 
आप समिट गई-- 
यत्र यत्र मनो याति तत्र ततन्र समाधयः। 
ध्र्थ--जहा-जहाँ मन जाता है, वहाँ-पहाँ समाधि लगती 
जाती हैं । 
ज्ञे फ़श ता व फलक कुजा कि मी निगरम्‌ । 
कररमा दामने-दिल मीकशद कि जाय ६ जास्त ॥ 
अथ--धरती से आ छाश तक जहाँ में देखता हूँ (तेरी माया 
का) खेल मेरे मन के पल्ले को खींचता है और कहता है, 
अथोत्‌ समस्त जगत्‌ मेरे ध्यान को खींचऋर यह पाठ पढ़ाता है 
कि उस प्यारे सुहृद का स्थान यहीं है। 
इस प्रकार देश-विजय ओर विश्व-विजय करतें-करतें जब 
सेनापति ( विवेक ) और घोड़ा ( मन ) थककर घर थाये, तो 
अहं ब्रह्मास्मि' की अग्नि से तनिक न हिलनेवाले पुरुष ने अपने 
इस अनुपम घोड़े को अत्यंत आनन्द के साथ बलि देने के लिये 
काटना आरम्भ किया, और सन रूपी घोड़े का अंग-अंग उसी 
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ज्ञानाग्नि में स्वाह्य होता , गया | ऐसा यज्ञ करने से संसार के 
राजे तो क्‍या, समस्त देवता, इंद्र, तह्मा आदि भी वश कम में आ 
गये | आश्चय का अश्वमेघ-यज्ञ था | 
सर्वभूतेषु, चात्मान सर्वभूतानि. चात्मनि । 
सम॑ पश्यज्ञात्मयाजी स्व॒राज्यमधिगच्छुति ॥ मनु० 

अर्थ--सबमें अपने आपको देखनेवाला और अपने आपको 
सबर्मे देखनेवाला, ऐसा तत्त्वदर्शी जो आत्म-यज्ञ में क्षगा हे, 
स्व॒राज्य का छत्र और स्वामित्व लाभ करता है । 

किते बैसर चूढ़ा पाई दा किते जोड़ा शान हुँदाई दा। 

किते माथे तिलक लगाई दा किते सानेँ भी ्रुल जाई दा ॥ 

क्याबाह वा रंग वटाई दा पर किस थीं आप छुपाई दा ॥ ६ ॥ 

बृस्दाचन में गऊ चरावें लंका चढ़के नाद बजाब। 

मक्‍के दा बन हाजी आब आपे ढो ढों ढोल बजावें ॥ 

क्या वाहवा रँग बटाई दा पर किस थीं आप छुपाई दा ॥ २ ॥ 

मंसूर तु्सां चल आया है तुसां सूली पकड़ चढ़ाया हैँ । 

मेरा वीरन वाबलजाया है ? त्ुरसी ख़न देयो मेरे भाई दा ॥ 

हुन किस थीं आप छुपाई दा किस गस्‍लों रंग बटाई दा ॥ ३ ॥ 

घुल्हाशाद्द हुन सद्दी सेकाते हो. हर सूरत नाल पिछातेन्हों । 

किते आते हो, किते जाते हो हुन मैथो भुज्ञ न जाई दा ॥ 

हुन किस थीं आप छपाई दा । 

जगत को सच देखनेवाले प्यारो ! जिस तराजू, से तुम संसार 
की वस्तुओं को तोक्षते हो, बढ तराजू परमात्मा फो नहीं तोल 
सकता; इस भारी वस्तु को तोलते समय वह टूट जाता ह। 
ज्ञानी के वाक्य पर सन-बाणी से विश्वास लाओं. पृरा-पूरा 
निश्चय करो | ज्योतिषियों ने शास्त्र-हप्टि से जब यह कह दिया 
कि पृथ्वी घूमती हे, तो बच्चों को चाहे भपने आप घृसती हुडड 
भी दिखाई दे, फिर भो उनका यही पढ़ना-पढ़ाना उचित ह कि 
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“भूमि गतिशील.ही है।” जब अधिक शिक्षा पायँंगे, अपने आप. 
पूरे प्रमाणों के साथ क़ायल हो जायँगे । भूत का प्रचार बढ़,ना_ 
किसी प्रकार से भी ठीक नहीं । 

शंकाकारक -हे रास | यह तुम क्‍या ग़ज़ब करते हो कि 
अच्छे भले प्रत्यक्ष दिखाई देते संसार को तुम कहते हो कि 
सिशथ्या है | जगत के ठयह, शादी, कास-धघंवे, जवानी, रंग-ढंग 
आदि सचके सिर पर खड़े होकर 'राम रांम सत्य है, हरि का 
नाम सत्य है! यह शंख-ध्वनि करते हो | यदि जंगत्‌ नहीं, तो 
सामने दिखाई ही क्‍यों देता है ९ 

राम-सृगतष्णा को देखकर अनजान मनुष्य कहा करते हैं 
कि थदि यह पानी नहीं है, तो दिखाई ही क्यों देता है १ कहीं 
रस्सी पड़ी हुईं थी। एक मनुष्य को आँधेरे में श्रांति के कारण 
साँप का अनुमान हुआ | वह कहता हे कि यदि साँप नहीं, तो 
सामने दिखाई द्वी क्‍यों देता हे ? ज्ञानी पुरुष का यह उत्तर है कि 
प्यारे, साँप तुझको इसलिये दिखाई देता है कि रस्सो तुझको 
दिखाई नहीं देती। वेसे ही “जगत्‌ नहीं तो सामने दिखाई ही 
क्यों देता है ?” इस वाक्य का उत्तर यह है --'क्योंकि परमात्मा 
है, पर तुमको देखने में नहीं आता |” जब परमात्मा दिखोई 
देगा, वो जगत्‌ अपने आप न रहेगा । चाहे भ्रांव मनुष्य को 
सॉप ही दिखाई दे ओर रस्सो न दिखाई दे पर बस्ततः तो साँप 
कभी हुआ ही नहीं; वैसे द्वी प्यारे! यद्यपि इस समय तुझे जगत्‌ 
दिखाई दें. पर वास्तव में तो ए% ब्रह्म ही त्रह्म ज्यों का त्यों बिना 
परिवतेन के निर्विकार और अपने निजञ्ञ तेच्र से प्रकाशमान है। 

हिंदुओं के जितने संप्रदाय जगत्‌ को सत्य मानते हैं, उनसे 
पहले यह प्रश्न हे कि वताओ,. किसी बात में अन्धे की साक्षी 
अधिक विश्वास-योग्य होती है या आँखवाले की ९ 
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प्रश्न दूसरा--आनंद-स्थरूप मुक्त पुरुष अंधे की भाँति होता 
है कि वास्तव में नेश्रवाला होता दे ! फ्रिर यह पूछता है--- 

प्रश्न तीसरा-यदि मुक्त पुरुष वास्तव में नेत्रवाला होता है, 
तो उसकी साक्षी ( गवाही ) निस्संदेह अधिक विश्वास-्योग्य 
होगी कि नहीं ! 

अवब देखिए, सांख्य-शास्त्र के अनुसार मुक्त पुरुष के क्षिए 
फक्ैबल्य' में जगत्‌ कहाँ ? 

योगशास्त्र के अनुसार मुक्त पुरुष के लिए 'असंप्रज्ञातः 
समाधि में जगत्‌ कहाँ ९ 

न्यांयशास्त्र के अनुसार मुक्त पुरुष के किए अपवगः में 
जगत कहां १ 

वैशेपिक शास्त्र के अनुसार मुक्त पुरुष के लिए 'िःश्रेयस! 
में जगत्‌ कहां 

अतः अच आँखें वन जाने पर, अथोत्‌ मुक्त अवस्था में ऊगत्‌ 
नहीं रहता, तो वस मिथ्या ही हैं । 

एक बालक फो किसी ने दपण दिखाकर कहा कि इसमें 
काका! नन्हा (गीगा ) रहता हें।कब बच्चे ने दर्पण में 
दृष्टि की, तो तत्काल लड़का दिखाई दिया, जब दपण हाथ से 
छोड़ दिया, तो काका ( नन्‍्द्ा ) कहीं न पाया। चित्तर्म संशय 
हुआ कि इस छोटे से दर्पण में लड़का किस प्रकार 
आ सकता है ९ ऋदाचित्त घोका हो हुआ हो। फिर देखा, 
तो दर्पण में मुखड़ा दिखाई दिया | अब तो पृण विश्वास हो 
गया कि इस म॑ अवश्य लड़का रहता ही हू । 

किसी पढ़े लिखे नातेदार ने आकर बताया कि दपण मे कोई 
लड़का सचमुच नहीं रहता, यह केवल तुम्हारा भ्रम है। तब तो 
वह लड़का घड़े लाड़ और अभिमान के साथ ज़ोर से कहने लगा 


३२० स्वामी रामती्थ 


( दपंण में झाँककर )-- “यह लो सम्मुख दिखाई दे रहा है कि 
नहीं ? प्रत्यक्ष । तुम केसे कहते हो नहीं । हाथ कंगन को आरसी 
क्या है? ? शिक्षित नातेदार ने प्यारे बच्चे को यों समझाया | 

प्यारे जब तुम देखते हो, तो दपण में कड़का प्रद्कट दो जाता 
है, तुम इधर कहते हो “यह देखो, दपण में लड़का” उधर वह 
दर्पण में पड़ जादा है । दपण में लड़का दिखाना ही उसमे लड़का 
डाल देना है। तुम दए्ण में मत झाँंको और लड़का दिखाओ 
तो सद्दी । 

बैसे ही उन लोगों से जो प्रति समय सन-वचन से कूकते 
रहते हैं क्रि संसार विल्कुल सत्य है, प्रत्यक्ष ! रास बड़े प्यार से 
यह पूछता है कि प्यारो !|तुम अपने विचार को इस ओर मत 
ले जाओ और संस।र का एक परिमाणु ही कहीं दिखा दो। 

तुम्हारा हाथ से संकेत करके अभिमान के साथ यह कहना- 
“बड़ देखो सामने दिखाई देरहा है”, यह ( कम ) ही संसार 
को विद्यमान कर रहा हैँ | तुम्हारा दिखाना. और देख ना ही संसार 
उत्पन्न करना है | तुम्हारे अस्तु से सब कुछ दिखाई देता है । 

जब तुम किसी सूइस विषय की छान-वीन में सग्न होते हो; तो 
यद्यपि आँखें खुली हों, स।मने से चाहे जो निकल जाय, दिखाई 
नहीं देता; कान वन्द न॒ हों, पर हल्ला गुल्ला सुनाई नहीं देता। 
कारण यही कि तुमने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी ओर 
से अस्तु' नहीं बोला गया । चदि रूप ओर शब्द तुमसे अलग 
कुछ अस्तित्व रखते हों, तो आंखें जो खुली थीं और कान भी 
जो खुले थे; दिखाई क्‍यों न दिए १ सुनाई क्‍यों न दिए ९ 

कुछ अनुयोगो महाशय जब सोते है, तो आँखें खुली रहती 

कान तो सबके खुले रहते ही हैं, पर सामने की दीवार, छत, पेड़ : 
आदि खुली आँखों को दिखाई नहीं देते; साथ में साँप लेट जाय, 
मालूम नहीं पड़ता; नकक्‍क़ारे वज् रहे हों, सुनाई नहीं देते, कारण 


सुलह कि जंग ? गंगा-तस्ंग शेप 


भातंद (आत्मा ) ही आनंद ( आत्मा ) पहार दिखाता है। यह 
सय कुछ ईश्वर ( आत्मा ) से ढक जाता है, जगत्‌ का जगत्पन 
आँधेरे की भाँति प्रछराश ( आत्मा ) में लुप्र हो ज्ञाता है, सब 
संबंध मिट जाते हैं, सत्र वंधन छुट जाते हैं, नानात्व का चिह 
शेष नहीं रहता । 
दीदपु-दिल - हुआ जो वा; खुब गया हुस्त-दिलरुबा । 
यार खड़ा हो सामने, आँख न फिर लड़ाए क्यों £ 
बर आवे-हयाते-तो जहाँ हमचों हुवाव अस्त । 
ओ नीज्ञ चो वरवाद शवदु वर सरश आय श्रस्त ॥ 
अथ>तेरे जीवन के जलन पर संसार बुलबुले के समान है, 
. शयों ही कि वह नष्ट होता है, उसके सिर पर पानी होता हैं, 
अथोत्‌ जब वबह्द टूटता है, तो पानी हो जाता है । 
शिव सर्वंगतं॑ शांत वोधात्मकमर्ज शुभम्‌। 
तदेफ भावर्न राम ! कर्मत्याग इति स्मृतः ॥ 
( योगवासिष्ठ निवरि-प्रकरण ) ु 
अथ्थ -ऐ रामच-द्र! एक, सवंगत, शांत, अज, आनन्द और 
' कस्याण-स्वरूप शिव को ज्ञान सब ओर से आँख फेरकर उसी 
शक तत्त्व-स्वरूप में भावित हाना, इसी का नाम कमेत्याग या 
, संन्यास है | 


>> २९ ७८८२ ९५८४७ 


 बेदांव-सिद्धांत-मुक्तावली 


योज्हमहय वस्त्वेव सहये दृदनिरचयः | 
प्राप्य चानन्दुमात्मानं सोड्डसहय विग्नहः ४ 


अर्थ-चह एक 'में' जो यद्यपि एचमेवाद्विशोयं हूँ, किंतु एक 


३८६ स्वामी रामतोथ 


बेर हवत का पक्का विश्वासी हो गया था, अब आनन्द (आत्मा) 
का अनुभव कर के वही अट्ठवितीय-स्वरूप हूँ । 
नार्ति ब्रह्म सदानन्दुमिति मे दुर्मतिः स्थिता । 
क्व गता सा न जानामि यदाहं तद्बपु: स्थितः ॥ 
अथ  '्रह्म धदानन्द स्वरूप नहीं है,' यह मेरी दुमति थी। 
किंतु अब तो में वही त्रह्म-हैँ, न जाने वह दुमेति कहा उड़ गई। 
संसाररोगसंग्रस्तो दुःखराशिरिवापरः । 
आत्मवोधससुन्मेपादानंदाबन्धिरहं स्थितः ॥ 
अथ संसार-रोग ( नाम-रूप ) में अस्त हुआ में अन्य हो 
गया था, दुःखों को राशि ओर शोक का पहाड़ बन गया था। 
किंतु अब भात्मबोध के उन्मेष से आनन्द का सागर वन 
गया हूँ । 
योज्हसल्पेषपि विषये राणवानतिविहलः । 
आनन्दात्मनि सम्प्राप्ते स रागः कवच गठोज्घुना ॥ 
अथ-तव नांशवान तुच्छ वस्तुएँ मेरे हृदय को विहल 
कर देती थीं ; किंतु अब वह हलचत्न सब मिट गई, क्‍योंकि 
आनन्दात्मा में स्वयं हूँ । | हि 
सीन - सुख हुईं दुःख दूर हुए, देख सुख महवूव दे चन्द नूँ जी । 
शेन चाँदनी देखके दुध जेही, पाया चित चकोर आनन्द न जी ॥ 
निक्का कत्त पटाड़ी पर लीती, आगे कूर दी ला इक तन्द ने जी । 
हुईं मंगलाचार जैकार बोलो, लद्घा अंदरों, बालसुकुन्द नूँ जी ॥ 
यो वा एतदचरं गाय विदित्वास्माँल्लोकास्येति स कृपणः | 
हु श्रतिः ) 
बंद कट्ठते € - “जो व्यक्ति आंतज्ञान को प्राप्त नहीं करता 
आर प्रत्यक्ष जगत से मुख नहीं सोड़ता, वह कृपण ( कजूस- 
नीच ) है ।” जैसे कंजूस घन-संपत्ति होन पर भी संक्खियाँ 


सुलह कि जंग ९ गंगा तरंग... इप्७- 


मारता रहता दे ओर कष्ट सहता है, चेसे ही आत्मानंद के होते 
हुए में दुःख और शोक के गढ़े में गिरा था, धन्य है; अब 
छुटकारा मिला, क्पणता और नोचेता से अब मुक्ति मिली । 
बल्हा शाह मुवारकाँ लख देवों | 
होई शांत जानी गले लाय के जी ॥ 
अहयुद्लनास वगोयेद. मुवारकबादम । 
कज़ सनमख़ानए-तन दर हरसे-जाँ रफ़्तम ॥ 
अथ--ऐ ज्ञोगो ! मुझको मुवारकवाद दो कि प्यारे के शरीर- 
रूपी संद्विर से भ्रव उसझे प्राण के दरम में चल्षा गया हूँ,अथोत्‌ 
शारीरिक दृष्ठि.से उठकर आत्मिक हॉष्टि में मग्त हो गया हूँ। 
विशुद्धोडस्मि विम्लुक्तो5स्मि पूर्णात्पूणंतसाकृतिः । 
असंस्पृश्य समात्मानमंतत्रह्मांडकोटयः ॥ 
अथ-में विशुद्ध हूँ, बिमुक्त हैँ, पूण ( आकाश ) से भी 
बढ़कर पूर्णातम ( सवव्यापक ) हूँ । असंख्य हह्मांड मुझमें पड़े 
हैं, में असंस्पश्य हूँ, मेरा स्वरूप निलिप्त हे। 
परिणाम | 
वहाँ, जहाँ पर कहाँ! ? निहाँ ( छिपा ) हेँ-- 
._ (यहां वहाँ या कहीं न ) 
- तब, जबकि 'कथ' भ्रम और श्रांति हे - 
ह ( अ्र्न तव और कमी. न ) 
था, है, और होगा । 
क्या ९ कोन १ ेु 
जिसमें "क्या ९ कोन ९” नष्ट है । 
अला-अछा, खैरसल्ला--अथोत्‌ राम-राम, छुट्टी मिली । 


इ्प८ स्वामी रामतीर्थ 
 बहंदतनासा 


फुक़्ीरा ! आपे अल्लांह हो। ( टेक ) 

आपे लाड़ा, आपे लाड़ी, आपे सापे हों ॥ १॥ 
आप बधाहयाँ आप स्यापे, आप अलापे हो ॥ २॥ 
राझा तूहीं, तूहदीं हरा. तूहीं मुल हीर न बेले रो ॥ ३ ॥ 
तेरे जिहा सानू एथे ओथे. कोई न जापे ओ ॥ ४ ॥ 
घुड कुछ के, क्‍यों चन माह उत्ते, आहले रहयों खलो ॥ ४ ॥ 
तूहीं सच दी जान प्यारी, तैनूँ ताना लगे न को॥ ६॥ 

वोली ताना. यारो सेवा, जो देखें तूँ सो ॥ ७ ॥ 


अर्थ--आप ही तू स्वयं पति, आप ही पत्नी और आप ही पिता- . 
माता है | इसलिए ऐ प्यारे ! तू आप ही ईश्वर हो, अथीात्‌ वस्तुत 
अपने आपको ही त्‌ ईश्वर निरचय कर || १॥| 

आप ही त्‌ बधाई ( आशीवाद ), आप ही स्थापा ओर आप ही 
तू रोने-पीटने का आलाप है | इसलिये ऐ प्यारे ! अपने आपको ही तू 
प्रभु अनु मच कर |।२ | 

वास्तव में तू ही रॉका और तू ही हीरा है, अपने. आपको भूलकर 
तू दवीर की ख़ातिर वन-चवन में व्यर्थ मत रो ॥ ३ ॥ 

तेर जैसा यहाँ-वहाँ हमें कोई नहीं दीखता, इसलिये 
आपको ही ईश्वर नि:चय कर ॥ ४ ॥ 

अपने चन्द्रमुख पर से घूँचट निकालकर तू एक ओर क्यों खड़ा हो 
रहा है ? ऐ प्यारे ! अपने आपको ईश्वर निश्चय कर ॥ < || 

तू ही सबकी प्यारी जान है, तुमे कोई बोली-ठठोली नहीं लग 
सकती है | इसलिये त्‌ अपने आपको ईश्वर निश्चय कर || ६ || 

बल्कि बोली-ठ्ठोली, मित्रता, सेवा इत्यादि जो दीखता है, चद 
सब तू दी हैं । इसलिये अपने आपको ईश्वर निश्य कर || ७ || 
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सूली सक्षीय, जहर दे मुक्के करे न मुकदा जो॥ ८॥ 
बुकल विच बड़ यार ! जो सुत्त, जोथे तेरी ज्ञा॥ ६॥ 
तूह्दीं मस्तो बिच शराबां, हर गुल दी खुशबो॥ १०॥ 
राग रह्ल दी मिठ॒ठी सुर तूं. ले कलेजा टो॥ ११॥ 
ल्ाह लीड़े, यूघुफ घुट मित्न ले, दुृई दे पट ढो॥ १२॥ 
आठवें अशे तेरा नूर चमकद्षा, होर भी ऊँचा हो ॥ १३ ॥ 

__ यह दुन्या तेरे नीहों दे विच, हँथ गल ते रख न रो ॥ १४ ॥ 
जे रब भालें बाहिर किघरे, एस गहलों मुँह घो।॥ १५ ॥ 


सूली-सलीव और ज़हर के अन्त होने पर भी जो कदापि नहीं अंत 
होता, वह-तू है, इसलिये तू ही ईश्वर है, ऐसा निरचय कर ॥ ८ ॥ 
प्यारे की बगल में प्रवेश होकर हम जब सोये, तो वहाँ तेरा दी 
प्रकाश पाया, अतएव तू अपने आपको ईश्वर समझ ॥ ६ ॥। 
शराब में मस्ती और पुष्प में गंध व्‌ है, इसलिये अपने आपको 
तू अनुभव कर ॥। १० ॥ 
कलेजे में चुटकियाँ भरनेवाला जो रंग-रंग का मीठा स्वर है. 
वह तू है; अतएुव तू अपने आपको ईरवर ससमझक ॥ ११ 
_ रत के बख्र उत्तारकर तू झपने प्यारे आत्मा ( यूसुफ़ ) से घुटकर 
'मिल और इस प्रकार अपने आपको इईरवर अनुभव कर ॥ १२॥। 
आठवें आकाश पर तेरा ही अकाश चमकता है और तू इससे भी 
ऊपर हो और इस अकार अपने आपको ईरवर अलजुभव कर ॥ १३ ॥ 
यह संसार-तेरे नाखनों का खेल है, तू मुख पर हाथ रखकर मत 
रो; बल्कि अपने आपको ईरवर निरचय कर || १४ ॥। 
: यदि तू अपने से बाहर कहीं ईश्वर ढूँढना चाहता है, तो इस बात 
से हू.सुख घो डाल अर्थात्‌ तुमे वाहर नहीं मिलेगा और ऐ फ़क्लीर ! 
. द अपने झापको ईश्वर भान कर || १६॥।॥ ' 
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तू ,मौला नहीं बन्दा चन्दा, भ्ूठ दी छुड दे ख्ो॥ १६ ॥ 
पवन इन्दर तेरी पण्डाँ ढोंरे, क्‍यों, तेनूँ किते न ढो ॥ १७॥ 
काहनूं पया खेड़ना है भों भों विज्षया, बेठ निचल्ला हो ॥ १८॥ 
तेरे तारे सूरज थई थई नचदे, तू वेह जाकर ,चो ॥ १६॥ 
पचे न तेनूँ सुख थे ओड़क, एहो गिरानी खो॥२०॥ 
दुःखहतो ते सुखकत्तो, तेनूँ ताप गये कद॑ पोह ॥ २१ ॥ 
चोर न पये तेनूँ भूत न चमड़े, होर गयो क्‍यों हो ॥ २९॥ 


तू स्वयं मालिक व प्रश्ञु है, नौकर-धाकर तू नही है। अपने आप 
को वद्ध जीव मानने का जो तेरा ऋूठा स्वभाव हैं, इसे व्‌ छोड़ और 
अपने आपको है टवर निश्चय कर |। १६ ॥ 


पवन और इन्द्र देवता तो तेरा बोक उठाते हैं, फ़िर तेरी सेवा 
क्यों नहीं कभी करते ? वल्कि सर्वप्रकार से वे तेरी ही सेवा करते हैं, 
इसलिए तू अपने आपको ईश्वर निश्चय कर || १७॥. 


प्यारे को इधर-उधर डँढ़ने की जो घुमन घेरी खेल है, - उस . खेल 
को व्यर्थ तू क्‍यों खेलता है ? ल्थिर होकर बैठ और अपने स्वरूप को 
अपने भीतर अनुभव कर || 3८ ॥| 


तेरे आश्रय तारे और सूर्य थई-थई नाच रहे हैं । तू स्व्रयं' स्थिर 
होकर वैठ, और इस तरह अपने स्वरूप का अनुभव कर ॥ १६ || 

तुमे अनन्त सुख पचता नहीं है, इस वदहज़मी को तू, दूर कर 
और अपने आपको ईश्वर निश्चय कर ॥॥ २० ॥। 5३ 

तू स्त्रय॑ दुःखहर्ता और सुखकर्त्ता है, तुमे कब तीनों ताप तपा 
सकते हैं ? तू इंश्वर है, ऐसा निशुचय कर ॥ २१ ॥ 

तुमे चोर नहीं पकड़ते और न भूत-प्रेत तुके चिमट सकते हैं, फिर 
तू अपने से इतर क्‍यों हो रहा हैं ? और अपने आपमें क्‍यों नहीं आता £ 
ऐ प्यारे ! होश में आ और अपने को ईश्वर निएचय कर || २२ ॥! 
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तूँ साक्षी केदी कहयां मारे, हुन थककंर चल्लियाँ है सौ ॥२३॥ 
खुल्लियां तैनूं मऊ न खान्दे, छक्न लुक कद न हो ॥ २४॥ 
वहदत नूँ कर कसंरत देखें, गयों भेगा किघरों हो ॥ २४५॥ 
ताज -तखत छुड ठट्टी मल्ली, एस गल्ल्ों तू रो॥२६॥ 
छड़ के घर दियाँ खण्डों खीरां, की छोड़ चवाबें तो ॥ -७॥ 
तेरे घर विच रास वसेन्दा, हाय कुट कुट भर न भो॥ र८॥ 
रास रहीम सव बन्दे तेरे, तेथों बड़ा न को ॥ २६॥ 


तू साक्षी कौन से फावड़े मार रहा है अर्थात्‌ कौन सा परिश्रम 
कर रहा है, जो अब थककर सोने लगा है ? ऐ प्यारे, शीघ्र उठ, और 
अपने आपको ईरचर अनुभव कर ॥ २३ || 

स्वतंत्र ( आज्ञाद ) होने में ठुके कोई राक्रस इत्यादि तो नहीं खाते, 
इसलिए छिप-छिपकर के द मत हो, बल्कि अपने आ्रापको ईरवर निरचय 
करके मुक्त हो | २४ ॥ 

एकता को सू नाना करके देखता है । गे नेन्रवाला तू कहाँ से हो 
गया है ? हृदय के नेत्र खोलकर तू अपने आपको ईरवर अनुभव कर ॥२५॥ 


निज राज्य का ताज और तम्ू्त छोड़कर छोटी-सी कछुटिया बने 

ले ली है इस मूखंता पर त्‌ रब मत कर और अपने स्वरुप कात्‌ 
' अनुभव कर ॥ २६ ॥ ह 

निज धर के स्वादिष्ट भोजन छोक्कर फूस थ नतूड़ी को तू क्यों चंबा 
रहा है? क्‍यों नहों अपने को आनन्दस्वरूप झ्रात्मा अनुभव करता 7॥ २७॥ 

तेरे घट सें राम बस रहा है । हाय, वहाँ भुस कूट-कूटकर मत भर, 
वेल्कि उस स्वरूप का अज्ुुभव कर ॥ श्८॥। 

राम, रद्दीम सब तेरे बन्दे ( सेदक ) हैं, तुमसे बड़ा कोई नहीं है 
इसलिये तू अपने आपको ईरवर निरचय कर ॥ २६ ॥। 
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श्ध्र - > स्वासी रासतीर्थ 


आप भगीरथ, आप ही तीरथ, वन गह्ना मंत्र घो- ॥-३० ॥ 
परदे फाश होवीं रव करके, नज्ञा सूरज हो ॥३१॥ 
छड मोहरा, सुन राम! दुहाईे, अपना आप न को॥ ३२॥ 


गद्स्‍ा को स्वर्ग से लानेवाला राजा भगीरथ तू आप है, और आप 
ही वू तीर्थ है । स्वयं गंगा रूप होकर तू सब मल धो, और इस तरह 
अपने आपको ईरवर अनुभव कर ॥ ३० ॥ . ... 

ईश्वर करे तेरे सब परदे फट जायें ओर त्‌ सूर्यवत्‌ नितान्त नज्ञ हो 
ओर इस प्रकार नड्ग हुआ तू अपने स्वरूप का साक्षात्कार करे ॥ ३१ ॥ 

तू संसार-रूपी खेल वा विपय-भोग-रूपी विष को त्याग, ऐसी 
“रास”! की पुकार है; उसे सुन, और अपने आपको ईरवर निरचय करके 
निज स्वरूप का साचछ्ात्कार कर । अपने आपका नाश मत कर ॥ ३२ ॥ 
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गत 


श्री गोकुलभाई ने कांग्रेस अभी छ॑ डी नहीं है । राजस्थान ग कांग्रेस सरकार ई । 
इसलिए उसके खिलाफ उनके दिल में वैरभाव है नहीं। पूर्ण णुद्ध भाव है £ । उनके जो साथो हैं, 
उनके मन में भी कोई राजनैतिक या अवान्तर हेतु है नहीं । इसलिए ये जो सत्याग्रह कर रहे 


हैं, उसे मेरी पूर्ण सम्मति है । इसके लिए उनको मेश | वन्यवाद। इससे राजस्थान में जा भृति 
आयेगी । 


++नोता 


